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साहित्य क्व प्रयोजन 


आदिम काल से साहित्य की रचना होती रही हे और आज भी ऐसा 
कोई लक्षण वत्तंमान नहीं, जो यह सूचित करता हो कि साहित्य की रचना 
भविष्य में नहीं होगी। यह ठीक है कि किसी काल में साहित्य समृद्धिजाली 
रहा है और किसी काल में इसका हास हो गया है। लेकिन बहरहाल यह. 
साफ हे कि साहित्य-रचना यूगों से होती आयी है और यही बात सिद्ध 
करती हैँ कि साहित्य का प्रयोजन बराबर रहा है; क्योंकि किसी प्रकार कीः 
भी मानव-क्रिया निष्प्रयोजन नहीं होती और वह भी यूगन्युग से चली 
आनेवाली' प्रक्रिया। 

इससे पहले कि साहित्य के प्रयोजन के बारे में कुछ कहा जाय, यह जानना 
जरूरी होता हे कि साहित्य किस प्रकार की क्रिया है, इसकी रचना क्योकर 
संभव होती है और इसका प्रभावदक्षेत्र कौन-सा है। 

साहित्य मानव-जीवन के भाव और अनभति से तेयार होता हैं। यहाँ 
साहित्य से मतलब उस विशेष प्रकार के साहित्य से हँ जिसका सबंध हमारे 
भाव-जगत्‌ से रहता है। वैसे साहित्य की एक व्यापक परिभाषा भी हूं, 
वह है मानव-जीवन की तमाम उपलब्धियों का लिखित भडार। लेकिन 
विशेष रूप में साहित्य उसे कहते है, जो भावों, अनुभूतियों को एक साँचे में 
ढालकर पाठकों या श्रोताओं को प्रभावित करता हैँ, लीन करता हूँ और उसके 
सम्मुख कलात्मक भ्रम की सृष्टि करता है। यह भ्रम कलात्मक ही होता 
है; क्‍योंकि इस भ्रम का रसानुभव करने के बाद पाठक जीवन की' सुन्दरता 


की ओर ही बढ्ता हें। 
इस परिभाषा के विस्तार में जाने पर यह ज्ञात होगा कि साहित्य में 


सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों, दृश्यों और मनोवृत्तियो की अभिव्यक्ति 
. होती है। दूसरे शब्दों में, साहित्य-रचना एसी मानव-क्रिया हैं, जो सामाजिक 
जगत से सामग्री ग्रहण कर उसे एक विधान में इस तरह युम्फित करती हें 


६०) 
कि व्यक्ति उसे पढकर या देखकर म्‌ग्व हो जाय, उसमें तलल्‍लीन हो जाय 
अर्थात्‌ रसमग्त हो जाय । जो कृति इततना काम नही कर सकती, उसे साहित्यिक 
कृति नही कहेंगे; नही तो, फिर ज्ञान-सबंधी कृतियों और साहित्यिक छृतियो में 
भेद नहीं रह जायगा। समाजश्ास्त्र की एक किताव ज्ञान का वाहन बन 
सकती हँ, भाव का नही, जब कि एक कवि की रचना भाव का वाहन होती 
है, ज्ञान का नही। यहदूसरी वात हेकि भाव के ग्रहण के बाद पाठक को कवि 
के जीवन संबंधी निष्कर्षो का बोध हो, कवि का स्देश उसे प्राप्त हो या जीवन 
को परखने का एक दृष्टिकोण उसे मिले। लेकिन ये सव व्यक्त भावों के बोध के 
बाद ही प्राप्त होते है। इन उपलब्धियों के सहारे पाठक का ज्ञान विकसित हो, 
यह भी संभव हो सकता हे । लेकिन हर हालत में आरम्भ भांव-ग्रहण से ही होगा। 
साहित्य की यही विशेषता उसका एक बुनियादी स्वरूप हे। इससे दो 
बातें साफ हो गयी: साहित्य का प्रभाव-क्षेत्र भाव-जगत्‌ हे और यह 
सामाजिक जगत्‌ की एक वस्तु हैं। 
यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्‍यों साहित्यकार पाठक या दर्शक 
को रसमग्न करने के लिए रचना करता हूँ ? यह प्रदन हमें साहित्य के 
प्रयोजन पर ले आता हैं। 
साहित्य विभिन्न सास्क्ृतिक क्रिया-कलापों का ही एक पहल हे। और, 
इन क्रिया-कलापों का सर्वेदा उद्देश्य रहता हे मानव को उच्च से उच्चतर 
बनाना, उसे परिप्कृत करना। साहित्य का भी यह कर्म होता हूँ; लेकिन 
मानव को परिष्कृत करना' यह एक अस्पणष्ट वाक्याश हूँ। परिष्कार के 
मानदड बहुत तरह के हो सकते हैं। इसलिए यहाँ इस मानदड को स्पष्ट करना 
होगा, खास तौर से साहित्य-कर्म को ध्यान में रखकर । 
साहित्य का स्रणष्ठा स्वेदनशील व्यक्ति होता है, या अन्य व्यक्तियों 
की अपेक्षा उसमें भावों और अनुभूतियों को पकडने की शक्ति ज्यादा होती 
हँ। सिर्फ अनुभूति की पकड़ काफी नही, खुद वह अनुभूति और भाव-धारा 
से उत्तेजित होता है, झकूृत होता है। तभी उस साहित्यकार की वाणी फटती 
है । सामाजिक अनुभूति तो उसकी सामग्री रहती हे; लेकिन जब तक वह 


( $ ) 


आत्मानुभूति वही बन जाती, तब तक वास्तविक साहित्य-रचना नही होती है। 
मान लीजिये कि एक महान सामाजिक घटना घटित हुईं । मिसाल के तौर पर 
पृजाब-ह॒त्याकाण्ड को लीजिये। बरबरता की यह नग्न घटना स्वेदनशील 
साहित्यकार को बहुत प्रभावित करती है और उसके मानव-संबंधी मूल्यों पर 
गहरा धक्का लगता है। अगर वह सचेत साहित्यकार है, तोइस धक्के को वह 
चुनौती मानेंगा और फिर उस घटना के प्रभाव से जो अनुभव होगा, उसे वह 
अपनी रचना में व्यक्त करेगा। ऐसा करने के लिए तब तक वह प्रवृत्त नही 
होगा, जब तक कि उसके अन्दर यह प्रेरणा पैदा नही होंगी कि मानव को ऐसे 
पतन से अवगत किया जाय, इससे उसे बचाया जाय दूसरे शब्दों में,सामाजिक 
अनुभूति जब आत्मानुभूति बनकर साहित्य में अभिव्यक्त होती है, तब 
सामाजिक मंगल की भावना भी' उसमें जुड़ जाती हँ। कम-से-कम सच्चे 
साहत्यि के बारे में तो यही बात मानी जाती है। रामानन्द सागर का उपन्यास 
“और इन्सान मर गया” इस बात का अच्छा प्रमाण हें: पजाब-ह॒त्याकाण्ड में 
मानवीय मूल्यों का जो पतन हुआ, उससे लेखक की आस्था डोल गयी और 
वह यह कहने को मजबूर हुआ कि इन्सान मर गया। लेकिन अगर यह किताव 
इतना ही प्रभाव छोड़ती, तो शायद हम उसे निष्प्राण यथाथेवादी कृति ही' कहकर 
छोड़ देते। इस उपस््यास की तह में जाने पर यह स्वर स्पष्ट सुनाई पडता है 
कि यद्यपि लगता हे कि इन्सान मर गया, तौ भी ऐसा निश्चित रूप से नही कहा 
जा सकता। अब भी आशा की' किरणें वत्तंमान है। इस' स्वर में मगल की 
घ्वनि स्पष्ट हे। इसीलिए हमने कहा कि आत्मानुभूत सामग्री के आधार पर 
रची रचना में सकारात्मक स्वर का समावेद् अनिवाय रहता है, अनुभूति 
का यही तकाजा होता ,हे। 
इससे इन्कार नहीं किया जा सकता हूँ कि ऐसे लेखक और कवि हो गये 
है, जिन्होने साहित्य को सिर्फ मनोरजन और आनन्द के साधन के रूप में पेश 
किया है। मनोरजन को हम भी साहित्य का अनिवार्य प्रयोजन मानते हैं; 
लेकिन हमारे मुताबिक दूसरे प्रयोजन की इतिश्री इसीसे नहीं हो जाती हें, 
बल्कि असली प्रयोजन तो इसके बाद ही सिद्ध होता हैं 
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पहले कहा जा चुका हूँ कि पाठक या दर्शक को तललीन करना, रसमग्न 
करना साहित्य का पहला कर्म है। इसे साहित्य का पहला , प्रयोजन भी कह 
लीजिये। लेकिन हम इसे प्रयोजन न भी कहें, तो काम चल जायगा ; क्योंकि रसः 
की उत्पत्ति तो साहित्य का वुनियादी कर्म है । इसी कर्म के कारण तो साहित्य 
साहित्य कहलाता है। इसलिए इसे हम तो साहित्य की एक बुनियादी बातः 
मानते है। 

रसमग्न करने की शक्ति ही' तो पाठक या दर्शक को साहित्य की ओर. 
प्रवृत्त करती है ।, रस और आनन्द की माँग हमारी सांस्कृतिक जरूरतों में 
से एक है। इस जरूरत की पूर्ति किये बिना मानव-जीवन फीका हो जाता हें।: 


लेकिन रस के लिए रस की उत्पत्ति साहित्य नही' करता और न मानव की 
जरूरत भात्र रस-ग्रहण से ही पूरी हो जाती है। जिन साहित्यकारों ने साहित्य 
को सिर्फ मनोरजन का माध्यम बनाया, वे नाकामयाब रहे है, उनका साहित्य 
अवकाश-प्राप्त वर्ग के चन्द लोगो तक सीमित होकर रह गया या फिर 
उनका साहित्य इतना दुरूह हो गया कि रसोद्रेक की शक्ति भी उसकी खत्म हो 
गयी और क्रमश इस प्रकार का साहित्य वास्तविक जीवन की अनुभूतियों 
से विच्छिन्न हो गया। जब-जब और जिन-जिन कलाकारों ने साहित्य क्रो भावों . 
के विछास और ऐयाशी का माध्यम बनाया, तब-तब उनका हश्र ऐसा .हुआ 
है; क्योंकि मनोरजन कोई निविशेष वस्तु नहीं। यह एक सापेक्ष प्रवृत्ति है।. 
व्यक्ति सर्वंदा जीवन से पलायन के लिये मनोरजन नही चाहता, या यों कहिए 
कि विना व्यापक सामाजिक अनुभूति से उसका लगाव स्थापित किये मनोरंजन 
होता ही नही, कोरे काल्पनिक जगत्‌ के तथ्यों से कुछ क्षणों के लिए वह बहलाया 
जा सकता है, जिस तरह नानी की कहानियाँ बच्चों को वहलातहँ | लेकिन 
पाठक को अनुभूति से झकृत नही किया 'जा सकता और बिना इसके रस का 
उद्रेक नही होता । / इसका मतरूब यह हुआ कि जिस रचना से वास्तविक 
मनोरजन हो, उसमें वह तत्व भी जुडा रहता है, जो पाठक या दर्शक को 
व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि पर ला खड़ा करता हें और जो सामाजिक 
मंगल का स्वर भी वुलन्द करता है। साहित्य का यही असली प्रयोजन हैं ॥ 


| ५) 


वस्तुतः साहित्य की विशेष महत्ता इसी प्रयोजन के कारण हँ। आदमी 
की बदलने, समाज को बदलने के लिए जो अनेक तरह की प्रक्रियाएँ है, उनमें 
- साहित्य भी एक हे और काफी महत्त्वपूर्ण हें। आ्थिक व्यवस्था में 
क्रान्तिकारी परिवत्तंन छाकर नयी सामाजिक ध्यवस्था कायम करने के बाद 
ही अनिवाय रूप से नया आदमी पैदा होगा, यह सिद्धान्त गलत साबित हो 
चुका है। आज सब विचारक यह मानते है कि जहाँ सामाजिक व्यवस्था को 
बदलने की कोशिश की जाय, वहाँ साथ ही आदमी को भी बदलने के लिए 
सास्क्ृतिक आन्दोलन चलाये जायाँ। और, साहित्य सांस्कृतिक आन्दोलन का 
एक प्रमूख अंग हँ। तात्पर्य यह कि साहित्य आदमी को बदल कर, उसे 
अच्छा-से-अच्छा बनाकर अपना कार्य पूरा करता हे। इसी अर्थ में वह सामा- 
बिक मंगल का विधायक हँ। यह क्योकर संभव होता है? 
ऊपर कहा जा चुका हँ कि साहित्य का प्रभाव-क्षेत्र मानव का भाव- 
जगत्‌ हे। रसोद्रेक के बाद इस क्षेत्र में विस्तार होता है। साहित्य मानव को 
सुख-दु'ख के विभिन्न प्रसंगो में रमाकर, उसकी मार्भिकता में विभोर कर उसे 
संकीणंता, क्षुद्र स्वारथपरता से ऊपर उठाता है, सामान्य अनुभूति से परिचित 
कराता और इस तरह सामान्य मनुष्यता का भाव मानव के अन्दर भर दंता हूं । 
इसीको हमने भावों का परिष्कार कहा हैँ। देश, राष्ट्र की सीमा को पारकर 
विशाल मानवीयता को लिए प्रेम जगान से हमारा भावात्मक परिप्कार 
होता हे । 
भावात्मक परिष्कार के अतिरिक्त सामाजिक मगल की साधना साहित्य 
और भी कई तरह स करता हैं। 
हरेक यूग की अपनी-अपनी माँगें रहती हँ। ये माँगें सामाजिक प्रगति से 
सबधित रहती है औरसामाजिक प्रगति का मतलूव होता हूँ ह्ासकालीन जीवन- 
मूल्यों का अन्त कर ऐसे नये मूल्यों की श्रतिष्ठा करना, जो जीवन को अधिक- 
से-अधिक सुन्दर बनाये। इन नये मूल्यों के अछावा कुछ मूल्य ऐसे होते हें, 
जिनकी. स्थापना के लिए सदियों से चेष्टा की जा रही है; मगर सफलता नहीं 
मिली है। इन जीवन-मूल्यों की स्थापना की साहित्य पर बड़ी भारी जिम्मेदारी 
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स्पष्ट हूँ कि ब्रेडले साहित्य में धर्म, नीति या उपदेश को कोई महत्त्व 
नही देते | उनके अनुसार कविता स्वय अपना साध्य है, कविता में सांस्कृतिक, 
घामिक और राजनंतिक तत्त्व हो सकते हूँ ; पर उनसे काव्य का कोई भी सीधा 
सबंध नही हैँ, उससे काव्य के उत्कर्ष या उसके सौदये में कोई सहायता नहीं 
मिलती । परन्तु इसकां यह मतरूव नहीं कि साहित्य और मानव-कल्याण में 
कोई विरोध हूं, वस्तुतः साहित्य भी एक तरह का मानव-कल्याण ही हूँ। सिर्फ 
इसका मार्ग भिन्न हं। साहित्य से हमारा सौदयं-बोघ वढता हे, हमारी 
कलात्मक दृष्टि का विकास होता हूँ और यह सौंदय्य-बोध, यह कलात्मक 
दृष्टिकोण स्वय प्रगति का एक उपादान हैं। 


क्रोंचे ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त अभिव्यजनावाद' में बहुत कुछ उसी तरह 
केमत का प्रतिपादन किया है। उन्होने अभिव्यक्ति को मूद्धत्य स्थान पर आसीन 
कर दिया है। उनके अनुसार अनुभूति और अभिव्यक्ति एक ही वस्तु के दो 
पहल हैँ और जब तक दोनों का सफल सामजस्य नही होता, तव तक कविता 
हो ही नही सकती। मात्र अनुभूति को तो वे कविता मानते ही नहोीं। ज्यों 
ही अनुभूति अभिव्यक्ति से विच्छिन्न होती है, त्यों ही कविता का स्वरूप नष्ट 
हो जाता है। उदाहरण के लिपे हम महादेवी वर्मा की दो पक्तियों को लें --- 
तुम विद्युत्‌ बन आओ पाहुन 
मेरी पलको में पग वर-घर ! 
अगर हम इसीको कह कि हे 'पाहुन, तुम बिजली के रूप में मेरी पलकों 
पर पैर रखकर आओ तो क्रोचे के अनुसार यह कविता नही होगी; क्योंकि 
समुचित अभिव्यक्ति के बिना कविता का सारा सौदर्य बिखर जाता है। 
« क्रीचे के अनुयायी अमेरिकन आलोचक स्पिनगान ने “नवीन आलोचना” 
शीषक निबन्ध में लिखा हे-- 
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अर्थात्‌, हमलोगों ने कला का नेतिक विचार त्याग दिया है । कोई कहता हे 
कि कविता का काम शिक्षा, देना है और कोई कहता है, आनन्द देना; कोई दोनों। 
वस्तुतः कला का एक ही लक्ष्य हे, अभिव्यवित। अभिव्यक्ति के पूर्ण होते ही 
कला का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। 
दूसरे वर्ग कं विचारक करा को जीवन के लिये मानने है। उनके अनुसार 
कला का स्वतन्त्र अस्तित्व नही है । वह जीवन के उन्नयन का, उसकी प्रगति 
का एक साधन है। अतः जिस साहित्य से जीवन की' प्रगति न हो, जीवन का 
कल्याण न्‌ हो, वह साहित्य साहित्य नही हे। महाकवि तुलसीदास ने साहित्य के 
प्रयोजन के सबंध में कहा है -- 
कीरति भनिति, भूति भछि सोई, 
सुरसरि सम सब कहें हित होई। 
अर्थात्‌ कीति, कविता और वैभव वही उत्तम हैं, जिससे गया की तरह सबकी 
भलाई हो। 
प्रसिद्ध उपन्यासकार टाल्स्टाय का मत है --- 
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अर्थात्‌, प्रत्येक युग और प्रत्येक मानव-समाज में अच्छे और बुरे का एक 
धामिक मानदड रहता है। यही धार्मिक दृष्टिकोण कलागत भावना का 
मृल्याकन करता हूँ। 

प्रसिद्ध प्राचीन रूसी साहित्यकार तथा समीक्षक चेरनिर्वेस्की' कला के 
उद्देश्य पर विचार करते हुए कहते हूँ कि कला का उद्देश्य उन सभी वस्तुओं 
तथा व्यापारों की अभिव्यक्ति है, जिनमें लोग रुचि रखते हो और जिनका सबंध 
सानव-मात्र के हित से हो। 

मैथ्यू, आन॑ल्ड का विचार है कि जो काव्य नेतिकता के प्रति विद्रोही है, 
वह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोही हें। 


है 


अतः दूंसरे वर्ग के विचारक धर्म, नीति और उपदेश को कला का आवश्यक 
अंग मानते है। उनके अनुसार साहित्य का प्रयोजन मानव को पलायनवादी 
या निष्क्रिय बनाना नही, प्रत्युतू उसे जीवन-संग्राम में रत होने के छिये 
प्रोत्साहित करता हें। इस वर्ग के साहित्यकारों ने मानव को कल्याण-पथ का 
पथिक बनाया हे और इसीमें उनको साहित्योदेश्य की सिद्धि भी है। कलावा- 
दियों से इनका विरोध यही हँ कि ये उनकी तरह मानव-कल्याण को -गौण 
नही, वरन्‌ साहित्य का मुख्य प्रयोजन मानते हैं। 

साहित्यिकों और आलोचकों का एक तीसरा वर्ग भी है, जो उपयकक्‍त 
मतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता हे। वस्तुतः उपर्युक्त दोनों 
मत न तो सर्वथा ग्राह्म है औन न अग्राह्म । दोनों में अपने-अपने गुण और 
दोप है । अत. यह तीसरा वर्ग दोनो के गृणों को ग्रहण करता है और दोषों का 
परिमार्जन । इस वर्ग में प्रसिद्ध आधुनिक कवि और आलोचक टी ०एस०एलियट 
औरसंस्क्ृत के आचार्य मम्मठट का नाम लिया जासकता हैँ। एलियट पहले तो 
कहते हैँ कि कविता में नीति, धर्म और शिक्षा का कोई स्थान नहीं है; पर 
फिर पीछे कहते हँ:-- 
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अर्थात्‌ू, कविता का नीति, धर्म और राजनीति से कुछ सबंध है; पर वह 
व्याख्यय नही । 

मम्मट ने भी साहित्य का प्रयोजन बतलाते हुए अन्त में काता संमति 
उपदेश का उल्लेख किया है। अर्थात्‌, कांता का उपदेश जितना मधुर और 
प्रभावशाली होता है, कविता काउपदेश भी उतनाही मधुर और प्रभावशाली 
होना चाहिये, इसीमें उसके उपदेश की सिद्धि हैँ। 


साहित्य और समाज 


साहित्य और समाज का संबंध ढ ढने की जैसी प्रबल चिता समालोचकों 
में पायी जाती हँ, बसी साहित्य-सर्जक कलाकारों में नहीं। साहित्यकारों की 
एसी जो भी प्रव॒त्ति है, वह उनकी अन्तश्चेतना काअग बनकर रहती हँ और 
उनके द्वारा रचित साहित्य में प्रकट होती हैँ और तभी आलडछोचकों को 
विभिन्न साहित्यकारो की क्ृतियों में समाज की झलक भिन्न-भिन्न अनुपात 
में मिलती है। हिन्दी में इस प्रकार के अनुसधान की चेष्टा अपेक्षाकृत नयी 
है; क्योंकि हिन्दी का आलोचना-साहित्य ही अपेक्षाकंत अल्पवयस्क है। यह 
स्वाभाविक भी' हँ; क्योंकि आलोचना रचनात्मक साहित्य के निर्माण के बाद 
ही' आ सकती है। 

अस्तु, इस प्रश्न को लेकर आलोचकों को कई वर्ग बन गये हूँ और 
सभी' वर्गों क॑ अपने मतवाद हैँ। पर सब-के-सब कम-से-कम इस बात पर 
एकमत हो सकते है कि साहित्य मनुष्य को लौकिक चेष्टा हें और इसकी उत्पत्ति 
भी लछोकगत है। इसके दो म्‌र्य कारण है: (१) सभी प्रकार के साहित्य कौ-- 
वह मौखिक, अलिखित लोक-साहित्य हो, अथवा लिखित कविता, कहानी 
और उपन्यास--वाणी अथवा भाषा और लिपि का आश्रय लेना पड़ता ह। 
वाणी, भाषा और लिपि स्वतः सामाजिक जीवन की उपज हैं। इस प्रकार 
साहित्य को अपने अस्तित्व के लिए जिन मौलिक और प्रथम माध्यमों का 
सहारा लेना पड़ता है, वे माध्यम समाज की देन है; (२) साहित्य-सर्जन करने - 
वाल व्यक्ति कितना भी' व्यक्तिवादी क्यों न हो, वह अन्ततः सामाजिक प्राणी' 
है। वह अपनी अनुभूतियों को अपने और आसपास के जीवन से ग्रहण करता 
है। यह सवंथा अछूग का सवाल हें कि कौन साहित्यकार कितनी दूर तक 
अपनी अनुभूतियों को सारे समाज को अनुभूतियों का प्रतिनिधि बना पाता 
हैं और कौन नही। 


( १२ ) 


अन्य कलाओं की भांति साहित्य की एक मूल प्रवृत्ति प्रेषणीयता हूँ; क्योंकि 
इंसान अपने हष-शोक, आशा-आकाक्षा को दूसरीं पर व्यक्त करना चाहता 
हैं। इसलिए कला में कछाकार के मनोभावा और अनृ भूतियों की झलक मिछती 
हैँ । जिस कृति में इन मनोभावों का जितना अधिक साधारणीकरण हुआ रहता 
है, उसकी अपील भी उतनी ही व्यापक होती है। साहित्य.की अभिव्यक्ति के 
साघन अपेक्षाकृत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसकी पद्धति और स्थिति अधिकांश 
में प्रतिविम्विक है। 


पर यह प्रतिविम्ब क्या केवल साहित्यकार के निजी मनोभावों का होता 
हैं? आखिर किसी भी व्यक्ति की अनुभूतियाँ कहाँ जन्म ग्रहण करती हैं? 
समाजगत जीवन में ही तो ? पर सामाजिक जीवन का प्रतिविम्ब साहित्य 
में सीधे नहीं उतर आता; बल्कि वह साहित्यकार के मनोभावों, विचारों का 
रंग लेकर उतरता हैँ। इसलिए साहित्य में लोक-जीवन का जो प्रतिविम्ब 
मिलता है, वह बडा ही सूक्ष्म और तीर्यक रहता हैँ। फिर, जो लेखक जितने 
बड़े दायरे से अनृभूतियों का विम्ब ग्रहण करता हैँ, उतनी ही व्यापक उसकी 
कला की प्रेषणीयता होती है, इसलिए साहित्य के कलात्मक उत्कर्ष के 
लिए उसका व्यापक सम्बन्ध समाज-जीवन से रहना आवश्यक हैं। 


प्र इस सामाजिक सम्बन्ध का स्वरूप कैसा हो ? क्योकि उसपर ही विम्ब- 
ग्रहण की क्षमता निर्भर करती है । यह सबंध मूलतः रागात्मक ही होना चाहिए। 
सामाजिक प्राणी के लिए यह अनिवायं भी है; क्योकि समाज-सघटन के पूर्व 
से ही जबकि मनुष्य प्रकृति का अंगमात्र था और अहेरी का जीवन बिताता 
था, प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से उसके हृदय में राग्रात्मक वृत्तियों का 
उन्मेष हुआ। जिन पशुओं से उसे आहार मिला, जो निरीह होकर उसके पास 
आये, उन्हें वह प्यार करने लगा; जो खतरनाक थे, उनसे डरना सीखा 
और उनपर आधात करना भी। जिन फलों केरंग और गध से उसकी इन्द्रियो 
को तप्ति मिली, जिन वक्षों से शीतल, सघन छाया और मधुर फल मिले, 
उन सबके प्रति उसकी आसक्ति बढ गयी। उसी प्रकार विषेले, कड़वे-फलो 


( (१३ ह) 


और कटीली झाड़ियों से विराग उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यह कि 
मनुष्य की रागात्मक वृत्तियों की उद्भावनां समाज-संघटन के पूर्व बन गयी 
थी। उनके आग्रह पर मनोभावों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा उत्पन्न हुई। फिर 
संकेतों और भावसूचक ध्वनियों का जन्म हुआ। सकेतों की' चित्रात्मकता और. 
प्रतीकात्मकता तथा भावों के अर्थ की' स्थापना जब ध्वनियों में हो गयी, वो 
साथंक दब्द और भाषा बनी। यहाँ स्मरण रहे कि संकेतों और भावों की 
प्रतीकात्मकता की स्थापना का अर्थ हे अनेक व्यक्तियों पर उन संकेतों और 
भावों के निर्चित अथ्थ ही का ज्ञापित हो जावा, अथोत्‌ उनका सबके लिए' 
बोधगम्य, ग्राह्म और मान्य होता। यह निरन्तर के व्यवहार और अभ्यास से 
ही! हुआ होगा। 

पर यदि भाषा सामूहिक जीवन की उपज है, तो हमें मानना पड़ेगा कि 
भाषा निश्चय ही समाज-संघटन में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई होगी। उसी 
प्रकार, प्रारंभ में मनुष्य का भावकोष सीमित था, शब्द थोड़े थे, उनके अर्थ 
भी सरल थे; क्योंकि जीवन की परिस्थितियों सरल और गिनी-चुनी थी। जैस-जत्ते 
समाज का जीवन जटिल होने रूगा, भावों, अनुभूतियों और भाषा में 
संश्लिष्टता का प्रवेश होने छगा। इस प्रक्रिया को विभिन्न काल के साहित्य में 
स्पष्ट देखा जा सकता हूँ । जैसे, वैदिक ऋषियों की ऋतचाओं और मंत्रों में 
भावाभिव्यक्ति की' योजना नितान्त सरल और सीधी है; क्योंकि उस काल 
का जोवन ही सरल और सीमित था। पर, ज्यों-ज्यो समाज-संस्थाएँ सघटित 
होती गयीं, त्यों-स्थों मन्‌ष्य के भावलोक में भी जटिलता आती गयीं। साथ 
ही, शब्द-कोष और, अर्थकोष में भी अभिवद्धि होती गयी। फलतः साहित्य में 
क्रमशः संश्लिष्ट भावों की योजना होने लगी। 

इस विवेचन से हम दो स्पष्ट निष्कर्पों पर पहुँचते हैः: (१) समाज का 
जीवन जितना जटिल होता जायगा, साहित्य में उतनी ही संश्लिष्टता भाती' 
जायगी; (२) साहित्य में जितने प्रकार के भावों की योजना आयगी और 
जितनी व्यापक अनुभूतियों का बिम्ब ग्रहण होगा, उसकी; अपील, उसकी 
प्रेषणीयता उत्तनी ही व्यापक, विशुद्ध और मारमिक होगी। 


( डे ) 


इसलिए साहित्य समाज-जीवन को किसी भी स्थिति में छोड़कर नही 
चल सकता। साहित्यकार की स्थिति हारिल-जैसी है। वह व्योम 
में कितनी ऊँची उडान क्यों न ले, उसके चंगुल में घरती का एक 
तिनका अवद्य ही होना चाहिए अन्यथा वह उड़ नही सकेगा, या उड़ेगा भी, 
तो पुनः घरती पर लौट नही सकेगा ! 


किन्तु साहित्य में समाज कीं प्रतिच्छवि किस प्रकार उतरे? इस प्रश्न 
पर मतो का घोर विरोध हं। एक ओर तो माक़्संवाद के आर्जो को तोते की 
तरह दृहरानेवाले प्रगतिवादी आलोचक हू । दूसरी ओर, वंसे लोगोका गिरोह 
है, जिन्हें साहित्य की स्वतन्त्र, शाश्वत सत्ता का इतना प्रवल आग्रह हूँ कि 
उसपर किसी भी मौलिक तत्व की छाया उन्हें सहूय नहीं। इन विरोधी मतवादों 
के कारण साहित्य के स्पृहणीय मल्यों का प्रव्न वेतरह उलझ गया हँ; क्योंकि 
दोनों दल अपने प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित मृल्यों का सर्वथा वहिष्कार और 
खडन करके चलन में अपनी विजय मानते हे । पर, क्या जीवन कभी बहिष्कार 
के मार्ग पर चलकर पनप सकता हूं ? वह तो विरोधों को समेट कर विस्तार 
बौर गति पाता हैं। 


प्रगतिशीलता का दम करनेवालों के विश्वास की आधार-शिला मास 
द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आशिक व्याख्या हँ। मार्कसा का मत हूँ कि 
जीवन की अभिव्यक्ति विरोधी पदार्थों के इन्द्र के माध्यम से होती हूं। 
पदार्थ जड और भौतिक हे, सदा परिस्थितियों से , प्रभावित -होनेवाला और 
परिवत्तंतशील है । उसका परिमाण ही परिररत्तित होते-होते गूण में परिणत हो 
जाता हे और जड़ चेतन में । इंस क्रम में शाश्वत कुछ नही हं, ह॑ कंवरू परिवत्तंन 
की प्रक्रियव। इस गतिशील समाज-सघटन को धारण करनेवाली मौलिक 
शक्ति है उस समाज की आशिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बुनियाद पर 
ही समाज-सस्थाओं जैसे, राज्य, सरकार, वर्म, विवाह, आचार-विचार आदि 
का ढाँचा खड़ा होता हें। सामाजिक जीवन मएंसा कोई भी सवध नही, जो 
आशिक व्यवस्था से प्रभावित नहीं हो । 


( १५ ) 


अब देखिए हमारे प्रगतिवादी आलोचक किस प्रकार इस समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्त का साहित्य में प्रयोग करते हैँ । 


उनका कहना हूँ कि समाज में व्यक्ति-व्यक्ति का रागात्मक संबंध 
आथ्िक स्वार्थों के अनुसार स्थापित होता है, इसलिए अन्ततः साहित्य में 
वर्ग-स्वार्थ की ही अभिव्यक्ति होती है। जा साहित्य श्योषित वर्ग के, अर्थात्‌ 
बहुमत के स्वार्थों की हिमायत करता हूँ और वर्ग-सघर्ष की अग्नि में प्रभु- 
वर्ग के विरुद्ध घृणा और आक्रोश, वासना और जुगुप्सा का घी डाछता हूं, 
वही स्वस्थ साहित्य है और जो साहित्यकार और साहित्य इस लकीर॑ से 
रंचमात्र भी अलग होता है, वह हेय और त्याज्य है। 


वस्तुत. यह कुत्सित समाजशञास्त्रीयता नमाक्संवाद के साथ न्याय करता 
है और न साहित्य के साथ। एक तो मास ने कही भी आग्रह नहीं किया हे 
कि समाज के आथिक विश्लेषण का साहत्यि में इस प्रकार से यात्रिक प्रयोग 
किया जाय और न यह बृद्धिगम्य ही दीखता है कि १९ वी सदी में प्रतिपा- 
दित सिद्धान्त को ज्यॉ-का-त्यों आज भी हम स्वीकार कर हें और अन्य उद्घा- 
टित सत्यों' और अनुभवों को थ्यर्थ जाने दें; दूसरे, साहित्य समाज का 
प्रतिबिम्ब तो होता है; पर इसका यह अर्थ नहीं कि साहित्य और इतिहास, 
साहित्य और अर्थशास्त्र में कोई मौलिक भेद नहींबच जाय। साहित्य समाजगत 
जीवन की अनभतियों को भावलोक में ग्रहण करता है । इसलिए उसमें मतवाद 
के आग्रह पर किसी शिष्ट सिद्धान्त का भौलिक निरूपण कदापि स्पृहंणीय नही । 
यदि उसमें बहुमत अर्थात्‌ शोषित वर्ग के भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, 
जन-जीवन का बिम्ब नही उभर पाता, तो इन तथाकथित प्रगतिवादी मित्रों 
को, यदि उन्हें अपने मत पर पूर्ण आस्था है, निश्चिन्त रहना चाहिए कि 
वैसा साहित्य स्वतः सीमित और अश्रभावहीन बनकर रहें जायगा। 

जो लोग प्रगतिवादियों के मत के विपरीत साहित्य की शाइवत सत्ता का 
नारा बलन्द करते हैँ, वे भी दूसरे छोर से ही बातें करते है। वे साहित्य को 
भावविलास का क्षेत्र मानते है। उन्हें साहित्य में किसी भी भौतिक तत्व या 
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शक्ति की अभिव्यक्ति कबूल नहीं। उनके लिए भौतिक जीवन का कोई साहित्यिक 
उपयोग नहीं। वे यह भी शायद नही मानते कि मनु ष्यो के रागात्मक सवध और 
उनके मनोभावों पर जीवन की आर्थिक परिस्थितियो का कोई असर पडता 
है। वह मत न केवल समाजश्ञास्त्र के विपरीत है, वल्कि मनोविज्ञान के भी । 
हाँ, यह केवल सौन्दयं-शास्त्र और रचना के शिल्पविन्यास को अपना पथप्रदर्णक 
मानता है। इस कसौटी पर खड़ी उतरनेवाली रचना ही उन्हें मान्य है । 

पर इस मत को लेकर चलनेवाले साहित्यकार बहुधा अपने व्यक्तिगत 
मनोभावों को लेकर इतना उलझ जाते हूँ कि उनकी रचना की प्रेषणीयता 
बिल्कुल शून्य हो जाती हूँ । 

अतः इन दोनों प्रकार के मतवाद के कारण प्रतिक्रियात्मक साहित्य का ही 
निर्माण हो सकता हू | समाज और साहित्य के संवध का अगर अर्थ ह॑ तो केवल 
तात्कालिक रूप में। जैसे आज के मशीन-यूग में रहकर हम मध्ययुगीन भावों 
की अवतारणा करें, तो निश्चय ही उसमें जीवन की अभिव्यक्ति रहेगी; पर 
ऐसे जीवन की, जो विगत हो गया हँ, और जिसकी अनुभूतियाँ साहित्यिक 
सांस्कृतिक परम्परा का अग वनकर रह गयी हँ, वैसे साहित्य से जन-जीवन 
का रागात्मक तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। ' 

उसी' प्रकार साहित्य की शाइवत सत्ता का कोई अर्थ हों सकता है, तो 
यही कि साहित्य मनुष्य की एक विद्िष्ट चेष्टा है । सामाजिक जीवन की 
अनुभूतियों का प्रतिविम्ब उसमें सतत उतरता रहता हैँ और उसके जरिए मनुष्य 
अपने भावकोष की अभिवृद्धि भी करता हहैं। 


अननिनननमा, विपयनलतानमयल+ परमककम-अफमना८नयम+पपात 


साहित्य शोर ढूर्श 


सतही तौर पर विचार करने से ऐसा पता चलता है कि साहित्य और 
दर्शन में कोई संबंध नहीं। साहित्यकार और दाशनिक, दोनों के व्यक्तित्व में 
काफो अन्तर हे । अगर दार्शनिक शुष्क तक॑ और रसहीव सत्य की खोज में 
व्यस्त रहता है, तो साहित्यकार भावों के इन्द्रधनषं, कला की रगीनी' के पीछे 
पागल। एक ताकिक होने की चेष्टा में रत और दूसरा भावनाओं को छने 
लीन। ' ४ 


लेकिन यह विभिन्नता सिफ ऊपर से देखने को मिलती है । दरअसल दोन 
में काफी गहरा रिश्ता है। दोनों एक-दूसरे पर अपना असर डालते है। यह 
कभी नही भूलना हूँ कि साहित्य और दर्शन दोनो इन्सान की क्रियाशीलता, 
सृजनात्मकता के दो रूप है। कलाकार जब पच्चीकारी और कारीगरी से ऊपर 
उठकर अपने विषय का चुनाव करता है, तब वह जीवन और अस्तित्व के बारे 
मे अपनी राय पेश करता ह--उनका चित्र भी देता हु और तब वह कल्पना- 
शील ढंग से दाशंनिक बन जाता हे। ठीक उसी तरह दा्शनिक परिभाषाओं 
अनु सन्धान और सामंजस्य से ऊपर उठकरजब जिन्दगी का नक्शा खीचता हूँ, वह 
सारे मानव अनुभवों की पृष्ठभूमि में एक बौद्धिकता के साज-संगीत का निर्माण 
करता है, नवीच और विश्ञाल कविता को जन्म दंता हँ। प्लेटो के मुताबिक 
सुकरात का कहना हूँ कि दर्शन एक उच्च कोटि का सगीत है । इससे यह स्पष्ट 
हूँ कि दोनो में से कोई भी एक-दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकता।* इसलिये 
यह देखा भी गया है कि उच्चकोटि के लेखक के पास, एक जीवन-दर्शन रहता हैँ 
और उच्चकोटि के दाशं॑निक में साहित्य का प्राच्‌र्यं। एक बात और हूं, दाश- 
निकों द्वारा बंतांये हुए श्ञान और आचार उतना मनोहर नही जान पंडते, जितना 
कि साहित्यकार की कलाऊुति में; क्योकि उनमे हृदयग्राहिता की कमी दीखती 
है। साथ-साथ अच्छी कलाकृृति में यह ताकत होती हूँ' कि वह इन्सान 


को बेहतर बनाये। 
हो सकंता है, कुछ लोग दंशन की “आत्मा” और साहिंत्य की देह मे सघर्ष 
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देखते हों। लेकिन, यह एक- भ्रान्तिपूंणं बात है ;. क्योकि शरीर और आत्मा को 
अलग-अलग दरों में रखकर नही समझा जा सकता । सनन्‍्त्याना ने कहा है 
कि सौदर्य सुख का निरवेयक्तिकरण किया हुआ स्वरूप-है । इस संसार में जहाँ 
बहुत कुछ करना बाकी हू, बहुत-से काम- के पूरा होने में वहुत सारी मंजिल 
तय करनी हँ--साहित्य और दर्शन को साथ मिल कर, सामंजस्य स्थापित कर 
भादर्श और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना हूं। 
दरअसल प्रत्येक यृग का अपना दर्शन होता हैं और उस दर्शन पर आधारित 
उसका साहित्य । युग दर्शन बनाता हूँ वैज्ञानिक अनूसधानों और टेकनोलाजी के 
क्षेत्र की क्रान्तियों के बल पर । आथिक और औद्योगिक विकास में ये सहायक होती 
हैं और समाज में एक जबरदस्त परिवत्तंव आता हे । और, सामाजिक उथल- 
'पुथल और परिवत्तन के बाद नयी मान्यताएँ स्थापित होती हाँ , नये मूल्य जन्म लेते 
'है। इन्ही मान्यताओं और मूल्यों का शिखर दर्शन होता ह औरफिर वही मान्य- 
'ताएँ और मूल्य दर्शन के पव॑त-शिखर से नीचे उतर कर साहित्य की नदी द्वारा 
द्वेश-देश में, जन-जन में व्याप्त हो जाते हू । मान्यताएँ और मूल्य ऊपर चढकर दर्शन 
वन जाते है, और फिर नीचे उतर कर साहित्य बन जाते है। कभी-कभी ऐसा 
भी होता हे--अमुक दशन से अमुक साहित्य का कोई रिश्ता ही नही रहता । ऐसी 
अवस्था में यह समझना चाहिये कि वेसे द्शन और साहित्य का जन-जीवत्त 
से कोई संबंध नहीं। उदाहरण के-लिय फासिज्म का दर्शन और गेरहाड़े हापुर- 
मान का साहित्य जन-जीवन को -दबाने के-लिये बने । लेकिन ऐसे दर्शन और 
साहित्य अधिक दिनों तक चल नही सकते, टिक _नही सकते। फिर भी, इस 
उदाहरण से दर्शन और साहित्य के रिश्ते का अन्दाज मिल सकता हूं।_ अगर 
फासिज्म नही आता, तो गेरहाड हापुरमान की रचनाय भी बेसी नही होती। 
एक मिसाल और-। अगर रूस में साम्यवाद' का जीवन-दर्श नं नही बनाया जाता 
तो माइकेल सोलोकोव द्वारा वर्जिन स्वाइल अपटनेंड' या क्वाएट फ्छोज-दी 
डान, जैसी पुस्तकों की रचना नही होती । रूसी क्रांति के पहले के रूसी उपन्यास 
को, देखिये; उनके-विषय और उनका प्रतिपादन' एकदम भिन्न था। दास्ता- 
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वस्की या तुर्गतेव के उपन्यास सोलोकोभ अथवा एलेक्सी टाल्स्टाय से एकदम 
भिन्न हें। यह भी ध्यान देने की बात हे कि इस तरफ दास्तावस्की' और 
तुगंनव में और दूसरी' तरफ सोलोकोभ और एलेक्शी टाल्स्टाय' में यग-दर्शन 
की समानता हैं । दोनों कोटि के लेखक दो यूग, दो भिन्च जीवन-दर्शन, दो भिन्न 
प्रवृत्तियों से प्रभावित! थ; उनके अनुभवों के क्षेत्र भी भिन्न थे, उनके अनभव 
भी भिन्न | ह 

आध्‌ निक समाज को मोटे तौर पर तो यूगों में बाँठा जाता है-- 
सामन्तकालीन यूग, पूजीवादी यग और समाजवादी यूग। आज समाज 
पृ जीवादी यूग और समाजवादी युग की सधिवेला में खड़ा है। सिद्धान्तत 
पृ जीवादी युग का खात्मा हो रहा ह और आनेवाला युग जनतान्तरिक समाज- 
वादी ही होगा। इन तीनों सिद्धान्तों के अपने खास-खास जीवन-दर्शन हूँ । अगर 
हम इन तीनों सिद्धान्तों अथवा युगों के साहित्यया साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर 
नजर डाछे, तो पता चल जायगा कि जिस तरह से ये तीनों सिद्धान्त एक 
दूसरे से नितान्त भिन्न है, इनका साहित्य भी एक दूसरे से अलग और भिन्न हे। 
अगर सामन्तवादी यू ग॒ में राजा-महाराजाओ के प्रेम से साहित्य ओत-ग्रोत था, 
विलास और वैभव की ही' तस्वीर साहित्य में मिलती थी, तो पू'जीवादी दर्शन- 
घारा के अन्तर्गत साहित्य ने व्यक्ति कीं पूजा का, व्यक्तिगत आजादी का पुष्टि- 
करण किया । और, आनेवाले समाजवादी समाज के लिये जां “प्रगतिशील 
साहित्य रचे गये है, उसमें दीन-दुखियारे सर्वहारा की प्रतिष्ठा की गई है, उन्हें 
सम्मिलित, संगठित करने का आह वान किया गया है । व्यापक सामाजिक कार्ये- 
क्रम का विशद नक्शा खींचा गया हें। इस तरह हम देखते, है कि साहित्य पर 
दर्शन का प्रभाव अवध्यभावी रूप 'से पडता है। यह प्रक्रिया अनिवाय, हूँ। 
ठीक इसी तरह महान साहित्यकार दाशनिक' बत जाते है, और अपनी रचनाओं 
द्वारा नवीन जीवन-दर्शन की अनूभूति समाज को कराते हे। उदाहरण कें 
लिये रवीन्द्रनाथ की गीताजली' और जयशंकर 'प्रसाद' की 'कामायनी' पर्याप्त 
होगी। फिर भी गीतांजली' और कामायनी' पढ़ते समय यह न भूलना है कि 
थे किताबें भारतीय रिनेर्साँ के कारण ही लिखी जा सकी और रहस्यवाद और 


हम मी ब्य् 
८ 


ही, 


छायावाद की अंतिम सीढ़ियाँ ये. इसलिये बन सकी कि भारतीय समाज और 
साहित्य में वह अपने को ढंढने को - हैं। आज जमाना स्वतन्त्रता को बौद्धिक और 
भावुक ढंग, से अपनाने का है। आज के जमाने में हिन्दुस्तान में गीताजली' 
और 'कामायनी' जैसी पुस्तकों का लिखा जाना अगर असंभव नही, तो कठिन 
जरूर है । यह इसलिये तही कि,अब प्रसाद और रवीन्द्रनाथ जैसी प्रतिभा नही 
है, वल्कि इसलिये कि अब ऐसी पुस्तकों के लिये भारतीय इतिहास कदापि 
तेयार नही । आज भी प्रतिभावान व्यक्ति पैदा हो सकते हूँ; लेकिन उनकी प्रतिभा 
रवीच्धनाथं और प्रसाद की प्रतिभा जैसी नही होगी। मनुष्य की प्रतिभा का 
भी सचालन युंग-दर्शन ही करता हूँ। 


बी ५ रे 


 - साहित्य और विज्ञान 


हे 


साहित्य और विज्ञान, दोनो ही मनुष्य की सूक्ष्म मानसिक क्रिया, के 
चोतक हू । दोनो ही' विकसित सभ्यता के सूचक ह और कारण 'भी | जब 
सभ्यता अविकसित- अवस्था में, थी, तब साहित्य की रचना में वह विविधता, 
वह सुक्ष्मता, वह व्यापकता और वह कलात्मकता नही थी, जो, विकसित 
सम्यता-क काल के साहित्य में, मिलती, हे । -इसी तरह वेज्ञानिक चिन्तेन' भी 
सभ्यता के विकास के साथ अधिक सूक्ष्म होता गया है। लेक़िन-इस स्थल 
पर दोनो में थोड़ा व॒नियादी अन्तर हं। 3 शक कल 


सभ्यता और विज्ञान, : ' 
., विज्ञान सम्यता के विकास का सबसे वा कारंण है। एक वेज्ञानिक 
आविष्कार सम्यता में क्रान्तिकारी परिवत्तेन छा/देता हैँ। अगर हम“सम्यंता के 
विकास के इतिहास पर नजर दौड़ावें, तो 'यहं पता'चलेगा 'कि * वेज्ञानिक 
आविष्कारों ने निर्णयात्मक कार्य किया है। जब मनुष्य को लोह का प्रयोग 
मालम हुआ, तो उसने, हल वंना डाला और हल से कृषि होने लगी। कृषि 

मनष्य के जीवन-स्तर ,में,विकास और वृद्धि हुई। इतना ही नही, लोहं. के 


_> हे न ध्ध् 


( २१ ) , 


आविष्कार, ने हमारे जीवन को अनेक तरह से सुसमृद्ध किया। वह यग 
सम्यंता के विकास का एक महान्‌ यूग था। इसी तरह क्रमश: एक के बाद 
एक आविष्कार होता गया। बहुत पीछे न जाकर, .हम पिछले दो-तीन सौ वर्षों 
की कहानी पर दृष्टिपात करेंगे। स्टीम- इजीन के आविष्कार ने औद्योगिक 
क्रान्ति ला दी और ओऔद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मानव-सम्यता, का अद्भतत 
. विकास हुआ। फिर-बिजली का विकास और अब ,अपुशक्ति (एटम शक्ति) 
का आविष्कार। आज हम अणु-युग में रह रह हे। कहाँ हमारा प्राचीन गफा 
और कहाँ एम्पायर स्टेट,बिल्डिग; कहाँ बैलगाड़ी और कहाँ हवाई जहाज ! 
इस तरह आज वेज्ञानिक आविष्कार न व वस्तु उपलब्ध कर दी .हँ, जिनकी 
प्राचीन काल में कल्पना भी,नहीं की गयी थी.। इन आविष्कारों के फलस्वरूप 
हमारी सभ्यता अति विकसित अवस्था में है और रोज इसका विकास होता 
जा रहा हे और यह सब विज्ञान के कारण। सभ्यता, के विकास के अन्य 
कारण भी हं; पर विज्ञान प्रमुख हूं। 
सभ्यता और साहित्य | 

साहित्य सभ्यता के मामले में ऐसा पार्ट अंदा नही करता है। साहित्य 
के प्रधान उपकरण है भाव, चिन्तन। भावना, कल्पना उसके सहायक अगर 
है। हर युगं के अच्छे साहित्य में इसी 'भाव' का' ,प्रस्फुटन विभिन्न रूपों में 
होता रहा है। एक यूग के साहित्य में और दूसरे युग के साहित्य में जो 
अत्यक्ष अन्तर दीखता हे, वह वस्तुतः युग की बदली .हुई मान्यताओं के कारण 
उत्पन्न होता है। यूग की मान्यताओं के अनुरूप हमारे भावों के स्वरूप बदलत 
रहते है और इसीलिए हमें अन्तर दीखता है। 
साहित्य और विज्ञान के सामाजिक कारय : 
ह .. प्रश्न .उठता हैँ, यूग की मान्यताएँ कंसे निर्धारित होती हूं। सभ्यता का 
दौरतो बहुत लम्बा होता हैं। मिसाल केतौर पर, औद्योगिक क्रान्ति क वाद 
से हम औद्योगिक सभ्यता के दौर से गुजर रहे हैं; लेकिन इसी दौर में कई 
यग आये-गये, कितनी ही मान्यताएँ बदछी। आखिर इस परिवत्तेन का 
क्या कारण है ? एक सभ्यता के दौर से गुजरने का मतरूब होता हूं निरन्तर 


( २२ ) 


विकासशील सभ्यता के दौर से गूजरना। भौद्योगिक सभ्यता के दौरान में नई-नई 
आवश्यकताएँ और समस्याएँ उत्पन्न हुई हे। वे ही नई मान्यताओं की माँग 
करती हैँ और इसीलिए मात्यतातज़ों का,वह परिवत्तंन-चक्र हूँ। के 


“ हमारे इस विश्लेषण से दो बातें स्पष्ट लक्षित' हो रही हैं। एक यह 
कि साहित्य सभ्यता या यूग की आवश्यकताओं को पूरा करने, समस्याओं को 
हल करने और उनके तकाजों का जवाब देने की चेष्टा करता हूं। इस माने में 
वह विज्ञान की तरह युंग या सम्यता के विकसित होने में मदद पहुँचाता हैं; 
लेकिन यह मदद बहुत सीमित दायरे में होती है। इसीलिये इसका प्रभाव 
विकास के मार्ग में वैसा निर्णयात्मक नहीं होता है, जैसा विज्ञान का। 
लेकिन निर्णयात्मक प्रभाव डालने की संभावना और क्षमता साहित्य 
में भी अवश्य है। अब तक सिर्फ इस क्षमता और संभावना का साहित्यिको ने 
आविष्कार' नही किया हेँ। आधुनिक यूग के कुछ यूरोपीय साहित्यकार अवश्य 
इस आविष्कार में लगे है। खेर, यह तो 'संभावना की बात- हुई। 


दूसरी बात, जो स्पष्ट हैँ, वह यह कि साहित्य के मूल उपकरण, भाव और 
वस्तु युग के परिणाम होते हैं। आज सभ्यता जिस अवस्था में पहुँच गयी हे, 
आज युग की जो अनूमृतियाँ हँ, उन्हींका उल्लेख तो प्रधानतया आज के 
साहित्य में होगा और पूर्वकाल में भी ऐसा ही होता रहा हे। इसका मतलब 
यह हुआ कि साहित्य सम्यता के परिणामों की अभिव्यक्ति करता हें, जबकि 
विज्ञान में परिणाम की अभिव्यक्ति के साथ-साथ नये विकास का सूत्र भी 
निहित रहता हे। एक परिणाम हं, तो दूसरा कारण। एक कृति हें, तो 
दूसरा कर्ता। 


पहले जो हमने कहा है कि सम्यता के मामले में साहित्य विज्ञान की' 
तरह पार्ट अदा नही करता है, उसका तांत्पय उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता ह। 


ऊपर जो कुछ कहा गया हूँ वह साहित्य और विज्ञान के सामाजिक कार्य 
(802४ पिए्रटा078) का विवरण हैं। इस प्रसंग में एक गौर महत्त्वपूर् 
काय का जिक्र करना आवश्यक हूं। 


॥ 


विज्ञान-जनित विकास का मूल्यांकन और साहित्य ॥क्‍ 

« यह ठीक हे कि संभ्यता का विकास टेकनोलोजी, जी वैज्ञानिक जगत की 
विजय हे, के विकास' के अनुरूप होता हे; छेकिन जब हम इस विकास के 
मुल्यांकन पर विचार करना चाहेंगे, तो केवल वैज्ञानिक मानदंडों से काम नहीं 
चलंगा, बल्कि साहित्य' में उसके परिणामीं की. जो अभिव्यक्ति हुई है, उसपर 
भी हमे गौर. करना होगा। वैज्ञानिक मानदंडों से तो यहपता चल जायगा कि 
अमुक टेकनोलोजी किस' हद तक विकास का सूचक हैं। पर प्रइन है, उस 
विकास के गुण-अवगुण कया हँ, उसको सिक्के के दोनों रुखः कैसे है। तात्पय॑ 
यह कि वेज्ञातिक विकासजनित ' सभ्यता के भौतिक 'मल्यांकन के लिए हमे 
साहित्य की ओर जाता पड़ेगा। 


अमृक यं ग के अंच्छे साहित्य में मानव जिस रूप में व्यक्त होता हैँ, उससे 
युग की अच्छाई-बुराई का पता मिल जाता हूँ | ठेकनोछोजी के पंरिणाम- 
स्वरूप जो सम्यता बनी, उसमें इन्सान का कैसा स्वरूप बना, इसका दिग्दशैन 
तो साहित्य ही में मिलता हे। साहित्य ही हमें'बताता है कि अमुक शरुग के 
मानव क़ी:क़्या दशा रही हँं। दूसरे आब्दों में, विज्ञान का मनुष्य-जीवन, 
मनृष्य के भाव और वृत्तियों प्रर कसा प्रभाव पडा,.उसका न्नित्र हमें साहित्य 
में, मिलता है और उस चित्र से हमें गुण-दोष तथा नेतिक मूल्य का पता 
खल जाता ३ । साहित्य यही रुक, नहीं जाता हँ। वह जब किसी युग के 
मानव के दो पहलुओं को सामने रखता हे, तो उसको साथ-साथ वह नई 
समस्याएँ भी उपस्थित करता हँ। ये समस्याएँ भौतिक विज्ञान और मानव 
विज्ञान, दोनों के लिए चुनौती होती हैँ । दोनो को अपनी दिशा का सकत 
मिलता है । यह साहित्य का एक प्रमुख कार्य हूं, जहाँ तक कि विज्ञान से इसका 
संबंध है । इस तरह यह स्पष्ट हँ कि विज्ञान की' नतिक कसौटी साहित्य हूँ। 
अमक टेकनोलोजी के भले-बरे का दिग्दशन समाज-विज्ञान और साथ-साथ 
सांहित्य में होता हूँ । यह क्योकर हीता हैँ, अब हम इस श्रश्त पर विचार करेंगे । 


साहित्य की प्रद्धति 
अगर स्थल मनोविज्ञान की भाषा में बात करें, तो कहना पड़ेगा कि 


( (२४ ) 


साहित्य भाव-जगत्‌ की वस्तु है, जबकि विज्ञान बृद्धिजगत की.। लेकिन यह 
स्थूल कथन ही होंगा। गहराई में जाने पर भाव, और बद्धि-जगत का ऐसा 
अलगावः नहीं दीखता हँ। साहित्य की प्रक्रिया का चहलेषण करने पर ही 
इस कथन की, सत्यता प्रमाणित हो जाती है । “गोदान” उपन्यास का उदाहरण 
ले लीजिये।* वह कौन-सी प्रेरणा थी, जिसने इस रचना के लिए प्रेमचन्द को 
भजबूर किया ? वह प्रेरणा थी प्रेमचन्द के अन्दर जागरूक नैतिक भावना। 
समाज में विषमता है, अन्याय है, शोषग है, आर्थिक विषमता है, मनष्य- 
मनुष्य के बीच-घृणा की भावना हें इन सबका परिणाम हे - हमारी: वत्तेमान 
दुखद, जीवन-दशा। प्रेमचल्द पर इस दशा- का गहरा प्रभाव , पड़ा । इसे 
देखकर उनकी बुद्धि और न॑तिक भावना बेकरार -हो, उठी और -मानव- 
कल्याण-प्रेम और नेतिक अपील. से उत्तेजित होने. के कारण उन्हें गोदान 
रचन की प्रेरणा मिली। दूसरे शब्दो में, प्रेमचन्द की बृद्धि, भावना और 
चरित्र ने उन्हें गोदान रचने के लिए प्रेरित किया। ध 


- जब उन्होने रचना | आरंभ कर दी, 'तब भी केवल भावप्रवणता के सहारे 

ही उन्होने यह कार्य पूरा नहीं किया। अपने बुद्धिबल से जीवन-दशाओ 
का विश्लेषण भी उन्हें करवा पडा। फिर, जो विषय-वस्तु उन्होंने उठाई, 
उसके प्रति उन्हें एक दृष्टिकोर्ण-बनानां था। इस तरह बृद्धि, भाव और 
दृष्टिकोण के सम्मिलित प्रयास से गोदान” का :निर्माणं हुआ। और, - हरेक 
अच्छी साहित्यिक रचना के पीछे यही प्रक्रिया रहती हं।... दे 


कर | 


विज्ञान की पद्धति 
विज्ञान की पद्धति बिल्कुल दूसरे प्रकार की हूँ । वैज्ञानिक पहल समस्या 


का बयान करता हूँ, फिर वह जाँच-पड़तालू 'तथा पर्यवेक्षण कर के तथ्य- 
सग्रह करता हैं। अन्त में उन्ही तथ्यों से जो.निष्कष निकलता हें, उसीको 
वह स्पष्ट कर देता हैँ | इस पद्धति में वज्ञानिक के व्यक्तित्व का लोप होता 
है, सिर्फ तथ्य का व्यक्तित्व रहता हे। वेच्चानिक में व्यक्तित्व की सुक्ष्मता 
और, भिन्नता नजर नही आ सकती हँ, सिर्फ उसकी समझ भौर पयंवक्षण 
की शक्ति में मेंद नजर आता हं। विज्ञान की इस पद्धति में एंक छीक हें, 


(( श५ ) 


जबकि साहित्य की प्रक्रिया का प्रस्फुटन कैसे होगा, पहले से कोई रचनाकार 
भी नही बता सकता है। प्रत्यक्ष रूप से लगता है कि विज्ञान की पद्धति 
में भाव का कही भी“-पुट नही रहता,सिर्फ बुद्धि का ही वहचमत्कार है। 
यह ठीक .हं कि: विज्ञान में बुद्धि 'पर जोर है; पर जैसाकि कहा' जा चका हें, 
मनोवेज्ञानिक भाषा में बुद्धि ऐसा कोई कम्पार्टमेंट नही, जो भाव से बिलकुछ 
ही अलहदा हो। दोनो का कुछ अन्योन्याश्रय सबंध हे। 


साहित्य और विज्ञान में भिन्नता 


जो भी हो, इतना तो स्पष्ट हे कि साहित्य और विज्ञान की कार्यपद्धति 
बिल्कुल भिन्न प्रंकार की हे। इसी भिन्‍नता के कारण जहाँ विज्ञान कारण बन 
जाता हूं, वहाँ साहित्य उस कारण के परिणाम का. दिग्दर्शन कराता हैँ, जिसका 
जिक्र ऊंपर किया जा चुंका हूँ। 


साहित्य प्र विज्ञान का प्रभाव: - न 0) "है, ३० 


साहित्य और,' विज्ञान के संबंध में और एक बात' पर विचार केंरना 
समीचीन होगा। वह है साहित्य पर विज्ञान का प्रेभाव। यह निविवाद हु कि 
साहित्य पर विज्ञान का प्रभाव पड़ता -.है। यह प्रभाव साहित्य के क्षेत्र में 
पड़ेता है। एँक है, साहित्यकारं के जीवने-दशन का क्षेत्र,' दूसरा हैं साहित्य 
की विषय-वस्तु। जो युग वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रभावित होता हूँ उसमे 
लेखक के दृष्टिकोण में वेज्ञानिकता का जोर स्वाभाविक' हैं, जेसाकि आज 
हैं। आज का लेखक, कवि वैज्ञानिकता को छोड नही सकता हे.। कविता भें 
जो पहले निराकार ,उडान मिलती थी, कल्पना का जो विलास मिलता था, 
कल्पना में जो चित्रात्मकता मिलती थी, वह आज नहीं मिलेगी।आज की 
कविता मेँ चित्रात्मक .कल्पना मिलेगी। उपमान यथार्थ जगत्‌ के रहते हैँ और 
कल्पना कल्पना के लिए नही की जाती' है, उससे एक ध्वनि' ही निकालने का 
प्रयास आज का कवि करंता है। यह हू विज्ञान का प्रभाव, जहाँ तक. वस्तु के 
निर्वाह का सम्बन्ध है । ह 

विषय-वस्तु पर भी विज्ञान 'का प्रभाव पडता है आज के साहित्य में 
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विज्ञान जगतू के अनेक ऐसे विषय आने छगे है, जो पहले के साहित्य में नहीं 
आ सकते थे। पहले कासाहित्यकार रेल की इंजीन, फैक्टरी के भोपे को साहित्य 
की मर्यादा के अनुकूल विषय नहीं मानता था; पर आज ऐसी बात नही॥ 
झ्राज- किसी भी अकार के विषय पर प्रतिवन्ध नहीं है! यह वैज्ञानिक यूग 
की ही देन हें। लत ४ 


साहित्य और राजनीति 


प्रत्येक यूग की एक-एक आधिकारिक प्रवृत्ति होती है, जिसका उद्गम 
सामाजिक शक्तियों के बीच से होता हँ | मध्ययग की वह आधिकारिक प्रवत्ति 
घमम था, १९ वी सदी मे अथव्यवस्था और वत्तंमान सदी' में राजनीति हें। 
अन्यत्र यह बात कहाँ तक लागू है, यह विवादास्पद प्रश्न हो सकता हे; पर 
अपने देश और समाज में तो क्या घमं, क्या सस्क्रृति, क्या शिक्षा, क्या साहित्य, 
सब जगह राजनीति की छाया पड़ रही है । अन्य क्षेत्रों मों इसकी कैसी प्रतिक्रिया 
है, यह हमारा प्रतिपाद्य नही है; पर हम इतना अवश्य जानते हूँ कि -साहित्य 
के पिछले खेवे के जो जीवन्त लेखक-आलोचक हैँ, वे अथवा आज के भी अनेक 
लेखक राजनीति के इस प्रभाव. से अत्यधिक चिन्तित और सतक है। वे इस 
प्रभाव को साहित्य के लिए सवंथा घातक मानते हं। इस तरह के रुख के 
लिए उनके पास पर्याप्त ठोस दलीलें भी हूँ । प्रमाण के रूप में वे छायावाद के 
उतार भीर प्रगतिवाद के ज्वार के साथ आनेवाली अनेक अधिकारी लेखको की 
रचनाएँ-कविताएँ, कहानियाँ, उपन्यास और आलोचनाएँ पेश करते है। 

पर यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि पुराने साहित्यिको और नये 
छखकों के, जो कि साहित्य में राजनीति के प्रभाव को घातक-मानते हूँ, तकों 
में अन्तर हैँ। पुराने साहित्यिक राजनीति के प्रवेश से इसलिए घबराते हूँ कि 
राजनीति के मूल्य अन्ततः साहित्य के मूल्यों पर छा जाते है, साहित्य की 
“जञाइवतता” नष्ट हो जाती हँ और साहित्य-रचना के नाम पर पार्टियों के 
प्रचार-साहित्य और पैम्फलेट लिखे जाते हैँ । 
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राजनीति से घबराने वाले जो आज के छुखक ह, बे वास्तव में कोरे सिद्धा- 
न्‍्वों के जरिए ही जीवनाक़ी ,गुत्थियों, को सुलझाना चाहते है। वे,अपवी 
बौद्धिकता का दामन पकड़ कर बढ़त है और भल जाते है कि तात्कालिक 
सामाजिक स्त्यों से.दूर रहनेवाली बौद्धिकता उत्ह हवा-महल में ले जाकर 
छोड देंगी। सामाजिक सत्यों से तातय जन्‌-जीवन को आन्दोलित करनं- 
वाली शक्तियों से हैं। उन बक्तियों के आवत्तं में घृणित होनवाल गेंदल फेन 
और तिनकों से जिसे वितृष्णा हो जाती है और जो जीवन-धारा में उतरनी 
में चाहती, वसी ही बौद्धिकता आज के जीवन और साहित्य मं राजनीति की 
छाया देखकर साहित्यकार को यक्तिपोषण (रि07थ2207 ) की ओर 
प्रेरित करती है। फ़िर वे साहित्य में राजनीति के श्रवं शको दलबन्दी का परिणाम 
समझने छगते है। . - | हर 
इन दोनों दृष्टिकोणों में कुछ-त-कुछ तथ्य अवर् हैं । राजनीतिक पूर्व॑ग्रहों 
के कारण डा० रामविलास शर्मा की आलोचनाएँ कुत्सित समाजशास्त्रीयता की 
दलदल में जा पोॉँसी हैँ और यशपाल जैसे प्रौढ़ और अनुभवी कंथाकार 
की उपन्यास-कला की प्रिणति “मनुष्य के रूप और पार्टी कामरेड” मैं 
हुई है। कविता की तो और भी दयनीय दशा हुईं। इसका सा कविवर 
नागार्जुव की कविताएं है ! कविता की यह मात्र दुढ॒शा नहीं, बल्कि उसका 
भविष्य भी संदिग्ध हो “गया हैं; क्योंकि प्रगतिवादी आन्दोलन न काव्यवस्तु 
को इतना. परिसीमित कर दिया कि कविता के नाम पर पिठे-पिठाये भावों 
और खोखली भावुकता का ब्रददन होने लगा। अननुभूत भावों की दुहराहट से 
घोर मीनोटोनी (एकरसता) की सृष्टि हुई, एक ओर पाठकों की 
कविता-मात्र से वितृष्णं कर दिया, दूसरी ओर कवियों को भी कली के 
दायित्वीं से मुक्ति दे दी। जब भावों में ही नवीनता और नयी अनुभूतियों का 
आवेग नहीं रहा, तब फाम और टदेकनीक को नवीनता और काव्य-शिल्प की 
संभावनाओं की खोज व्यथ ही हे। 
ऐसी कुंठा और बच्ध्यता से विरक्‍त आज के कुछ लेखकों नें, जिनके विचारों 
का उल्लेख हम ऊपर कर चुके है, प्रतिक्रिया में विलकुड उल्टी दिशा पकड़ 
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ली हैें। इसके कई कारण है; पर उनका उल्लेख एक तो हमें विषय-वस्तु से दूर 
ले जायगा; दूसरे, हमपर भी कुत्सित समाजंद्ास्त्रीयता. का दोषारोपण' करने 
की गुंजाइश 'हो जा सकती हें। 


. अस्तु, जूब हम.साहित्य में राजनीति के प्रवेश करने के सवाल पर विचार 
कर, हमे प्रतिक्रियाओं के रपटीकू पथ से यथासभव दूर ही' रहना चाहिएं 
इस प्रयास में साहित्यिक मूल्यों की सत्ता को प्रधानता देते हुए समाज-जीवन 
को आवेश-उद्ग प्रदान करनेवाली शक्तियों को समझना होगा। उनसे दामन 
बचाकर चलन की कोशिश में हम आत्मलीन_ और असामाजिक होकर रह 
जायेंगे। यहभय हमें सण्तक पर राग आलापनेवाले कवियों की अनेक रचनाओं 
को देखकर होता हे, और वह भी इसीलिए कि आज ये ही कवि कुछ सक्रिय 
और सघटित रूप से लिखते हँ और इनका ही (अच्छे से अधिक बुरा) प्रभाव 
उदीयमान कंवियों पर पड़ता है । ० | 
साहित्य में राजनीति कां प्रवेश केवल राजनीतिक दलो के प्रचार की 

आवश्यकता पर नही हुआ है। इसका कुछ दूसरा ही बुनियादी कारण हूं। वह 
कारण तभी स्पष्ट होगा, जब हम समझ लेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में राजन्नीति 
के आने का अथ किसी भी राजनीतिक पार्टी-विशेष के आदेशानसार प्रचार- 
साहित्य तैयार करना नही, बल्कि जीवन-की समस्याओं के समाधान के लिए 
जनता का राजनीतिक क्षेत्र में-किसी भी प्रकार से अधिक सर्चेष्ट होना और 
फिर उसकी अतृभूतियों को, जिसका रग और टोन (६076) राजनीतिक हूं, 
साहित्य में. ग्रहण करना हैं। साफ शब्दों में कह,साकत हें, आज हमारे जीवन 
में किसी. भी प्रकार कापरिवत्तंत राजनीति के माध्यम सेही संभव हू । इसलिए 
वर्त्तमान सामाजकि गतिरोध को (जिसकी तह में मुख्यतया आर्थिक स्वार्थो, का 
विकार है) दूर करने के लिए जनता राजनीति का भरोसा रखती हे। इस 
राजनीति का साहित्यिक मूल्य इतने भर के लिए.ह कि यह नये समाज के निर्माण 
के लिए प्रयतनशील जनता की आश्ा-आकाक्षा, सुख-दु ख को व्यक्त करती है। 
इंस अयये में ही साहित्य की_ राजनीति-उन्म्‌खता' सामयिक' परिस्थिति का 
परिणाममात्र नही है,-यह तो प्रगतिशील जीवन- की चघेष्टा 'है।  * ' 
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यह कोई नयी प्रवृत्ति भी नहीं हँ। चिरकाल से ही साहित्यकारों ने यग 
को आवश्यकताओं से प्रेरर्णा 'ली हे । मध्य युग में धर्म के कारण जीवन के सूत्र 
उलझ गय थ, प्रंरणाएं अवरुद्ध हो चली थी। समस्याओं का निदान हमेशा 
धांमिक सुंझावों के जरिए हो पाता था। इसका असर साहित्य पर किस तरह 
पंड़तां हैं, यह तुछसी के रामचरित मानस में स्पष्ट है।, उसी - प्रकार आज 
राजनीतिक क्षेत्र में ही सामाजिक जीवन के अनुभव-केन्द्र है,जिनकी अवहेलना 
साहित्य के लिए हानिकारक ही होगा ? हाँ, यह अलग सवाल है कि क्या जनता 
को राजनीति .की ओर इतना झुक जाना वांछनीय है यह सवाल वस्तुत 
साहित्य का प्रश्न ,नहीं रह जाता। 

आज हमारे साहित्य में राजनीति की इतनी प्रमुखता जो आ गयी हं, वह 
केवलसिद्धान्त-रूप में नहीं। यह तो यथार्थ अनुभूति का परिणाम है। संवेदना- 
शील' हृदय जिन अनुभव-स्थलों को छूता है, वे राजनीतिक प्रेरणाओं से बोत-गोंत 
है। इसलिए साहित्यकार को जग-जीवत की अनुभूतियों से झड़ना नहीं है; 
बल्कि आवद्यकता हाँ उन अनभतियों की संतुलित अभिव्यक्ति की। साहित्य 
भाव-जगत्‌ की' वस्तु हे । यदि भाव-विधान में परिवर्तन हो गया हं, तो नयी 
भाव-व॒त्ति को ही ग्रहण करना साहित्यकार. का धर्म हे, वहुफिर .जिस क्षेत्र से भावों 
को ग्रहण करनाचाहे, करे। यदि उसने राजनीति की महत्ता को ग्रहण कर लिया | 
है, तो ठीक हीहहै । -पर इतने से, उसका काम. तो नही ही चढ़गा क्योकि अच्छ- 
ब्रे साहित्य की जाँच की कसौटी केवल विपय-वस्तु अथवा भाव-जगत्‌ नहींह। 
उनकी परख तो साहित्यिक मूल्यों के आधार पर भी करनी होगी। तभी | 
साहित्य- निरा प्रचार का माध्यम - नही रहंगा। 


साहित्य का भविष्य... 


कहना मुश्किल हे किसाहित्य का भविष्य कसा है।. कौन-से साहित्य का 
भविष्य ? अपने साहित्य का? 'या सारे साहित्य मात्र का? दोनों का जवाब 
देना है, तो पहले साहित्य के भविष्य पर ही विचार किया जाय.। साहित्य 
का जन्म कंसे हुआ ? कौन-सी सामाजिक दर्क्तियों ने साहित्य को जन्म दिया ? 
इसके बारे में मतेक्य नही हे । निविवाद हम इतना ही कह सकते -है कि इन्सानी 
जरूरतों, इच्छा-अआकांक्षाओं की भित्ति पर ही साहित्य की सृफ््टि हुईं। और 
जब-जब मानवीय आवश्यकताओं, इच्छाओ में परिवत्तंन आया, साहित्य में भी 
तदनुसार परिवत्तंत हुआ। जीवन जौर साहित्य, दोनो एक दूसरे के पूरक 
रहे हैं। हाँ, साहित्य में 'व्यक्त जीवन वास्तविक जीवन से कुछ भिन्न होता है। 
इसके कई कारण है। साहित्य का जीवन कुछ अनहोना-सा, आदशोन्मूख 
रहता है । । "पं 
साहित्य की रचना क्यो कर सभव हुई ? अभिव्यक्ति के लिये और कई 
सामाजिक कारणों की वजह से। साहित्य के पहले, समाज-वंज्ञानिकों की 
ऐसी धारणा हे, चित्र , नृत्य और संगीतकला जन्म लकर प्रौढ़ हो चुंकी थी। 
आदिम मनृष्य चित्र शायद इ सलिय बनाता था, विशेष कर, जानवरों ' के, 
कि उन्हें पहिचाना जा सके, उनको सारने या उनका ' सामना करंने के लिएं 
पर्याप्त शिक्षा दी जा सके। सगीत और प्रथम कविता 'का प्रादुर्भाव भी शायद 
आदिम मनृष्यो में हिम्मत और जोश भरने के लिये, डर भगाने के लिये, 
सम्मिलित शक्ति का अन्दाजा लगावे के लिये, सामूहिक ताकत का अह वान 
करने के लिये और अन्त में निराशा और थकान मिटाने के लिये हुआ होगा। 


कई मानों में कविता और साहित्य के संबंध में आज भी यही कुछ बातें कहीं, 
जा सकती है । यों तो मानव-प्रगति और विकास की हद ही नही। इन्सानी हरारत 
ओर कम बेतरह आगे बढे है; लेकिन उसका भाव अभीतक आदिम है, कही कुछ 
तबदीली नही हुई है। और, क्या यह खतरनाक बात नहीं? इसकी तरफ 
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हमारा ध्यान जाना चाहिए। और, जब भावों का परिष्कार सभ्व नही हो पाया, 
तब इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसी शवितियाँ जो भावों का परिष्कार कर 
सकती है, अभी अपने में कारगर होने के लिए ताकत नही ला पाई है। साहित्य 
उनमें से एक तो अवध्य: हे । ' । 


साहित्य-चितना की प्रक्रिया पर एक सरसरी नजर डालें। मनुष्य में 
आदिम ' तटस्थता थी, फिर आदिम आत्मनिष्ठता आई। तंटस्थता 
और आत्मनिष्ठता के स्वरूप से मानव की पहिचान आज भी पूर्ण रूप 
से हो पायी हँया नहीं, कहा नहीं जा सकता। यह आदिम मनुष्य 'के लिये 
असंभब था कि अपने बारे में कदाचित गंभीर होकर सोचे । प्रकृति की 
आइर्चर्यंजनक वस्तुओं को देखना, उनके बार में कुछ निश्चित मत निर्धारित 
करना ही मानव-मस्तिष्क का शायद पहला बौद्धिक काम हुआ। इसीलिये 
हम दे खते है कि सबसे पहले ज्योतिष-शास्त्र (887070779 ) का विकास 
हुआ। चाँद, तारे और सूरज आदि को बादे में सर्वप्रथम मानव-जिज्ञासा 
जगी थी ; उनको मानवीय रूप दिया गया। संध्या और ऊषा का नारीकरण, 
मानवीकरण, इस बात का प्रमाण हैँ कि आदिम मनृष्य की वस्तुनिष्ठता 
वैज्ञानिक न होकर काल्पनिक थी। लेकिन इतना तो निविवाद कहा जा 
सकता है कि आदिम मनुष्य ने चितन को पहले प्रहर में अपने बारे में कुछ नहीं 
सोचा। 'अप नी दुनिया से जो चीजे शायद सबसे ज्यादा दूर हैं, उनक बारे 
में सोचा--आसमान के ग्रहो और नक्षत्रों के बारे में । हाँ, उनका रूप मान- 
वीय दिया; क्योकि संस्कृति और सभ्यता के बचपन में सोचने की प्रक्रिया 
और रुचि का केन्द्र सोचनेवाला स्वय है। ज्योतिष के बाद पंदार्थ-विज्ञान 
का विकास, उसके बाद रसायनदास्त्रे को, उसके बाद जीवशास्त्र का, उसके बाद 
मानवशरीर-शास्त्र. का, उसके बाद समाज-शास्त्र का, (उसके बाद मनोविज्ञान 
का, इत्यादि। विकास की इस रेखा का अगर हम अध्ययन करेंगे, तो पता 
चलेगा कि दूर से अपने नजदीक आने की कोशिश मानव की हमेशा रही 
है। इस क्रम में उलट-फेर की कोई गृूजाइश नही हे । 

साहित्य की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही चली है। यह समानता कुछ 


कक, 


अकारण नही हू । यह इसलिये है कि सोचने की'ः प्रक्रिया इसी तरह चली 
है, चलती हूँ .. साहित्य में सबसे पहले प्रकृतिवाद (72727) आया। 
कुछ साहित्य के' मर्मशझो का कहना हैँ कि साहित्य में सबसे पहले यथार्थवाद 
(7८७97) का समावेश हुआ। यह एक अनुसंधात का विपय हूँ .मेरी 
समझ से तो प्रकृृतिवाद का यथायथंवाद से पृहले. आना लाजिमी है। स्मरण 
रहे, में यहाँपर साहित्य के ताकिक विकास की रेखा बतलाने की कोशिश कर 
रहा हूँ । गो, यह भी ठीक हूँ कि साहित्य के विकास की रेखा ताकिक विकास की 
रेखा के अगल-बगल होकर ही चलती रही हैं। प्रकृतिवाद के दौर में साहित्य 
में मानव-चित्रों और मूल्यों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। वर्णन और 
“किस्सापन इस आन्दोलन- के प्रमुख ठेकनीक रहे है। एक उदाहरण देने से 
"वात साफ हो जायगीं। एक ड्राइंग रूम को लीजिये। प्रकृतिवादी 'ट्रिटमेन्ट' 
के मृताबिक ड्राइग - रूम के करीव-करीबव सारे डीटेल' मिल जायेंगे। कुसियाँ 
कितनी है, कहाँ पर हूँ, टेवुल कैसा ह, कहाँपर है, किस माप का हैँ, किस रग 
का हैँ, कितना दाम हो सकता है, पियानों, के.रूप रग से लेकर आवाज तक 
की तस्वीर मिलेगी। कमरे, में कितने चित्र हैँ, उन चित्रों की विशद व्याख्या 
भी ,मिल जायगी। कित़का कमरा, -कौन/कौत व्यक्ति इसमें अक्सर वेठ्ते हें 
आदि, सब चीजो के बारे में काफी जानकारी मिल जा, सकती है।  ट्रिठमेन्ट' 
कुछ ऐसा होता है. कि मानव-पात्रों को भी हम, -कुरसी या टेवुल या पियानों 
की- तरह वस्तुओं के अन्तर्गत ही शुमार -करने छग- जाते हँ ; -मनृष्य नही, 
वस्तु, के रूप में। उनके दुख और -सुख, हास॒ और - कदयें, भर्थात्‌ उनके 
मानवीय , गृणों से हमारा परिचय कदापि,-नही होता हें। “प्रकृतिवाद के 
बाद को- आदिम वस्तुनिष्ठा का डक अभिन्न, रूप हम मान सकते हूं-। 
अपने वारे में लिखते हुए भी, अपने को-प्रमुख स्थान- देते हुए भी अपने को | 
निरी वस्तु, वनाकर्‌- विश्लेषण करना प्रकृतिवाद का ध्येय था-। 
साहित्य की प्रगति में दूसरा , स्थान जाता है यथार्थंवाद का। ऊपर दिय गये 
उदाहरण को ही लें। प्यथांथवाद के- अन्तर्गत प्रकृतिवाद, की सारी चीजें तो 
रही, साथ-साथ मानव-स्थितियो के वर्णन; चित्रण को: भीजगह मिली यथार्थ- 


( ३ ) 


वादी अन्दाज में। इसमें कल्पना और आदर्श के लिये कोई गुजाइश नहीं। 
दुनिया में, आसपास में जेसा होता है, जैसी जिन्दगी बिताई जाती हैँ, उसीका 
चित्रण यथाथवादी आन्दोलन में किया जाय। पात्र अथवा चित्रण में कोई 
अस्वाभाविकता न आये । ऐसा न हो कि साहित्य स्वर्ग की परियों के प्रेमोच्छवास 
की कहानी बन जाय । यथार्थवाद ने एक कदम आगे रखा; पर जमाने की रफ्तार 
ने इसे भी पुराना और निकम्मा बना दिया। एक तो इसकी आदर्शहीनता, 
स्वप्न की कमी; दूसरे यह एक गलत किस्म के प्रकृतिवाद में आगे जाकर 
परिणत हो गया--एक तरह की पत्रकारिता में। साथ-साथ यह सवाल उठा 
कि यथार्थ चित्रण क्यों? मानव-जीवन की प्रगति में विश्वास रखनेवाले 
साहित्यिक ऐसा तक करने लगे कि इसान की तरक्की का एक मरकज हो, 
मकसद हो और साहित्य अपनी असख्य शक्तियों द्वारा उस मकसद को हासिक 
करने में मदद दे। वह काल्पनिक चित्र तो कभी न रखे, यथार्थवादी चित्र 
पेश करे और साथ-साथ विकास के कार्यक्रम में दिलचस्पी लेकर उसी दिशा में 
सहायक बने। इन प्रेरणाओं की वजह से एक नये वाद का जन्म हुआ, जिसे 
समाजवादी यथार्थवाद कहते है। रूसी क्रान्ति के जमाने में लेनिन और गोर्की 
ने इसी विचारधारा का प्रचार किया। अच्छी चीज साबित हुई यह। लेकिन 
बाद में चलकर इसका भी यथार्थवाद के घेरे में पतन हो गया। पतन की 
अगर छोड़ भी दें, तो भी समाजवादी यथाथंवाद ने दूसरी जमृत (£0९0०7- 
१०7ए ९7०प० ) __ राजनीतिक और आर्थिक सकट, विषमता, सगठन आदि का 
चित्र पेश किया; लेकिन पहली जमात (एापाग्रका'ए 8707० ) ने परिवार, 
पड़ोसी, प्यार, मैत्री, ममता, खेल आदि से साहित्य को वचित रखा। यह 
स्मरण रहे, पहली जमात ही मनुष्य के -व्यवितित्व को बनाती-सँवारती हे। 
इसका न॒तीर्जा यह हुआ कि साहित्य की प्रगति रुक गई। आज की दुनिया का 
साहित्य यहीपर आकर रुक गया है। सबसे उन्नत और समृद्धिशाली साहित्य 
का भी यही हाल हें। विश्व-कम्युनिस्ट-आन्दोलन ही साहित्य के इस पतन 
के लिए जिम्मेदार हे। रा | 

एक नवीन साहित्य-दर्शत की आवश्यकता है। वह ऐसा साहित्य-दर्शन 


इस देश में द्राविड-पूर्व और द्राविड सम्यता का प्रकाश फँला हुआ था।उस 
सभ्यता की निर्मात्री जातियों में संगीत की अपनी पुरानी परम्परा थी, जो आज 
भी दक्षिण भारत के लोगोंमें किसी अथ तक विद्यमान हे। प्राचीन कार में 
तामिल्े के कुछ सगीत-प्रन्थ प्रमुख थे, यथा (१) “अगस्त्य”, जिसके कुछ 
हीयूत्र उद्धरण के रूप में अन्य ब्रथों में पाये जाते है, (२) “इन्द्र काकलीयत 
(यमलेन्द्रक) (३) गृणानल, (४) कुथानलल, और (५) भारन आदि। 
इन ग्रन्थों के अधिकाश भाग नप्ट हो गये हैं । जो अथ उपलब्ध हैँ, वे भाष्यकारों 
द्वारा दिये गये उद्धरणों के रूय में। 


ख्ध 


अज्न्‍न्‍नक. 
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सारगदेव दक्षिण भारत में ईसवी सन्‌ की १४ वी सदी में थे 
उनके पहुँचने के पहले दक्षिणी संगीत के जो प्रकार नप्ठ हो गये थे, उन्हें 
सारंगदेव ने मार्गी घेले, कासगोत लिखा हं। उनके द्वारा वणिन कुछ रागों 
के नाम से हो ज्ञात हो जाता हँ कि किस प्रकार आर्य-द्राविड शैलो का निर्माण 
हुआ। मार्गी गली के सम्बन्ध में लिखा ई कि इस शेछी का निर्माण भरत 
मनि ने किया और उन्होने गधर्वों और अप्सराओो को सिखल्ाया | इस शैली में 
वाद्य-यत्रो के अलावा नृत्य का भी उपयोग किया जाता था।इस शेली के गायर्कों 
को आस्त्रोय विधद्धता का पूर्ण निवहि करना पड़ता था। स्व्र-जगत्‌ की असीम 
संभावनाओं की खोज करने का कोई अवसर नहीं था; इसलिए इस शेली का 
संगीत अन्त में कुछ रूढ़ियों के रूप में वचा और फिर नप्ट हो गया। जन-जीवन 
के अमृत-सम्पर्क से दुर रहनेवाली कला का यही अन्त होता हे । 


4 


इसके विपरीत जन-जीवन में प्रचलित सगीत की दियो शैली थी, जिसके 
विकास में गायकों की स्वाधीनता ने वडी सहाबता पहुँचायी। इसकी छोक- 
प्रियता इतनी वढी कि मार्गी शेल्ली स्वत- लुप्तप्राय हो चढी। दक्षिण भारत के 
सगोत पर लिखित पुस्तक “चतुरदडी प्रकाशिका” में यहाँ तक लिखा हूँ कि 
आज हमारा जो भी सगीत हें, वह देशी शैली” का हूँ और इसपर मार्गी गली 
का लेजमात्र भी प्रभाव नहीं 

सार्गी भर देशी शैलो की यह प्रतिद्वद्विता लाक्षणिक अर्थ में आज भी हम 


( ३०५ ) 


देख रहे है । अगर हम आज के शास्त्रीय सगोत को मार्गी शैली का मान हें, 
तो फिल्मों के हल्के-फ्ल्के गाने देशो कहे जाथेंगे। 
भारतीय सर्गात के आचार्यो कामत हं कि प्रत्येक स्वर विभिन्न वस्तु्ओों. 
के अगुओं पर विशेष रूप से आघात करता हे। इसके फलस्वरूप ताना प्रकार, 
की प्रतिक्रियाओं और स्वेदनाओ की सृष्टि होती हे। प्रभाव और स्वरूप : 
के आधार पर भरतमुनि ने स्व॒रो को छ रागों मे विभकत किया है। फिर: 
त्येक राग के साथ पत्नी-रूप में राग-रानियाँ है, फिर उनकी सत्तानें। 
सस्‍्वरों के वर्गीकरण का प्रयास बहुत जमाने से चछा आ रहा हैं। इस 
सम्बन्ध में सबसे पहले तो भरतमुनि का ताम आता हैँ। उनके: ताट्यशास्त्र” 
में एक साथ ही नृत्य, अभिनय और संगीत की चर्चा हैँ । उनके बाद ९वीं सदी 
के वारद का नाम आता है, जिनकी पुस्तक है सगीत मात्ते ड”। सारगदेवकृत 
“संगीत रत्नाकर” तो इस विषय का अनिवार्य ग्रन्थ ही है। इन ग्रन्‍्थों के 
आधार पर हीं आजकल हमारे शास्त्रीय सगीत का निर्देशन होता हें। क्‍ 
आधनिक काल में भी अनेक सगीताचार्यों ने इस दिशा में अनुसंधान किये 
हूँ और इस कला को आगे बढाया है। उतमें स्व० पडित विष्णु दिगम्बर 
परूस्कर और पडित भातखडेजी के नाम सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इन महाव 
कल कारों की परम्परा में कई अन्य उल्लेखनीय सगीतज्ञ है । पर सबके बावजूद 
शास्त्रीय सगीत का भविष्य विशेष उज्ज्वल नहीं दीखता। उनके स्थान पर 
सिनेमा और रेडियो के हल्के गाने लोकप्रिय हो चले हैँ। इस श्रवृत्ति .की 
हम कितनी भी भर्त्सना करें, इसकी बाढ को रोकना सम्भव नही। इस प्रकार 
के सगीत पर कुछ तो अपने सगीतशास्त्र का प्रभाव है और कुछ जम 
सगीत की आकंष्टा का। इसके समुचित विकास पर ही' हमार, सर्गीत क्र 
भविष्य मिर्भर कक है । यह कडवा सत्य है और हमें स्वीकार करता हं;, 
क्योंकि हम देख रहे है कि कितअकार हमार सा दर से की संगीत का 
होता जा रहा है। रूढ़ियो की दीवार पर कितनी भी मीनाकारी और गुलकारी 
बयां लंबी जॉब जगजीत के अदा जता हे की / लक गिर जाना 


स्वाभाविक हैँ, ऐतिहासिक सत्य हे । 


$ ३२०६ ) 
कल्पना 

कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया हें; लिहाजा इसका सम्बन्ध दिमाग 
से हैँ और यह सिर्फ मनृष्यो तक ही सीमित है। कल्तना का वर्णन हम दो 
दृष्टिकोण से करेंगे। एक कल्पना का मनोव॑ज्ञानिक पक्ष होगा भौर 
दूसरा साहित्यिक। पहले पक्ष के अन्तर्गत हम॑ कल्पना की परिभाषा और 
उसकी क्रियाओं का वर्णन करेंगे और दूसरे के अन्तर्गत साहित्य पर इसके 
प्रभाव और इसकी अहमियत का। जाहिर हूं, मनोवेज्ञानिक पश्न कल्पना की 
बुनियादी बनावट से सम्बन्ध रखता हे और साहित्यिक पक्ष उसके गुण और 
परिमाण सम्बन्धी खासियतों से। 

हमने ऊपर कहा है कि कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया हू ; किन्तु याद' 
(777०0707"7) और कल्पना में अन्तर हूं, यद्यपि दोनो ही उच्च मानसिक 
क्रियाएँ हँँ। याद' चाहे वह दृष्टिसबधी हो अथवा नही, हमेशा वास्तविक 
बीती हुई घेटनाओ का प्रतिनिधित्व करती हैँ, वह प्रतिरूप (72[0728९7(७- 
907 ) ठीक नही भी हो सकती है । ऐसा भी सम्भव हे कि हम उन घटनाओं 
के कुछ अश भूल गये हों और कुछ बदले में जोड दिये हो, जो असलियत में 
हमारे कल्पित चित्र ही है। किन्तु याद' का सम्बन्ध हमेशा बीती घटनाओों 
से ह॑ और अतीत में हमारा गहरा आकर्षण याद पर यकीन करने को मजबूर 
करता हैं। 

दूसरी ओर, कल्पना स्वतन्त्र हें। बीते अनुर्भवों की कन्पना करने की 
जरूरत आपको नही हे । आप अपने मंस्तिष्के से चीजो को इकट्ठा करके रख 
सकते है । इस भिन्नता की जेडे अक्रियात्मक []9988776) कल्पना में निहित हें, 
जिंसेका उल्लेख हमें आगे करेंगे। मिसाल के लिये जब आप किसी लेंखक भी 
नॉयिंका का वर्णन पढ़ते है, आप उसकी आँखें, उसके वाल तेंथा उसके हाथे आदि 
के बारे में पढतें हैं। और, तब आप उसकी सुन्दरता को अपनी कंल्पना में 
खीच लाते है और प्रत्येक पृथक्‌ कल्पना-चित्रे (जेंसे नाक, आँखें आदि) 


( 7३७७ ) 


आपकी' मर्जी पर भविष्यं की'घटनाओ से सयुकत होने के छिये 'निर्भर हैं 
अगर आपने नायिका को देखा होता,तो आप उसे सिर्फ एक और पूर्ण कल्पनां- 
चित्र के रूप में याद करते | जब आप निष्क्रिय कल्पना,से सक्रिय कल्पना की 
ओर जाते हे---जब आप वस्तुओं के एक बडे-ढोर-से किसी कलात्मक मकसद की 
पूत्ति के लिये एक चीज की रचना करते है, तब जिस' चीज की सृष्टि होती है, वह 
सर्वथा नई हे, अनुभवों की नकल हरग्रिज नही। 

कल्पना दो तरह की होती हे--एक तो क्रियात्मक (8८(7०८) और“दूस्वरा 
अक्रियात्मक ([088876) । 


(१) अक़्ियात्मक कल्पना के मिसाल के तौर 'पर किसी उपन्यास के 
प्राठक को लीजिये। एंक' मनोरजक कहानी के जुमले कल्पित और चित्रित 
दृर््यो के अनुवाद-स्वरूप हँ। लेखक ने अपने प्लॉट को यथासम्भव विस्तृत 
किया हे, उसे शब्दों के रूप में चिंत्रित किया हैँ | कल्पनाशील पाठक उन शब्दी 
में मशंगूल होकर लेखक के चित्रो का पुत्त चित्रण ही करता है। 

दूसरा मिसाल, उपन्यासों को लीजिये। अगर वे उपन्यास अच्छे है, तो 
पाठक की कल्पना को आधार मिलता है और मिलती हैं गति और प्रेरणा। 
और, इसके प्रतिकूल वे बुरे है, तो पाठक की कल्पना घुटकर रह जाती हूँ । 
कभी-कभी चित्र कलाकार को कल्पनं शक्ति के अभाव का प्रदर्शन करते हैं । ऐसी 
हालत में पाठक की कल्पना दब (570[77655८0 ) जाती हूं , क्योकि जब 
कभी वह एक दृश्य की कल्पना करने लगता हे, चित्र की यादगार उसके रूपको 
को नष्ट-अष्ट कर देती है और अपनी वृहत्‌ शक्ति के द्वारा उन्हें चेतना (400- 
504०ए०४7८5४) के बाहर फ्रैंक देती है। लिटन' की लास्ट डेज आक 
पाम्पियाइ” को मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है। यह लेखक की 
कल्पना का द्योतक है और पाठकों की तरफ से इसी कल्पनाकी उम्मीदवार हैं। 

कभी-कभी कलाकार पाठको की कल्पना के ऊपर बहुत-कुछ छोडकर 
तटस्थ हो जाता है। और, कभी-कभी कोई एक घटना बहुत वार इतने विस्तार 
से चित्रित को जाती है कि पाठक को ऐसा आभास होता हँ कि कलाकार 


जैसे कह रहा है--- तुम्हारे अन्दर कल्पना-शक्ति है ही नहीं। मुझ अपने 


 । 


पास आने दो सहायता के लिये।” इसका नतीजा यह होता है कि जो बात 
हास्य की प्रेरणा जगाती, वह क्रोध और ईर्ष्या का कारण बन जाती है। 


(२) क्रियात्मक या रचनात्मक कल्पना (2609ए८ 07 ढ€7ए८) १ 
इस तरह की कल्पना एक क्रियात्मक ध्यानावस्था (386९00707) के बाद 
आती है। जब कोई णिल्पकार राम या हृष्ण की मूत्ति बनाना चाहता है, तो 
वह उनसे सबंधित पौराणिक कथाओं की मीमासा करता हैँ और खास-खास 
लक्षणों को चुनकर रख लेता ह। बाद में, इन्ही चुने हुए ट्रेद्स (7788) 
को एक आदर्श मूत्ति के रूप में उपस्थित करता है, तब क्रियात्मक रूप से 
निर्मित किया गया चित्र एक मूत्ति के रूप में प्रकट किया जाता हूँ। 
इसी तरह जब कोई ऐक्टर हंमलेट' का पार्ट करना चाहता हैं, तो 
वह खेल के हर शब्द और क्रिया की छान-बीन करता हे, जो इस खेल 
में खास तौर से रखे जानेवाले हैँ और सक्रिय रूप से अपने को उस 
चरित्र में लीन कर देता है ।इस तरह अपनी छान-बीन समाप्त करने के वाद 
'हमलेट' का जो स्वाभाविक वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह सम्पूर्ण 
हूँ मलेट-कल्पना, जो क्रियात्मक ध्यानावस्था की हालत में शक्ल अख्तियार कर 
रही थी, का प्रदर्शन मात्र है। जब एक 'रोमेन्टिक' लेखक किसी कंथानक की 
सुष्टि करता है, वह अपने प्लॉट की हर तफसील पर प्रयास करता हैं; जैसे--वह 
गणित की कोई समस्या है और वह उसे हल कर रहा हो। उस कहानीं की 
गति इतनी सुगम होती हे कि जब आप एक घटना से दूसरी घटना पर पहुँचते 
है तो सारी घटनाएँ एक खास केन्द्रविन्दु पर झुकती हुई-सी प्रतीत होती हैं 
जो कहानी की सबसे प्रमुख घटना हे। यह कहानी हमारे उन कल्पना-चित्रो 
का मौखिक अनुवाद है, जो पूर्वगामी प्रयास के फलस्वरूप बनते है। सक्षेप मे 
जब कभी किसी वस्तु की रचता होती है--चाहें वह चित्रकला हो अथवा मूत्ति- 
कला, सगीत हो या साहित्य अथवा विज्ञान, वह रचना एक हूम्बी अवधि 
की सक्तिय ध्यानावस्था के कल्पना-चित्रों की उपज हैँ । प 

वाल्टर पेटर, अपने जमाने के अग्रेजी गंध साहित्य कें सबसे बड़ेँ 
साहित्यिक, ने कहा है कि अच्छी चीज लिखने के लिये उपमाओं (जो शब्दों 


६ जाके: ॥) 


के द्वारा प्रकट होतीं है) की अच्त प्रवृत्ति की भावना होनी. चाहिये 
यानी शब्दों की आत्मा को तबतक ध्यान में रखना चाहिये (जैसे--निस्तेज, 
सम्बद्ध , लेख, उत्तेजगा आदि) जबतक कि उन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा 
अचेतन ((7८078८008 ) में एक कल्पना-चित्र की सृष्टि करे, जो इसके 
मूल अथ का चित्रण करता हो। जब हम किसी नक्शे की नकल करना चाहते 
है, तो एक पतला कागज उसके ऊपर डालकर रूप-रेखा खीच लेते है। 
उसी तरह शब्द पतले कागजो की तरह होने चाहिये, जो लेखक के कल्पना- 
चित्रों की! नकल करने की' क्षमता रखते हों और उन चित्रो के उतने ही निकट 


ही कि जब कभी पाठक उस पहले कागज को लेखक के कल्पना-चित्रों पर से 
उठा ले, तो वे उतने ही सत्य और स्वाभाविक प्रमाणित हो । 


साहित्यिक पक्ष--सताहित्य और कल्पना में गहरा रिश्ता है। वही रिश्ता, 
जो फूल और सुगन्ध, दीपक और परवाने, दिन और रात तथा बादल और बूंदो 
में हैं। कल्पना के बगैर साहित्य की रचना की बात ही हम नहीं सोच सकते। 
चाहे आप कविता कर रहे हो या कहानी लिख रहे हों--आपको कल्पना 
करनी ही पडती है। कविता और कहानी की बात तो छोडिये, जब आप 
किसी दश्य या घटना का वर्णन करते है, जिसे आपने स्वय देखा और महसूंस 
किया है या जब आप ऐसे लेख लिखते है जो वर्णनभील (468८7०7४८) 
कहे जाते हैं, आपको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। अन्तर इतना ही है 
कि कविता, कहानी या गद्य-गीत आदि में कल्पना ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा लेती 
हँ तथा लेख आदि मे कम । इसलिए अन्तर डिग्री का है। किसी भी साहित्य 
की रचना के लिए चाह वह गद्य हो या पद्य, कल्पना की हस्ती' अवश्यभावी 
है। कल्पना एक आधारभूमि हैँ, जिसकी सतह पर साहित्य का निर्माण 

ह। 

पी में कल्पना रगोँ और कूचियों के सहारे व्यक्त होती हैं और जिस 
दृश्य या वस्तु की रचना होती है, वह चित्रकारी की कल्पना है। रग और 
कची तो एक माध्यम-मात्र है। किल्तु इसके साथ-साथ यह भी जरूरी 
हे कि वह माध्यम बहुत ही परिमाजित और कला की. दृष्टि से श्रेष्ठ 
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हो, जो चित्रकार की कल्पना को ठीक-ठीक और उतनी ही स्पष्टता के 
साथ व्यक्त कर सके। इसी तरह मूत्ति-कला में कल्पना की हस्ती मूृत्तियों 
तथा दूसरी-दूसरी वस्तुओं में निहित है, जो शिल्पकार बनाता है। 
यहाँपर छेती और पत्थर उसकी कल्पना का माध्यम हे। साहित्य में कल्पना 
कविता, कहानी, लेख, नाटक आदि की गकक्‍ल अख्तियार करती हँ और उसका 
माध्यम हँ शव्द। कल्पना शब्दो के माध्यम से ही जाहिर होती है। इसलिए 


बे 


शब्दों के इस्तेमाल में प्रवीणता आवश्यक हँ। 


कल्पना परोक्ष रूप से भी साहित्य पर असर डालूती हे। यह हमको 
सामाजिक और सास्क्ृतिक पैटनें के मुताबिक चलने को मजबूर करती है। 
हम नंगे स्त्री-पुरुष. की कल्पना स्वाभाविक रूप, से नही कर सकते हँ और अपत्तीः 
कहानी में ऐसे चरित्रों का चित्रण नही कर सकते, जो हमेशा नगे रहें। इस 
कल्पना: पर हमारी सस्क्ृति का प्रभाव हैँ । यहाँपर एक सवाल उठता हैं, 
कल्पना किन-किन तत्त्वों से प्रभावित होती है ” हमारी कल्पना दो तत्वों से 
त्तिर्धारित होती हैं ॥ एक हे--वाह्य वातावरण और दूसरा--मानसिक या 
मनोवेज्ञानिक । वाह्य वातावरण के अन्तर्गत आते हँ--भूगोल, यानी 
जलवायु, तापमान, वर्षा और स्थिति, सस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ- 
की' शासन-व्यवस्था, आर्थिक रूप-रंखा आदि। मिसाल के लिए, आप ग्रीन- 
लैंड में रहनेवाले लोगोकी जिन्दगों की कल्पना स्वाभाविकः हालत में कर ही 
नहीः।सकते। आप वहाँकी ठण्ड' और सर्दी की कल्पना तभी' करने की कोशिश 
करते होगे, जब आप वहाँके बारे में पढते हँ। बात-बात में ऐसी कल्पना 
नही की जा सकती । इस' तरह बाह्य वातावरण से कल्पना निर्धारित होती हैं। 

मानसिक वातावरण हे इसान की अपनी मानसिक प्रतिक्रियाएँ, जो एक 


खास घटना, दृब्य या वातावरण के किसी भी तत्त्व को देखकर होती हैं । 
इसमें इसान की मनोवृत्ति, भाव (८700707 ), दिमागी ताकतें और उसका 


अपना दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है। तो, साहित्य पर प्रभाव डालनेवाली कल्पना 
इन सारी वातों को लेकर चलती है । कल्पना के पीछे इस तरह बाह्य और 
अन्त.वातावरण की लम्बी कहानी है। इसीलिए हर इसान की कल्पना भिन्न 
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होती है; क्योकि हर व्यक्ति का मानसिक वातावरण अलग होता हे। किस्तु 
इसका यह मतलब नहीं कि मानसिक वातावरण एक अलग चीज हैँ और 
बाह्य वातावरण अलूग। ये दोनो वातावरण एक दूसरे पर घात-प्रतिघात करते 
है । दोतो अन्योन्याश्रित है। बहरहाल कल्पना दोनो वातावरण की सम्मिलित 
उपज हूं। 


एक बात और । कल्पना हमारे विचारों को खखलाबद्ध और सिलसिलेकर 
बना देती हे और इसके साथ-साथ हमें किसी चीजप'र केन्द्रीमत होने की कला 
भी बताती हें। 


न्‍कनाक कनननने +कमनिशा।ा, 


स्वप्न--अवचेतन वा सत्य 


विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि कुछ मनुष्य २४ घटे में केवल 
१५ मिनट चितन करते हूँ और बोष तो इस शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जेम्स साहब का करत बहुत ह॒द तक सत्म् है। मनुष्य 
का ध्यान उसकी बनी हुई आदतों और पारस्परिक क्रियाओं तक ही अधिकाशदः 
रह जाता है। चिंतन करता हमारी सब क्रियाओ में सबसे कठिन दिखाई देता 
है। सुस्ती शायद मतुष्य के रग-रग में छायी हुई है । अपनी शक्ति के उपयोग 
में हम शायद आवश्यकता से अधिक कंजूस हो जाते है। तक-शास्त्र कहता 
है कि मनुष्य विवेकशील पशु ( 74/7074/ कापं079/ ) है; परन्तु यह कहरा 


बेहतर होगा कि मनुष्य तर्कांभास करनेवाला (780 7थझंग2) पशु हैं । 


हमलोग हर एक घटना को अपने ही विचारो के साँचे में ढाल लेते हैं । 


हमारे सामने हर समय अभियोगिता करने को समस्या है। केवल परम्परा पर 


चलने से वत्तमान जीवन में सफलता नहीं त्राप्त हो सकती हे! जीव-विद्या- 
विज्ञान (0०9) हमको चेतावनी दे रहा हैँ कि हर समय जो , 
हो रहा है उसके साथ-साथ हमको भी परिवत्तेन लाना है । इसके लिए हमदद 
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जीव-आधार-प्रवृत्तियों और अन्य मानसिक अवस्थाओ का अध्ययन करना 
आवश्यक हो जाता हैं। 


मनोविज्ञान ने बताया हे कि मनुष्य के व्यवहार में वहुत प्रकार की 
प्रेरणाएं काम करती है। इनमें से कुछ सीखी हुई (।८8777:) और कुछ जन्म- 
जात (पर्गां८४77) होती हैं । इनमें कुछ शारीरिक हो सकती है, जैसे--भूख- 
प्यास आदि, कुछ सामाजिक हो सकती है, जैसे---जाति का विकास, अन्य लोगों 
से राग-हेंष, सहानुभूति और कुछ प्रेरणाएँ वेयक्तिक भी' हो सकती हैं। यह 
विभाजन पूर्णत सत्य नही हो सकता हें; परन्तु हमारे वत्तमान प्रव्न के लिए 
कामचलाऊ माना ज।सकता हें। प्रश्न उठता हूँ कि स्वप्त-अवस्था में कौन-से 
सिद्धान्त काम करते है ? 

साधारणत- जब हमको सवंग होता हैँ, तो हमारा मानसिक सतुलन कुछ 
समय के लिए बिगड जाता हूँ और फिर दोबारा पहली अवस्थां में आ जाता 
है। परन्तु वह अवस्था विना एक प्रभाव डाले नहीं जाती हूं। भूकम्प, एक 
'शिक्षु के प्रति उसकी स्वर्गीय माता का प्यार, एक अध्यापक का कक्षा में एक 
विद्यार्थी को अपमानित करना, यह सब अपना स्थायी प्रभाव डालते है। कहा 
जाता हँ कि महाभारत का कारण यही था कि द्रौवदी ने दुर्योधन को एक बार 
घर पर बुलाया था और उसकी अज्ञानता की खिलली उडायी थी। इसी 
तरह कई उदाहरण दिये जा सकते है। इन सबसे प्रमाणित होता हूँ कि 
वत्तमान की जाग्रत अवस्था ही पूर्ण मन नही है, बल्कि एक और महान क्षेत्र 
भी हैँ, जिसको “अचेतन” कहा जा सकता हे। समुद्र के स्थल पर बहते हुए 
एक बरफ के टुकडे की तरह मन का रु भाग चेतन ह और 5 अचेतन रह 
जाता है । यह भाग गतिशून्य नही है; बल्कि हर समय सक्तिय रहता हैँ। यह 
अचेतन-क्षेत्र अधिकतर हमारी नैतिक, सामाजिक और घामिक समस्याओं से 
संबंधित रहता है। चोरी, अन्याय, दुख, चिड़चिड़ापन, घमड, रति, वासना 
आदि सब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से “रोग” है । ये सब क्रियाएँ कुछ व्यक्तियों 
के नियन्त्रण के बाहर होती 'है। यहाँ हम ठेबलेट और अन्य रसायनों से 
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चिकित्सा नही कर सकते है; क्योंकि इनका आधार मनोव॑ ज्ञानिक है! ऐसे 
मनृष्यो को हम असाधारण भी नहीं कह सकते है, क्योकि साधारण और 
असाधारण मनुष्य में प्राकारिक अन्तर नही हू ; बल्कि अश का अन्तर है। दोनो 
का मूल सिद्धान्त एक हें । वृक्ष एक है, अन्तर केवल शाखाओ में है-क्योकि दोनों 
व्यवहार-जीवन में एकत्रित पाये जाते है। इसी कारण हमारी रुचि साधारण 
व्यवहार और नंतिक जास्त्र में होती हे । 

मानसिक अवस्था का अध्ययव करने में वातावरण का वहुत मुख्य स्थान 
हैँ। हमारा गत अतृभव एक ऐसी नीव है, जिसपर पूर्ण जीवन निर्भर करता 
है । फ्रायड का कहना है कि पहले ५ वर्षो में हमारे पूर्ण जीवन का नक्शा 
तेयार हो जाता है। वह कहता हूँ कि मानसिक रोग सब अजित होते है। रोग 
की प्रवृत्ति वशानुक्रमिक हो सकती हे, जेसे --ओजस्वी स्वभाव। इन सबके अच्छे 
या बुरे विकास पर हमारा वातावरण बहुत प्रभाव डालता है। जितना अधिक 
संघ होगा, उतनी ही हमारी चेतना जाग्रत होगी। हमारी अवस्था का ज्ञान 
हमारी चेतना के विकास का कारण हूँ । एक ही घर में एक बालक कवि, 
दूसरा डाक्टर, तीसरा कलाकार और चौथा पागल हो जाता है। एक पागल 
अक्सर एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिवाला (00067 ं& 87708) भी हो सकता है। 

प्रश्न उठता है कि यह सब कंसे होता है और क्यो होता है । मनोविज्ञान हम' 
को बताता हैं कि इन सबमें हमारे 'अचेतन” मन का बहुत हाथ है। हर स्थान 
और समय में मनष्य के लिए एक ऐस। “कोड” (८006) होता है, जिसके नियमो का 
पालन करना उसके लिए आवश्यक है । परन्तु आजकल का जीवन बहुत जटिल हो 
गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओ कासमाज के मनगढन्त विचारों के साथ 
सघष होता है, जिसका परिणाम दु ख, निराशा इत्यादि होते हैं । चेतन अवस्था में 
बहुत-सो इच्छाएँ अतृप्त रह जाती है, जिनके कारण अचेतन मन पर बहुत 
प्रभाव पडता है। देखने में आया है कि बहुत छोग लिखने या बोलने में 
गलतियाँ ( 2!75 0! ८०78०) करते हैं। कई छोग वार-वार हाथ या 
किसी और अग को धोते है। कुछ सर्वदा अपने में व्यस्त रहते हैँ और कुछ 
समझते है कि हम राजा है । वातावरण के सघर्प के कारण इच्छाओं का निग्नह 
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(7८(768भ07 ) और प्रतिरोध (7287808706) होता रहता है। ऐसे 
सब रोगो में हमारा “नैतिक कोड” (77079 ८०006) ढीला पड जाता है। 
स्वप्न-अवस्था में भी ससार की समीक्षा बहुत कम हो जाती है। वहाँ आदमी 
अपनी कल्पना के अनुसार स्वय को देखकर झूठी सात्वना दे सकता है । वहाँ एक 
पुरुष के लिए माँ, पत्नी, बहन, बेटी इत्यादि सब एक हो जाती है। विश्लेषण 
द्वारा रोगी लोगोनें इन चीजो को बताते हुए यह प्रमाणित किया 
हँ कि हमारे अचेतन ने जन्म से अब तक सब अतृभवों को सँभालकर 
रखा हें। विश्लेषण ([099८॥097०ए४8) में वैज्ञानिक एक वैरागी की 
तहर रोगी के दु.ख-सुख में स्वय नही डूब जाता है; बल्कि निग्नह किये हुए 
विचारों को “ऑपरेशन” की तरह बाहर निकालता हूं। 

मनोविज्ञान का कहना है कि स्वप्त-अवस्था एक ऐसी परिस्थिति हे, जिसमें 
तृप्त इच्छाओं को पूर्ण होने का अवसर मिलता हूं ॥ [07८कव78 872 ७४5॥- 
घि7॥7078 ० 66४25! ” जिस प्रकार हमारी भाषा दब्दों द्वारा हमारे 
विचारो को प्रकट करती हं, उसी तरह स्वप्न विचारो को अचेतन द्वारा प्रकट 
करता हे--स्वप्त एक प्रकार की' प्राकृतिक और व्यक्तिगत मानसिक भाषा 
हुं। जिाल्यए व5 & गरद्वाप्रा. बाते बंग्रवासंतादे एशजगांएनो 
]9729792 ८. 

फ्रायड के कथनानुसार स्वप्न मेंदो प्रकार के पदार्थ पाये जाते हँ--एक तो 
अतर्गत (!80०76) और दूसरा प्रत्यक्ष (778777/6८8/) । जिन पदार्थों को हम 
स्वप्त में देखते है, वे सब जाग्रत अवस्था से ही प्राप्त होते है । इनका वास्तविक 


च्पे 


क्रय कुछ वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त होता है। इनका कहना हूँ कि हमारे 
विचार कुछ परिवत्तित होकर हमारे सामने स्वप्न में आते हैँ । प्रइत उठता हैं 
कि यह परिवत्तत क्यों होता है और किन सिद्धान्तो के अनुसार होता है । इसके 
उत्तर में यह कहा गया हूँ कि हमारे स्वप्त हमारी निद्रा के अभिभावक हैं। 
असन्तुष्ट वासनाएँ, जो कि अचेतन में धर्कंल दी गयी थी, अगर आकार 
में प्रकट हो जाये, तो स्वप्न देखनेवाला शीघ्र ही उठ जाता हैं। जैसे, कुछ 
व्याकुलता के स्वप्नों (धार्ाठटाए-ता८०778) में देखा गया है कि अगर 
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राजा की मृत्यु हो, तो मनुष्य सोया रहता है। परन्तु अपने पिता की मृत्य 
में जल्दी घबरा कर उठ जाता है। वस्तुओ के आकार के बदलने 
से हमारा शारीरिक तनाव अधिक सुविधा से हट जाता है। इसीलिए कुछ 
प्रतीको ($जशगा08) से काम लिया गया है। यह मनगढ़त नहीं है ; बल्कि 
एक देश की सस्‍्क्ृति, जनता के अन्धविश्वास, कविता, आपस के माजाक और 
मानसिक रोगियों के इतिहास (०७४८-४[४०077८8) का विश्लेषण करके बनाये 
गये है। हम देखते है कि एक देश का झडा उसके राजनैतिक, सास्क्ृतिक और 
दूसरे मुख्य गुणो का सकत करता हूं। सफेद रग पवित्रता का और लाल रग 
लालसा का सकेत करता ह । बसे ही' हर एक वस्तु का बहुत प्रकार से सकेत 
किया जा सकता है| मनोव॑ज्ञातलिक अभी तक इस कार्य में सफल नही हो सके 
हँ कि हर हालत में कौन-सा साकेतिक अर्थ एक वस्तु के लिए सत्य हो सकता 
हैँ , परन्तु स्वप्त देखनेवाले' के भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव लेकर हम 
कुछ अदाज अवश्य ही छूगा सकते है। फ्रायड के अनुसार स्वप्न की' वस्तुएँ 
अधिकतर रति-अगों का संकेत करती हूं । स्वप्न में असली अथ प्राय अशुख्य 
भाग में पाया जाता हे। एक वस्तु कई पदार्थों का सकेत कर सकती हँ। कई 
स्थानों पर स्पष्ट वस्तुएँ अस्पष्ट हो जाती है। यह सब एक जटिल मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्त हैं। 

फिशर साहब अपने साधारण मनोविज्ञात' (पृष्ठ ४१२) में एक स्वप्त 
का अथे इस प्रकार निकालते है | एक २० वर्ष की नवयुवती को एक ५० 
वर्ष के पुरुष संप्रेम हो गया। यह पुरुष उसके पिता की आयू का था। उस 
लडकी ने इस इच्छा का निग्नह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसको 
हिस्टीरिया हो गया । उन्हीं दिनों एक तवयुवक ने उस लडकी में काफी रुचि 
दिखाई और उसक साथ विवाह भी करना चाहा, परन्तु कोई उत्तर नही मिला । एक 
दिन उसको यह स्वप्न आया--वह अपनी बहन के घर गयी, जहाँ दो आदमी 
बैठे थे। एक़ के हाथ में एक बालक था और दूसरा आदमी कुछ अस्पष्ट था। 
बहन ने कहा कि बालकवाला आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हैँ और उसके 
साथ बाहर सैर करने को जाना चाहता है । वह लडकी ऊपर गयी और कुछ 
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समय तक यह निश्चय नकर पायी कि किस रग के कपडे हने। आखिर में 
उसने नीले और पीले रग के कपडे पहन लिए; परन्तु नीचे आने पर वहन ने 
कहा कि वालकवाला मनुष्य. किसीके अन्तिम सस्कार में चला गया है। 
उसको दुख हुआ कि वहभी उसके साथ जाती। दूसरा मनुष्य उसके विचारोसे 
ओझल हो चुका था। अब नीद खुछ जाती हू । 


यह स्वप्न उस युवती की मानसिक अवस्था का पूर्णत. सकते करता है । 
वह बूढे से प्रेम करती है और इसीलिए वालकवाला मनुप्य उसके भविष्य के 
विवाहित जंबन का सकेत करता है। जो मनुष्य अस्पष्ट नजर आता है, वह 
नवयुवक हूं, जिससे उसको कोई सहानू भूति नही है । पीछे रग के कपडे विवाह 
का सकेत करते है; परन्तु इसके साथ नीला रग उसके प्रेमी के बुढापे की ओर 
सकेत करता हे। नीचे आकर जब वह वालकवाले मनृष्य को किसीके 
अन्तिम सस्कार मे जाते हुए देखती हँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह नवयुवक 
के साथ भविष्य में सब सम्बन्ध तोड देना चाहती हे । इस स्वप्न के पश्चात्‌ 
यह देखा गया कि वह युवती उस बूढे आदमी के साथ बहुत दिनो तक रही। 

इसी प्रकार स्वप्नों का अर्थ निकाला जाता हूँ । इस विधि को पूर्णतः संत्य 
नही कहा जा सकता है; परन्तु खोज हो रही है । साधारण जीवन में वस्तुएं 
एक सुव्यवस्थित रूप में हमारे सामने आती है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हूँ 
कि हम स्वप्न की घटनाओं को भी इसी सांचे में ढालकर समझें। फ्रायड का 
सिद्धान्त कुछ बातो परविश्वासजनक नही है । स्वप्न में अपूणे इच्छाओं की पूर्ति 
के अतिरिक्त उत्सुकता, भय, समाज के प्रति विरोध इत्यादि पाया जाता हैं। 
बच्चो के स्वप्न मे तो वस्तुओ के आकार बदलने की आवश्यकता ही नही । 
बड़ो में भी हर एक स्वप्न में इच्छा-पूत्ति नही होती है । यह सब बहुत कृत्रिम 
प्रतीत होता है । किसी प्रकार खीचकर हर घटना को लाया गया हूँ। इसलिए 
यह सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अस्ततोबजनक हैँ । वास्तविक दृष्टिकोण से भी 
यह प्रदेह से खालो' नही है । बुद्ध के समय से हजारो फौजी केवल लड़ाई ही 
स्वप्न में देखते है। फ्रायड कहता हूँ कि यहाँ भी इच्छा का अभाव नही है। 
यहाँ मनुष्य के गत अनुभव को ढदुहराया जाता हें। ह 
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ताकिक दृष्टिकोण से भी' देखा जाय, तो कुछ गडबडी नजर आती हूं। 
मर कक 02070 
ह नही रख सकते है। फ्रायड भ्रम 
को भी एक सत्य अनुभव मान लेता है। इसके अनसार स्वप्न में हमारी 
इच्छाओ को वास्तविक सतोष मिलता है । “४८४४ए (7४ काटगाया-णां- 
8048 ८07एट्लटव [70 8 रन पटांग्रच0ता 879 88 छपट0 ८०णाा- 
प्रब्पतं53 96॥6 ॥ पार 76० ० 408 पिविक्तट7, यह तो 
माना जा सकता हू कि स्वप्त में कुछ तनाव या उत्तेजना शान्‍्त हो जाती हैं, 
परन्तु फ्रायड की तरह एक कदम आगे बढकर यह निश्चित रूप से नही कहा 
जा सकता कि स्वप्न में इच्छा प्रकट ही नही होती; बल्कि एक भावात्मक सतोष 
भी प्राप्त होता हे। एक मनृष्य, जो कि पडोसी से प्रेम करता हे, वह उसकी 
मोटर को स्वप्न में पाकर सतुष्ट नहीं हो सकता। इसी कारण स्वप्न में 
इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। 
जहाँ तक फ्रायड ने हमको एक नवीन विधि दी हँ और वे हमारे ज्ञान में वृद्धि 
ले आये है, उनकी सराहना की जा सकती हं; परन्तु हम रोलैड डाल्वायज 
(0व्यात 0७92) के साथ यह कहेगे कि वह सिद्धात और विधि को 
स्पष्ट नही रख सके है और न ही अपने सिद्धान्त को निष्पक्ष होकर प्रमाणित कर 
सके- है। स्वप्न के विश्लेषण मे अगर उनकी विधि को छोडकर कोई और विधि 
प्र चला जाय, तो हमारा परिणाम कुछ और निकलेगा। वे स्वप्त के अजो पर 
ध्यान देते हुए स्वप्न की एकता को भूल गये है । अचेतन केवल कुछ मिशानियों 
द्वारा प्रकट ही नही होता है; बल्कि कुछ ववीनता का भय लाता है । अगर सब स्वप्न 
याद रहें, तो शायद हमलोग उनमें से अधिक को एक सुव्यवस्थित आकार में 
लय सकते है। स्वप्त में एक नही, बल्कि अनेक कारण और शक्तियाँ काम करती 
है। इसमें चेतन-अचेतन दोनो का स्थान पायः जाता है। कभी तो इच्छा की 
पूर्ठि, कभी किसी जीव-सम्बन्धित माँग (700704/] 76८० ) की तृप्ति, 
कभी जाग्रत अवस्था का सीवा-सादा नक्शा और कभी भविष्य की झलक--ये 


सब कई शक्तियों के मिलने के स्थात है । शरीर की यह माँग हूँ कि हम 


( रैश८ ) 
कुछ समय॑ के लिए सोये; परन्तु इस प्रवृत्ति के साथ कुछ विंष्नकोरक वस्तुएँ 
((8प्रा०778 28८(075) भी है, जिनमें से इच्छा एक है। स्वप्न में इच्छा 
की पूत्ति हो, यह आवश्यक नही है । हमारी स्वप्न-अवंस्था एक प्रकार की 
समझौता (००77707786) हे, जिसमें “चेतन” और “अचेतन” दोनों को 
आंशिक सफलता और असफलता प्राप्त होती है। 


क्या ईश्वर है ! 
इश्वर है | 

विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसके सामने भगवान का प्रइन न 
उठता हो। यह वह विचार है, जिसपर चिंतन किए बिना दुनिया आगे बढ 
सकती है। साधारण जनता और दर्शन-बरास्त्र में इसपर बहुत समय से वाद- 
विवाद होता आया हें; परन्तु इस प्रश्न का अभी तेक एक उत्तर नही दिया गया 
है। क्‍या हम भी नीत्शे (7राट2८78) की तरह यह कहेँ कि “कल मुझे 
शतान ने कहा था कि भगवान मर चुका हूँ” या यह समझे कि प्रकृति की 
प्रत्येक वस्तु में भगवान हें। 

एक धार्भिक मनुष्य के लिए तो यंह प्रश्न उठता ही नहीं। इस्छांम में 
भगवान को अन्तदु प्टि (47/प्ा/09 ) के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयत्न 
किया गया है। ईसाई धर्म में ईसा्मेसीह की भगवाने मोना गया हैँ। वह एके 
संत्ता के रूप में लिया गया हूं और प्रेम, न्‍्याये उसके आवश्यक लक्षण है । ईसाई 
लोग इस बात को भी मानतें हूँ कि मनुष्य अपने-आप कभी भगवान तक नहीं 
पहुँच सकता है। इसके लिए उसको भगवान की क्षमा (0087ए८7८58) पर 
निर्भर होना पड़ेगा; क्योकि मनुष्य आरम्भ से ही पापी (07४४ शा वाला) 
हैं। हिल्दू-धर्म में मी शास्त्रों का सहारा लेकर भगवांन को माने लिया गया हू । 
यहाँ अत्मा को ही ईइवर समझा गंयां है । इन सब हम यह देखते है कि 
भगवान को पहले मान लिया गंयां हैँ औरं फिर इसको अनुमोदेन तर्क और 
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अन्य प्रमाण इत्यादि से किया गया है। भगवान हूँ, क्योकि उसको होना 
चाहिए--यह उनर्क। युक्ति हैँ। जेनोफेनिज (>०४०ए॥८7८४) ने भी कहा 
हँ कि अंगर एक गाय भगवान के बारे में सोचेगी तो, उसका भगवान एक बहुत 
बड़ी गाय होगी, जिसके बहुत बडी-बडी सीगे होंगी” । यह सब विचार उच्च कोटि 
के नही दिखाई देते है । हम कुछ यूक्तियो को लेते है और फिर एक ऐसे विचार 
पर पहुंचेंगे, जिसमे वत्तमान वैज्ञानिक ज्ञान और साधारण जनता के विचारों को 
भी स्थान मिले। 


यह कहा गया हे कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण होता है। विश्व 
में कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो कि कार्य-कारण के सिद्धान्त से मिलायी न जा सके । 
कुछ वस्तुएँ ऐसी हो सकती हैँ, जिनका कारण हम नही जानते ; परन्तु इसका अर्थ 
यह नही है कि उनका कारण ही नही हूँ । विज्ञान के नियम इस' बात के 
प्रमाण हैं कि हर वस्तु अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित है। अगर हम एक घास के 
टुकड़े को छते है, तो उस समय भी पूर्ण विब्व के साथ सम्बन्ध में आते है। प्रकाश 
और घ्जनि को लहरे पूर्ण जगत्‌ में चल रही हँ । हर एक वस्तु एक दूसरी वस्तु 
पर ध्यान डाल रही है। पृथ्वी की आकर्य ण-शक्ति वस्तुओ को एक ही केन्द्र 
पर रखे हुई है। पूर्ण जगत्‌ एक कार्य है, जिसका कारण ईश्वर है। ईश्वर को 
सर्वप्रथम कारण (#78: ८४78८) कहा जा सकता है। हम कार्य-कारण की 
परिपाटी (567768) को अनिइचित रूप से आगे नही बढा सकते है। यह एक 
ताकिक भाँग है कि हम किसी निश्चित स्थात पर ठहर जाय। 

यह भी कहा जा सकता हे कि विश्व में एक अवस्था दिखायी देती है। सूर्य 
पूर्व से ही निकलता है ।जगल के पशुओं कारग झाड-पत्तो के रग से मिलता-जुलता 
हैँ । एक मृग के पाँव बहुत हलके होते है, ताकि वह शत्रु से स्‍्वय को बचा सके। 
मछलियो के फेफड़े इस तरह बनाए जाते हैँ कि वे जल में रह सके। मनुष्य 
के शरीर के प्रत्येक अग की बनावट ऐसी हँ कि उसको व्यावहारिक जीवन से 
सामजस्य करने में सहायता मिलती हैं । पक्षियों का शरीर भी' इसी कारण 
बहुत हलका होता हे। जिस तरह एक घडी को देखकर उसके बनानेवाल तक 


बी, 


पहुँच जाते हूँ, उसी प्रकार इस जगत्‌ की मशीन को देखकर कहा जा सकता है 
कि ईग्वर इसका बनानेवाला हैं। ईब्वर को हम प्राकृतिक (7277७) नही 
बल्कि प्रयोजनात्मक ((८८०6९7८०!) कारण मान सकते है 

यह युक्ति अधिक सतोषजनक नही दिखाई दंती है । कार्य-कारण का सिद्धात 
भौतिक पदार्थों में छागू हो सकता हैँ, न कि प्राकृतिक (जग्रत्‌) पदार्थ और 
अप्राकृतिक (ईश्वर) पदार्थ में। यह भी सदेह किया जा सकता है कि हम 
कार्य-कारण की श्रेणी में एक वस्तु पर क्यो ठहर जाये और ईव्वर को अनादि 
पान लें। जगत्‌ में व्यवस्था और अव्यवस्था, वनाव और बर्बादी साथ-साथ 
चलते है। तूफान, आँधी, भूकम्प आदि में छाखो जीव नष्ट हो जाते है। जगत 
में बहुत-से स्थान और वस्तुएँ ऐसी है, जो मनृष्य के छिए हानिकारक हूँ। वडी' 
मछली छोटी मछलियो को खा जाती हूँ । ऐसा प्रतीत होता हे कि रचना या 
निर्माण के बजाय क्षय और विनाश इस जगत्‌ के नियम हूँ। दुनिया में सुख- 
दायक वस्तुओ का अश वहुत कम दिखायी देता हैँ । हर क्षण जो लाखो प्राणी 
जन्म लेते हूँ, उनमें से कुछ ही पूर्णती जीवित रहते हं। विश्वास के दृष्टिकोण 
से तो माना जा सकता हू कि इस जगत्‌ का कोई कारण हूं या यहाँ एक महाव 
व्यवस्था पायी जाती हें; परन्तु यहाँ तक का अदूमोदन असफल हो जाता हैं। 

ईब्वर को अपने नेतिक जीवन के आधार पर भे सिद्ध किया जा 
सकता है । यहाँ तर्क को नही लिया गया है। नैतिक जीवन में मनृप्य कर्म 
करता हँ--सत्यता और त्याग से काम लेता ह॑ ; परन्तु फिर भी दुख पाता हैं 
जो मनष्य पाप करते है, उनको सुख और आनन्द मिलता दिखायी देता हूँ। 
अगर ऐसा सर्वदा होता रहे, तो जयत्‌ नहीं चल सकता हेँ। इत्तलिए हमारे 
सामने नैतिक जीवन में कुछ पूर्व मान्यताएँ है । पहला यह कि अय्ने कर्मो के 
लिए मनुष्य स्वय उत्तरदायी है। उसके अन्दर इच्छा-शक्ति है और वह जो कुछ 
करता हो, उसका परिणाम उसको न्यायानुसार मिलना चाहिए। यह भी मानना 
पडता है कि कोई ऐसी शक्ति है, जो कि हर एक वस्तु और जीव के हिसाव- 
किताब और लेन-देन को ध्यान में रखकर जगत्‌ में न्याय, सत्यता, सुख-दु ख 
इत्यादि, सवका सतुछन करती है। यह एक नैतिक माँग हैं कि अवर्मी को दुखा 
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मिलना चाहिए और सत्यता के साथ रहवेवाले को सुख मिलना चाहिए। ऐसा 
हम इस जीवन में नही पाते हैँ इसलिए मृत्यु के पश्चात्‌ एक और जीवन को “भी. 
मानना पडता है । 

कहाँ तक ईव्वरको बनिये की तरह सब पदार्थों क। हिसाब-किताब रखने 
वाला माना जा सकता हे यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता है। क्यों 
न हम न्याय-दर्गत के अत सार केवल काल और दिक्‌ पर चितन करें और इस 
तरह पूर्ण जगत की सत्यता को समझते काप्रयज करें। यह भी सदेह किया: 
जा सकता हे कि सख्थता को सु्ष के साथ और अनैतिकता को दुख के साथ 
क्यों इकट्ठा किया जाय। हमारी इच्छा ऐसी होती है परन्तु पूर्ण जगत के 
साथ यह सिद्धान्त लागू होता हे कि नही यह भी हमको देखना हे। एक बड़ा 
दोष इस 7 क्ति के साथ यह हे कि इसमें भगवान के अतिरिक्त हमको आत्मा 
के अमरत्व को भी मान लेना पड़ता ह। 

कुछ तक-शास्त्रियों ने कहा है कि हमारे विचारों में से एक विचार ऐसा 
हैँ जिसको मुख्य और विज्नित्र कहा जा सकता हैँ, और यह भगवान का विच्चार 
है। इस विचित्रता को बहुत प्रकार से बताया गया है, कुछ के अनुल्लार 
यह विचार असत्य नहीं हो सकता, यह भ्रम -नहीं हो सकता, -इसकी। तहप्में 
कोई वास्तविक वस्तु है। कुछ दूसरे चिताशील व्यक्ति ऐसे हैँ ज़िनका'यह 
विश्वास है कि हर एक मनुष्य में एक प्रकार की अपूर्णता की चेतना पार्य। जाती 
है । ऐसी चेतना तभी जाग्रत हो सकती है जब कि कोई वस्तु पूर्ण हो। इ्स 
पूर्ण वस्तु को ईश्वर कहा गया हैँ। यह सबसे अधिक भवात्मक विचार हे 
और एक ऐसा! मानदण्ड हे जिसको देखकर हम अपनी अपूर्णता क चार मे 
निर्णय बनाते है .। 

वह यक्ति भी दोषरहित नही है। पूर्णवा ([7था८८(८४,) शब्द की 
गुणवाचकता स्पष्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति इसको पृथक्‌ पृथक्‌ तरीके «से 
समझता है| इसके वास्तविक अर्थ के अभाव में इसको बज बात 
सन्देह से खाली नही है । यह भी देखते हैँ कि अस्तित्व तो ऐसा लक्षग नहा 
है जो कि विचार में रहे। इसको अपने अनुभव मे 'प्रमाणित कर सकते हैँ। 
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“पूर्गेता के विचार से हम ईइवर के अस्तित्व के विचार पर पहुँच सकते हैं 
“न कि ईईवर पर। यह सोचना आसान हैँ कि हमारी जेब में दस रुपये हूं 
' परन्तु वास्तविक रूप से ये १० रुपये नही भी हो सकते हूँ । 
ईइवर के अस्तित्व के प्रइन के साथ और भी प्रइन उठाये जा सकते हैं; जैसे, 
उसका सम्बन्ध इस जगत के साथ क्या हूँँ। क्‍या वह इसके वाहर है या 
अन्तर्गत है ? अगर सर्वशक्तिमान हँ तो यह दुख का चक्रवर्ती नाटक कैसा? 
5 परन्तु य सब प्रइत इस समय हमारे क्षेत्र के बाहर हैँ। 

“ऊपर दी हुई युक्तियो पर चिंतन करने से यह दिखायी देता है कि वे 
सब दोब से परिपूण है। चिताशील व्यक्तियो ने अधिकतर ईश्वर के विचार 
के विकास पर ध्यान दिय। हें परन्तु यहाँ पर भी ईश्वर को मनुष्य के सीमित 
दृष्टिकोण से देखा गया हं। यहाँ हम विज्ञान और अन्य प्राकृतिक घटनाओ से 
शिक्षा ले सकते है । प्रकृति के लिए कोई वस्तु अच्छी-बुरी नही दिखायी देती 
-है। जिस मल-मूत्र को मनुष्य घृणा से देखता हे उसका डाक्टर लोग वडे ध्यान 
से विश्लेषण करते है। हमको भी जगत में हर वस्तु को एक ही प्रकार से 
देखना चाहिए। मन का स्थान अन्य दूसरे पदार्थों से अधिक ऊँचा नहीं। यह 
भी एक पत्यर और नदी की तरह एक भौतिक पदार्थ है। चेतना का विकास 
नसघर्य के कारण होता हैँ । पग-प पर हमको परिवर्तत से टक्कर लेता होता 
है। एक बालक क/जगत उसके खिलौने, माता-पिता, नस बावि होते हे । कोई 
समय था जब कि हमारे शास्त्र अह ब्रह्म” का प्रचार करते थे परन्तु एक भूखे 
के लिए एक काल्यनिक आत्मा से अधिक वास्तविक वस्तु “अन्न” है। वह तो 
“अन्न ब्रह्म” का मन्त्र पढता हे। समय बदल गया हूं। प्राचीन समय । 
-मतष्य हवा में पक्षियों की तरह उड़ा नही करते थे। हमारी आथिक माँग 
स्बहुत सरल थी। जीवन में शान्ति थी परन्तु आजकल सघर्ष है। अगर कोई 
रसर्वशक्तिमान वस्तु है तो पहले तो यह जीव नही हो सकती क्योकि एक जीव 
प्मोंसवृंदा अपयूर्गता पायी जाती हैं। अगर ऐसी शक्ति हे भी तो शायद देश क 
चेंटवारे और बगाल के अकाल और अन्य दुखदायक घटनाओ के समय ऐसी 
आक्ति गहरी निद्रा की गोद में सो रही थी। हम सोचते है कि प्रकृति ही ईश्वर 
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हं। टेबुल, कुर्सी, समाज, परिवार--हर वस्तु भगवान है। यह एक अद्भुत 
शक्ति नहीं हँ बल्कि साक्षात्‌ हमारे सामने है। अगर हम एक स्वच्छ विधि से 
अन्य पदार्थों के साथ सामजस्य स्थापित कर सकते हे तो स्वर्ग, नक॑, मोक्ष 
आदि की प्राप्ति यही मिल सकती है। गाँधीजी ने कहा है कि सत्य ही 
भगवान है। विवेकानन्दजी कहते है कि हम फुटबाल खेल' कर, निर्धनो की सेवा 
करके, एक मनृष्य-की सत्यतापू्वंक चिलम भर कर भगवान को समझ सकते 
हैं। मन्दिर-मस्जिद में केवल जाने से भगवान की' प्राप्ति नही हो सकती है। 

यह हम मानते हे कि प्रकृति की शक्तियाँ बहुत विशाल है । परन्तु निष्किय 
होकर बेठ जाना मानवता नही है। हमारी भावनाएँ और सव्वेग हमको एक 
सातवें आसमान पर बंठ हुए ईश्वर पर ले जा सकते ह परन्तु ये मतगढत कल्प- 
नाएँ है। ऐसे विचारों का एक बडा लाभ यह हे कि यह हमारे छिए एक नैतिक 
लगर (2770707" ० 77079769) की स्थापता कर देते है। यह कहना 
अधिक साहसिक और वैज्ञानिक प्रतीत होता है कि प्रकृति ही ईइवर हे। बुद्धि- 
मान लोग समुद्र और पहाड़ो में ईश्वर को देखते है। इस दृष्टिकोण के अनु- 
सार नास्तिक वह नही है जो मन्दिर-मस्जिद में नहीं जाता हे बल्कि ऐसा 
भनुष्य है जिसको अपने पर विश्वास नही हँ और जिसके हृदय में रोगी को देख 
कर सेवा -भाव जाग्रत नही होता हैं। हू 


ए्चाश 


[म जानकारी की चीज बन गई हैं और उसी तरह इसका 
इस्तेमाल (प्रयोग) । हम अपने देनिक जीवन में, राजनीति, व्यापार, नैतिक आर 
तथा इनकलाबों की बुनियाद और परवरिश के लिये प्रचार का उपयोग करते हँ। 
आधुनिक यूग की रह खासियत है कि वह रोज-रोज प्रचार के नये और 
प्रभावोत्वादक टेकनिकों (तरीकों) के आविष्कार में प्रयलशील है।. 
प्रचार विचारपूर्वक योजित प्रतीकों का एक सिलसिलेवार इस्तेमाल हा ् 
यह इस्तैमाल खास कर अनुमोदन और सम्बन्धित मनोव॑ज्ञानिक टेकनीक हे 


प्रचार एक अ 


१ ५ प 


६. रे ..) 


जरिये सम्भव हे । इसके मकसद (उद्दृष्य ) इस तरह॒दो हँं---मंत, आदर्श और मूल्य 
में तथ्दीलियाँ (परिवत्तंन) लाना और उन्हें वश में रखनां और फिर पूर्व निर्णय 
किये गये सिद्धान्तो के सहारे प्रत्यक्ष क्रियाओ में परिवत्तंन लाना। प्रचार प्रत्यक्ष 
हो सकता हैं। तब इसका मकसद भी प्रत्यक्ष होगे या अपन लक्ष॒य को घुमाकर 
रख सकता हे। प्रचार एक सामाजिक, सास्क्ृतिक बनावट में है। सम्भव हे 
क्योंकि इसके बिना नतो इसकी मनोवैज्ञानिक और न सास्कृतिक गक्‍लो को ही 
पहचाना जा सकता हू। इसका इस्तेमाल एक खास समूह के द्वारा दूसरे समूह 
के खिलाफ किया जा सकता हूं या विद्ञाल राजनेतिक और जनता के सम्बन्ध में 
भी हम इसका उपयोग करते हँ । फिर एक घरेल राजनेतिक-आथिक योजना 
के फलाव के लिए शासक-वर्ग के द्वारा भी इसका इस्तेमाल होता है। 

प्रचार से सम्बन्धित कुछ ऐसे अज्ञात इस्तेमाल हैँ जिनमें दृष्टिकोण और 
मूल्य आते हँ। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोर्ल और साहित्य के जरिये 
राष्ट्रीय मूल्यों की वुनियादी शिक्षा आदि है, सच पूछिये तो, इसे हम प्रचार नही कह 
सकते । जब इसका प्रवेश एक निश्चित कायदे 'के आधार परे होता हु, तभी 
प्रचार की हस्ती जाहिर होती हूँ | अंतीत के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 
वेस्तुते , विंचारपूर्वक निश्चित किये गए आद्शों, विचारों और मूल्यो में तथा 
अप्रतिपादित पौराणिक शिक्षाओं में बहुत कम अन्तर दिखाई पडता हूं। 
इसलिए प्रचार शब्द का इस्तेमाल पहले अथ में करना श्रेयस्कर होगा। 

प्रचार की सबसे मुख्य मनोवेज्ञानिकं विशेषता हे इसकी स्वीकारात्मवंता। 
प्रचारक छोगों का मत हासिल करने के लिए कई तरह के टेकनीक' का 
इस्तेमाल करते है। प्रचार के विष्लेषण के लिए इन बुनियादी बातों का होता 
नितानन्‍त आवश्यक हं-( १) मकसद ( लक्ष्य ), मकसद का सम्बन्ध हमेशा आम जनंती 
के साथ रहता हं जिसमें हम अपने सिद्धान्तों और आंद्शों को प्रचोरे करता 
चाहते है। (२) प्रतीक, (३) मनोवैज्ञानिक टेकनिको' का इस्तेमाल और 
(४) प्रचार की ग्राह्मता तथा विचारों, दृष्टिकोण, मूल्यों और खर्से कर 
क्रियाओं की मोड़ेने में इसेंको असर! 

छिपे हुए प्रचार के मकसद कभी-कभी'ही मालूम किये जा सकत है किच्चु 


( रे२१५ ) 


प्रत्यक्ष प्रचार के सकसद पहले से ही प्रतिपादित किए रहते है इसलिए यहाँ 
प्रतीकों को मापने और उनके रूक्ष्य ढूढ़ने में ज्यादा वक्‍त नही छग्राना 
पड़ता। इन्टरव्यू', प्रश्न-सूचियों और वोट के द्वारा हम विचारों और 
दृष्टिकोण की तब्दीलियों को माप सकते है। और आखिर में, प्रत्यक्ष 
क्रियाओ में जो परिवत्तत होते है उन्हें मालम कर सकते हँ तथा उन्हें उम्मीद- 
वारो के चुनाव, राजनैतिक इकलाव, आर्थिक व्यवरथा में परिवत्तेत और व्यक्ति- 
गत आदतो में सुधार, आदि के रूप में भी माप सकते है। 
जेसा छएमने पहले कहा हे, प्रचार सबसे पहले नये आदर्शो और मूल्यों को 
अपने मुताबिक मोड़ता और बनाता है और इसके लिये व्यक्तियों का पूर्वेनिर्मित 
ज्ञान और उनकी प्रेरक शक्तियों को ध्यान मे रखना जरूरी हो जाता है। सबसे 
पहुला कदम होगा किसी चीज की इच्छा को जगाना । सबसे मुख्य और बुनि- 
यादी आकषंण के केन्द्र ये है---आशथिक हिंफाजत, समूह और व्यक्तिगत विचारों 
की रक्षा, प्रेम का सतोष और पारिवारिक तथा दूसरे व्यक्तियों की 
मगलकामना। कभी-कभी नये अवुभवों की चाह भी पैदा की जाती हे! किन्‍्दु 
सभी प्रचार के लिए ये बातें लागू नही भी हो सकती है। हाँ, इतना हम जरूर 
कह सकते हैँ कि मत प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावोत्यादक केन्द्रविन्दु वही 
है जो एक या ज्यादा से ज्यादा ऐसे जरूरी प्रेरकों को छूता हे। इसान की बुनि- 
यादी इच्छाएँ भावों की सतह पर ही आधारित होती हँ इसलिए अनुभवी' 
प्रचारक ज्यादातर प्रेम, क्रोध, डर, उम्मीद या इसी किस्म की भावनाओं का 
व्यवहार करते हूँ । 

मनष्य की इच्छाएं जब सफल नहीं हो पाती तो वे और भी तीन्न हो जाती' 

है। प्रचारक इसी स्थिति से फायदा उठाता ह। जब जनता के खाने और रहने, 
* बचाव और सम्मान की इच्छाओं को कुचल दिया जाता है, तब प्रचार के उन्हीं 
टूठे तारों को सहेज कर एक यन्त्र का निर्माण करता है और अगर उसकी ये 
इच्छाएँ कुचल नहीं दी गई है तब ऐसी हालत में वह, साधनों के जरिये यह 
विदवास दिलाना चाहता है कि वे इच्छाएँ असलियत में दफना दी गई है । 


( ३२६ ) 


इस तरह, किसी इच्छा की हस्ती से परिचित कराने के वाद, प्रचारक आगे 
बढता हूँ और इच्छाओ को पूरी करने के लिए प्रोग्राम देता है 


इस तरह प्रचारक की हस्ती प्रतिद्वन्द्रिता और द्वन्द्द में ही कायम हैँ और 
जेसा हम ऊपर दंख चुके हू,इसका खास उद्देश्य इच्छाओ और क्रियाओ में परि 


वत्तन लाना ह। इसका प्रतीक साधारणत लक्ष्य और स्थिति के मुताबिक 
प्रचार के साधनों का प्रयोग होता हे किन्तु कुछ निश्चित साधारण नियम है 
जो हर किस्म के प्रचार में लागू किये जा सकते है। पहली बात तो यह नजर 
में रखनी हे कि यह उसी खास समूह के बुनियादी उद्देश्यों और इच्छाओं से 
सम्बन्ध रखता हँ जिस पर हम इसे लागू करना चाहते है । लक्ष्य हे स्वीकृति 
की प्राप्ति, विचारों की नहीं। दूसरी बात हूं प्रतीकों के द्वारा भावनाओं का 
उभाड। थे प्रतीक प्रतिज्ञा और सतोष पर निर्भर हों। तीसरी बात हैँ, जिन 
सिद्धान्तों का प्रचार करना हू, उन्हें स्पष्ट रूप से आम लोगो के सामने 
रंखना । इसके साथ-साथ उनके समाधान का स्पष्टीकरण भी आवश्यक हूँ । 
कुछ सरल और बुनियादी बात्तों का सिलसिलेवार और आग्रहपूर्ण पुनरावृत्ति भी 
जरूरी हू । एक बार जब आधारभूत इच्छाएँ घर कर लेती हँ , तब सीधी और 
खुली बातों का इस्तेमाल किया जाता हे और जिन साधनों का प्रयोग किया 


जाता हे वे हैं अतिशयोक्ति, अभियोग, सफेद झूठ आदि 
प्रचार का असर आम जानकारी की चीज हूं। प्रचार लोगो पर ज्यादा- 


सै-ज्यादा असर डाल सके, इसके लिए प्रचारक को भावों को प्रभावित 
करना होगा । इसके साथ-साथ उसे स्पष्टवादी बनना जरूरी हँं। सबसे 
ज्यादा महत्व की चीज है कि प्रचार व्यक्तियों के पूर्व-निर्मित सिद्धान्तो और 
दृष्टिकोणो को स्पर्श करता हो और इसकी दिशा सिर्फ एक ओर प्रवृत्त हो। 
बहुत से प्रचारक एक दृष्टिकोण के रखने के बाद फिर एक विरोधी दृष्टिकोण 
रखते है। इस तरह जनता के ऊपर बुद्धि के सहारे निर्णय का भार सौप देते 
है ।किन्तु इस तरह का प्रचार ज्यादा प्रभावोत्पादक नही होता। इसमें बेशक 
कुछ अपवाद हो सकते है। यह बात महत्वपूर्ण हे खास कर प्रचार के लेखको 
के लिए, जो कहते है कि जनतत्रीय शासन-व्यवस्था में प्रचार पर किसी किस्म 


॥ जा 


का प्रतिरोध वही लगाया जायगा और अनेक प्रकार केदृष्टिकोणों की खीच-तान से 
एक स्थायी और उपयुक्त दृष्टिकोण की रचना होगी। किन्तु यद्यपि यह दृष्टिकोण 
85 का कर और सस्यथाओं कि गूढ राजनीतिक- 
हे । हैं, इसमें कई श्रातियाँ हूं। 
५ के एक विस्तुत विद्लेषण के बाद हम एक खास विन्दु पर पहुँचते 
है--वह है जनतत्रीय व्यवस्था में प्रचार का असर । इत्ते समझने के लिए 
खास कर राजनीतिक और आर्थिक समस्थाओ से सम्बन्धित प्रचारों की जात- 
कारी के लिए मत की रचना कैसे होती है, इसकी क्रिप। क्या हैं, इसे समझना 
जरूरी है। इसकी चार आधारभूत स्थितियाँ है--किसी विषय का जल्स,- 
प्रारम्भिक वादविवाद सस्कृति की बनावट में उसविषय की परिभाषा की अनवरतः 
कोशिश ; समस्या के ऊपर फिर वाद-विवाद, मतो की भिन्नता और. अत्त में 
वोट आदि के जरिये एक खास मत का अभ्युदय | व्यवरिथित एक-संत के आधार 
पर नेताओं और कानून, का चुनावहोता हे और जनता का इज की प्रत्यक्ष शकलों 
को आगे बढाया जाता है। उसके लिए सिर्फ समाचार छाँट कर रखे नही 
जाते, उन्हें मत के अनुकूल बनाते की कोशिश भी' की जाती है और मद-रचदः 
की दूसरी! और तीसरी सतह पर ही खासकर, प्रचारक अपना काम जुरू 
करता है। इत्ही स्थलों पर, समस्या ( [880८) के बल का बौद्धिक नाप-तौल 
भी आरम्भ हो जाता है। आज की जो महत्त्वपूर्ण समरयाएँ है, उतका आधार 
अन्तर्राष्ट्रीय है और हमलोगों को रिपोर्टों पर निर्भर करना पड़ता है जो कुछ 
ऐसे स्नोतो से आते हे जिन्हें हम तही जानते। ऐसी हालत में, किसी समस्या को 
रखने और उसका पूरा बयान देने के लिए अंगठत और ईमानदारी बहुत 
आवद्यक हु । फिर भी इन मामलों में आम जनता को प्रेस, रेडियो आदि की 
मेहरवानी पर ही निर्भर करना पडता है । यह मान लैने पर की 
हमारी भावात्मक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, के ग्रह के हा की 
हर नृकक्‍्ते पर जो बहंप्त की जाते हब हि 80 
बित करने के उद्देश्य से की जाती है। इसे तरह विवेक े ( ए70 9]9) 
फैचने लगता है, बहुत ही बंदी आर परेशानी नजर आती हैं और इसका 


( ३२८ ) 


तीजा-यह होता हैँ, कि यह इस+न की भावात्मक और विवेक-हीन प्रेरणाओं 
कोत्तीक्नतर बना देता हैं, ये प्रेरणाएँ अन्तर-विरोधी अवीलों की' गुत्यिग्नों को, 
काट कर एक स्थायी मंत को बुनियाद, कायम करने में सकल होती हैँ. ये 
अतिस्पद्वत्मिक इच्छाएँ और उन्हें हासिल करने के साधन इतना तनाव'पैंदा 
करते हैँ कि आखिर में इतान क्यों और क्या यानी विवेक का सवाल भूल 
कर अपनी समस्थाओ की एक सीधीस'दी हल पर, जो उसे मिलता हैं, यकीन 
करन लगता है। जैसा श्री] लासवेल ने कहा है, आज की जनतत्रीय व्यवस्था 
ये मान रखती हँ--बातचीत के जरिये हुकूमत में विश्वास, मुक्त वादविवाद 
'मे' आस्था, लोगो के मत में विग्वास तथा उन मुहावरों में विश्वास जो आम 
मकसदो पर बातचीत करते हो। विस्तुत आधुनिक जनतत्रीय व्यवरयाओ में 
अचार के इरतेमाल ने उन प्रतीको और इस्तेमालों को गलत करार दिया हे जो 


एंतिहासिक तौर पर जनतत्रीय व्यवस्था से सम्बन्ध रखते है । 
इस किस्म की व्यवस्था की एक और खासियत यह हैँ कि प्रजातन्त्र हुकूमत 


में भावनाओं के आधार को खत्म कर दिया गया ह। फलस्वरूप प्रजातत्रीय 
-क्रान्तियों जप्ते युद्ध आदि के समय स/री जमात खुले ससरे में आती हैँ! साथ 
ही; प्रचार के खिलाफ बलन्द किये गये नारे गडबडी फल।ते हे जो जनतत्रीय' 
व्यवस्था की बुनियाद के लिए बडे ही भयानक हे। इसकी मुर्तकिल हस्ती के 
लिए'हमको नेतिक कोड, न्याय-क्रानून, सत्ता का हक और उनके, इस्तेमाल केंः 
रूप मो अयने अधिकार में रखना होगा, चाहे ये शक्तियाँ प्रतीको” के जरिये या 
अत्यक्ष ताकतों के लिए लागू की जायोँ। कहने में यह जितना जासान: 
स्माल़स पडता हो, दरअसल' उतना! आसान नहींहूें। किन्तु किसी भी प्रचार की 
जाँच-पडताल मोहमेशा तीन सवाल पैदाः होते हँ--प्रचारक कौन' हे ? वह 
“क्यों! प्रचार करना चाहता है ? क्या वह जनतत्रीय व्यवस्था के कानूनो को महदे- 
नजर रख कर चल"“रहा है या सत्ताग्रहण करते के वाद वह इन कानूनों को 


खत्म-करने की योजत्ता बना चुका ह ? 
ऊपर लिखें गये साधनों के अतिरिक्त कुछ और प्रमुख साधन हं। दरअसल 


ले ही बुनियाद, साधन , इन्हें हम कक्नीट' साधन भी कहे सकते हूँ। ये हं-८ 


( २१२९ ) 


/ बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।, 
छुली जीवन को कल्पना 

सरक्वत के किसी पडित ने कहा ह-हमारी' कामनाएँ कभी बूढी नही होती, 
हमलोग ही जीण हो जाते है। प्रकृति ने मानव के मत में ऐसी प्यास जगा रखी 
हूँ कि वह कभी मिटती नहीं, सतोब नहीं मिलता, कामनाएँ चिर नवीन बनी! 
रहती है। अनादिकाल से हम जीवत की' परिस्थितियों से संघर्ष करनें के इतने 
आदी हो गये है कि किसी भी दशा में हमें वत्तमान परिस्थिति से पूर्ण सतोष 
नही मिलता। यह असंतोष सतत जीवन-सघर्प'ः की भूमिका है और मानव- 
सभ्यता की प्रगति का मूछ रहस्य भी। 

जब हम वत्तमान परिस्थिति से असतुष्ट होकर नयी व्यवस्था बनाने की 
चेष्टा करते है उस समय हमारे आगे मविष्य का एक नवशा होता है, जिसमें 
हमारी सुखी जीवन की कल्पना वत्तेमान व्यवस्था से बिलकुल अलहदा हुआ 
करती हूँ और यदि उसकी विकट-भविष्य में पूरा होने की सम्भावना न रही, तो, 
सारी' योजनाएँ, सारे मनसूबे बेकार हो जाते है । इतना ही नही, उस सिलसिले 
की असफ़लताएँ अनेक गृत्थियाँ पैदा कर देती है। इसलिए जब आप अपने लिए, 
सुखी जीवन की' कल्पना करते हैँ, आपका ध्याव उन तमास साधनों का उपयोग: 
करने की ओर रहता हैँ, जो आपको उपलब्ध है। हाँ, उनके उपयोग के 
तरीके में परिवत्तंन करने और अवृपलब्ध साधनों को ग्राप्त करने का इरादा भीः 


आपके मन में अवश्य रहता है। 
सुखी' जीवन की हमारी' जो भी कल्पना होती है ,वह दरअसल हमारी अपूर्ण 


आकाक्षाओं का आधार लिए रहती है और आप ही क्या, कौन ऐसा व्यवित हैं 
जिसकी सभी आकांक्षाएँ पूर्ण है। ऐसी दशा में क्या यह बुद्धिमानी की वात 


हँ कि हम सब के सब अपनी आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए डेढ चावल की 
जीवन की कल्पना को ठोस आधार 


खिचडी पकावें? वैसा करके आप अपने ज॑ 
दे.सकगे ? 


सुखी जीवन की आपकी कल्पना वास्तव में व्यापक सुखी समाज का नक्शा 
है, जिसमें एक सामान्य स्तर के वाद आपकी तरह अन्य व्यक्तियों को भी अपने 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन की मनोनुकूल योजना बनाने का हक रहेगा, 
पर्याप्त अवसर रहेगा, अन्यथा असमान अधिकार और असमान अवसर के कारण 
आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकेगा। आपका जीवन तभी सुखी रहेगा 
जवकि उसका व्यापक सामाजिक हिंतो से विरोंध न हो। सुखी समाज वही है, 
जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध सामजस्यपूर्ण और सहयोग का हँ, सघ्ष हो 
तो केवल विपरीत प्राकृतिक कारणों से। । 

इस बुनियादी जत्तें को कवूल कर लेने के बाद जरा सोचिए, आपका जीवन 
किस प्रकार सुखमय हो सरकंगा ? इसके लिए आप अपनी' इच्छाओं और आवश्य- 
कताओं कोखतिया लीजिए और यह भी याद रखिये कि आपकी आकाक्षाएँऐसी 
ही हों जो कि आपकी न्यायपूर्ण आथिक आय क अन्दर पूरी की जा सके। 

फिर विचारिय , क्या आप गाँव का जीवन पसन्द करते हूँ या शहर का? 
जहाँ तक आज के जीवन का सवाल हूँ, क्या शहर, क्या गाँव सत्र विरूपता 
फेली हुई हँ। पूरे जीवन में सदियों की गदगी' व्याप्त है। किसी जमाने में वहस 
चला करती थी' कि गाँव का जीवन सुखमय है, या गहर का। आज इस सवाल 
का रूप ही' वदला हुआ है। आज तो दोनो जगह जिन्दगी में हद दर्जे की सफाई 
चाहिए। पूरे कायाकल्प की' आवश्यकता हूँ। 

आज हमारे गाँवों में क्या वचा है ? चारो ओर गदगी हू। नशिक्षाका 
समृचित प्रवन्ध है, न स्वस्थ्य-रक्षा के साधन सुलभ हँ। यातायात के साधनों 
की भी नितानत कमी है। सड़कें किसी काम की नहीं। जो है भी, वे टूटी-फूर्ट 
धूल औरगदगी से भरी हुई। फिर सभ्यता और नयी हंवा आवे तो कहाँसे ? 
अखवार रोज पहुँच नही पाते। रेडियो भी रखना आसान नही है। 

किसी जमाने में ग्रामीणों की सरलता और नि३छलता कवित्वपूर्ण चर्चा का 
विपय हुआ करती' थी। पर आज एक भी गाँव मुज्किल से मिलेगा, जहाँ बर- 
घर में फट नहो, चार-पाँच दल न बने हों और वे दल झूठ, फरेव से लेकर सर 
फोंडौवल तक किसी भी हरकत से वाज आते हों। इतना ही' नही, वहाँ जानमाल 


( ३३१ ) 


की सुरक्षा का प्रइंत भी अहम हो गया है। छोटी-बडी डकतियों की जो खबरें 
आज अखबारों में छपा करती हू, उनमें से अधिकाश गाँवों में होती हे 


गाँवों के जीवन कास्तरआज बिलकुल नीचा है। वहाँ की आ्िक व्यवस्था 
घाट पर चला करती हूँ। खेतों की उपज घट गयी है और खेतों की पैदावार की 
कोमत हमेशा शहरी औद्योगिक पैदावार से कई गूना कम हुआ करती हैं। 
नतीजा हूं कि गाँव शहर को जितने मल्य का सामान देता हैँ, उससे कही अधिक 
मूल्य के सामान खरीदता हँ। इस प्रकार गाँव का जीवन शहर के निरन्तर 
शोषण से ऐसा त्रस्त हो रह हैँ कि प्रकृति का सौन्दर्य अनाकर्षक और निरथथंक 
हो गया हँ। 

शहरों की भी अपनी समस्याएँ है। आधुनिक विज्ञान के बल पर वहाँ अनेक 
साधन उपलब्ध हो सकते है, पर वास्तव में उतकी सुलूभता मुट्ठी भर छोर्गों 
के लिए ही है। अधिकाश छोग निम्त मव्यमवर्ग या निम्त-उच्च-मध्यम वर्ग के 
हैँ। उनकी. आय उन्हें अपनी कल्पना का सुखमय जीवन देने के लिए सर्वथा 
अपर्याप्त होती हं। 

शहरी जीवन काढाचा ही ऐसा कुछ है कि वहाँ मानवता और ममता 
के लिए कम से कम गुजाइण हूँ। वहाँ व्यक्ति व्यक्ति न रहे कर समूह को 
इकाई मात्र होता है। उसका व्यक्तित्व अनादर और अस्वीकृति के वातावरण 
में उपेक्षित होकर विनष्ट या विक्रत हो जात हैं 

गहरी जीवन क। एक मौलिक अभिश्ञाप है पारिवारिक जीवन का लिवर [ 
परिवार छोटे पैमान पर पूरे समाज का प्रतीक होता है। वहाँ की ममताई और 
सहयोगपूर्ण जीवन से व्यक्ति को सामाजिक हितों की रक्षा की प्रेरणा मिछ 
सकती हैँ। अत यदि यह इकाई विघटित हो जाती हैं, वी इसका तय हू कि 
पूरा सामाजिक जीवन विषम होने वाला हे। कि 

शहरी जीवन मे गति ही गति है। ठहराव कह नहें है कि 
इसान अपनी' अनभतियों को सग्रथित कर सके। ग्रक्ृति इतनी दूर रहता हू 
कुदरती ताजगी ह भूल से भी पास नहीं फंटकती। 


( रेरेर ) 


इन सब कारणों से सुखी जीवन की आपकी कल्पना आज न गाँवो में मृत्त हो 
सकती हे और नः शहरो में हीं। दोनों जगह पर जीवन॑ की आशिक बुनियाद 
कमजोर हँ। अगर आशिक संतुलन को सही-सही दुरुस्त कर दिया जाय तो 
अपने देश में शहर और गाँव के जीवन-स्तर का भेंढ मिट जायगा। अर्थात्‌ 
आधुनिक जीवन के साधन गाँवों में भी उपलब्ध होने रूगेंगे और शहरों में 
व्यक्ति का सवध ममतापूर्ण और मानवसुरूभ हो जायगा | 

इन बुनियादी भरत्तों के पूरा हो जाने के बाद आप अवव्य चाहेंगे कि आपको 
भोजन, वस्त्र और मकान मन-माफिक सिले। मकान ऐसा हो, जिसमें घृप और 
हवा का प्रवेश हो, ऊँचाई पर हो, फर्ण पर सिलन हो, कमरे वड़े-ब्ड हो, 
और सफाई की समुचित व्यवस्था हो। भोजन रुचिकर और पौष्टिक मिले, कपडे 
आपके स्वच्छ, मनलायक सिले, धुले रहे। पानी का उचित प्रबन्ध हो, क्योकि 
इस गर्म मुल्क में पानी की कमी हर दर्जे की तकलीफ देती है । आप अपने 
अहाते में फूलों की क्यारियाँ भी पसन्द करेंगे। 

सुखी जीवन की कल्पना में ईमानदारी की मिहनत के लिए अवध्य जगह 
होनी चाहिए, अन्यथा आपके इरादे गरूत रास्ते पर चले जायेंगे। सच्ची मिहनत 
आपको समाज का उपयोगी सदस्य बनावेगी और आपको अततः आध्यात्मिक 
संतोष मिलेगा। 

मिहनत के साथ-साथ आराम का समय और मनोरजन के साधन भी आप 
चाहेंगे ही। मनोरंजन को व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल होना हे, पर गप्पें छगाना 
सबसे वढ़ियाँ मनोरंजन है, सुलभ भी हैँ। अगर आप' संजीदे है, तो आपका 
मअनोरजन दूसरी तरह से होगा। 

आप यह भी चाहेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन आदर्श हो, हर सदस्य 
अपना उत्तरदायित्व समझे और उसका निर्वाह करे। आज परिवार का अथे हूं 
कि एक व्यक्ति कमाये और १० व्यक्ति उसका उपभोग करें, ऐसी' व्यवस्था 
में सुखी जीवन की कल्पना समृगमरीचिका ही होगी। 

परिवार आपका औसत हो । उसमें दो एक बच्चे अवश्य हो, अन्यथा 


( मैरे३ ) 


जीवन अन्त में एकरस हो जायगा गीं की उचित 

कम हो जायगा। पर बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध 
अवश्य रहे। 

पर ये मोटी बाते हूँ और कल्पना की उडान वर्डी बारीक और ऊँची होती 
हैं। इसलिए जीवन-योजना की इस रूपरेखा में आप निश्चय ही समय-समथ पर 
रुचि-परिवर्ततन के अनुसार तरह-तरह के रग भरते जायगे। 


जीवन मे हास्य-विनोद का स्थान 
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धात प्रच्व६, 
“एज 8. ४670०, 

हँसी अथवा विनोद जीवन का एक महान वरदान हूं। क्या आपने अनुभव 
किया हँ कि आप उदास है, कोई चीज आपको अच्छो नहीं लगती, सब कुछ 
सूना-यूना लगता है, आप बीमार-सा अनुभव करते है और इसी समय आपका 
विनोदी' मित्र आता हँ और विनोद की एक ही दो फुलझडियो से आप की सारी 
उदासी मिट जाती है, आप स्वथ हो उठते है, हर चीज सुहानी छगने लगती 
है, हर काम में एक नये उत्साह का अनुभव होने लगता हैं। इंटछी के 
हास्यरसावतार. ग्रीवाल्डी! का नाम कौव नही जानता। उसक। पुस्तक उदास से 
उदास व्यक्ति को भी हँस देती है। मानसिक चिताओंवाले व्यक्ति के लिए 
तो उसकी रचनाएँ रामवाण औषधि है। सो एक बार ग्रीवाल्डी की ही तबि- 
यत कुछ खराब हो गई। परिवर्तेत के लिए वह देहात चला गया मर 
वहाँ भी उसकी तबियत अच्छी नहीं हुई! तब वह एक डाक्टर के पास पहुँचा। 
डाक्टर ने काफी परीक्षा के बाद कहां कि महाशय, आपको कोई रोग नहीं। 
आपको केवल दुर्श्चिता हैेँ। अकारण चिता का बोझ मन पर रखने के कारण 


आप रोगी-सा अनुभव करते है। इसलिए मत से चिंता को बिलकुल दूर है 
दीजिए और इसके लिए सरल उपाय यह हें कि आप ग्रीवाल्ड की किताब 


ह आर 


पढिए। पढते ही छोटपोट हो जाइएगा। डाक्टर की वात सुनकर ग्रीवाल्डी 
इतना हँसा कि उसके पेट में वल पड़ गए। और जब डाक्टर को मालूम हुआ 
कि यह रोगी ही ग्रीवाल्डी हँ तो वह भी' हँसते-हसते छोट गया। 

वस्तुत- हँसी जिन्दगी 'की तकलीफो का सबसे वडा इलाज हु, स्वस्थ रहने 
का सबसे वडा साधन। जब आप दिरू खोलकर हंसते है तो एक क्षण के लिए 
आप अपने सभी दर्दों को भूल जाते है और एक अपूर्व नेसगिक प्रवाह में तरगित 
होने छूगते हें। इसका एक बडा अनुकूछ असर आपके मानसिक और शारीरिक 
स्तायुओं पर पडता हूँ। हँसी-विनोढ में एक क्षण के लिए आपके मन 
और शरीर जैस दुखो और चिताओ के भार को फेंक कर हल्के हो जाते हैं, 
और इस एक क्षण की' विश्वान्ति में ही' चुल्ता कर नई गक्ति और उत्साह पा 
लेते है। सही हं कि हंसी से हम मुल्तकिल उलझनो वा समस्याओं को उड़ा नही 
सकते, मगर विनोंद में जो एक क्षण की मुक्ति मिलती हे, उससे उलझे मन को 
राहत जरूर मिलती हे। और मानसिक मुक्ति गक्ति का स्रोत होती है। इस- 
लिए ससार के मानसिक उपचार के गास्त्रियों ने एकमत से मानसिक उपचार 
में हँसी का महत्वपूर्ण स्थान माना हं। 

हँंसी-विनोद न केवल स्वस्थ शरीर का लक्षण हें वरन्‌ स्वस्थ चरित्र का 
भी। व्यवहार में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हसोड़ वा विनोदी होता है उसका 
चरित्र भी स्वच्छ और विव्वसनीय होता हे तथा जिस व्यक्ति का चेहरा मुहरंगी 
होता है, उसकः चरित्र भी सन्देहजनक और कभी-कभी खतरनाक होता हूं । 
इसलिए कहा गया है कि आदमी की मुखाकृति उसके अन्तर की सूचिका हूं 
(48८९ 48 27 77065 ६0 ६96 77770 )। वस्तुतः विनोदहीनता एक 
आन्तरिक व्याधि हैँ। रोगी चित्त और स्वभाववाका व्यक्ति ही झुझलाया 
हुआ, अहकारी, क्रुद्ध अथवा व्यग्यपूर्ण चेहरा बनाए रखता हैं। 

चूकि विनोद महंच्चरित्र का लक्षण है, आप देखेंगे कि ससार की महान्‌ 
आत्माएँ विनोदप्रिय हुआ करती' है। भगवान्‌ की अन्य शक्तियों के साथ उसका 
यह महान्‌ वरदान भी इन्ही सुष्टि के वरपुत्रों को मिलताहे। आधुनिक युग के 
सबसे बडे मसीहा महात्मा गाँधी कितने विनोदप्रिय थे यह किसी से छिपा नही ह। 


(: रेशे५प ) 


एक बार आगा खाँ भवन से छूटकर गाँधी जी वर्धा में जमना लालजी बजाज के 
घर पर आये। उस समय जमनाल।लूजी के भतीजे राधाकृषष्ण जी जेल में 
ही थे। गाँधी जी को देखकर बजाज जी की बूढी माँ ने कहा---बाप ! आप 
तो जेल न छूट गए। अब _राघाक्ृष्ण को भी छुडा लाइए गाँधी ने हँसते 
हुए कहा-- मरा काम जल भेजवाना हूं, जेल से छुदना नहीं और [अब सारा 
घर कहकहे से गूज उठा। गॉधी जी न केवल विनोदप्रिय थे वरन्‌ सिद्धान्त- 
रूप में भी हँसी के महत्व को मानते थे। एकबार सुप्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार 
लई फिशर ने गाँधी जी से पूछा कि भाप बात-बात में, जटिल से जटिल 
समस्याओं पर भी , हंस क्‍यों पडते हे। गान्धी जी फिर हँस पडे और बोले कि 
हँसी! मन की गे वर्डी आसानी से खोल देती' हँ--मेरे मन की नही, तुम्हारे 
मन की भी।'* राजेन्द्र बाबू न केवल मसविदा तंयार करने में मुन्शी है वरन्‌ 
विनोद करने में भी। १९५१ की' बात हे। राष्ट्रपति दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
में पवारे थे। उनके चारों ओर हस्ताक्षर लेनेवाले विद्याथियों की' भीड थी। 
विद्याथियों को छट थी कि वे चाहे जो लिखकर लायें, राजेन्र बाबू उस पर 
दस्तखत कर देंगे। एक विद्यार्थी को शरारत सूझी। उसने छकाने के लिए 
अपनी' नोटबुक में लिख लिया कि मेरी सरकार बडी खुर्श! के साथ आपको 
स्वर्ग का गर्व॑ंनर मुकर्रर करती है।' वह बडी चुस्ती से राजेन्र बाबू के सामने 
आया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर मी कर यि। मगर इस बार जब उसने 
अपनी नोटबुक देखी तो उस पर लिखा था-- मेरी' सरकार बडी खुशी से आपको 
स्वर्ग का गव॑नर म्‌ कर्रर करती है, मगर अभी वहाँ जगह खाली नही है इसलिए 
आपको नरक का गर्वनर नियक्‍्त किया जाता हैं।' 
जवाहरलाल जी की जिन्दादिली के क्या कहने | एक बार का किस्सा 
है, किसी मित्र ने उन्हें खाने पर बुलाया था। भोजन के बाद सगीत के कार्यक्रम 
में अब सितार बजानेवाला था। पर चूकि काफी रात हो गई थी मित्र ने 
जवाहर लाछ से कह--बहुत थक गए हो, जाओ सो रहो। पर जवाहरडड 
जी कब माननेवाले थे। बोले--छुम फिक्र त करो। सितार सुने बहुत दिनि 


हो गए। आज तो जरूर सुनू गा। जवाहरलाल जी की यह रसिकता देखकर 


( ३३६ ) 


'काशी के रायक्ृष्णदास जी, जो उस दावत में शामिल थे, उर्दू के प्रसिद्ध कवि 
गालिव का यह शेर गुनगुनाने लगे--- 

इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, 

वर्ना हम भी आदमी थे काम के। 


जवाहरलाल जी की तंद्रा जैसे एकाएक फट गई, और वागवाग होकर छटते ही 
बोले---ठीक कहंते हो--इ्श्क न गालिव निकम्मा कर दिया . + ] 

गाँधी जी राउण्ड टेवुल कान्फरेन्स के लिए विलायत गए थे। साथ में 
सरोजिनी नायडू भी थी। गाँधी जी को देखने के लिए सडक पर भीड हो गई। 
उनकी शक्ल और पोशाक देखकर एक लडके ने जोर से कहा--यह तो जोकर 
है। और, सरोजिनी नायडू ने तुरन्त जवाब दिया--विल्कुल मिकी माउस 


की तरह । 

वस्तुत. हँसी भगवान्‌ की दी हुई सहान्‌ विभूति है। वह व्यक्ति बड़ा 
अभागा हँ जो वेमोल पाई हुई इस वस्तु का उपयोग नही करता। फिर आदमी -को 
क्या हक हूँ कि वह प्रभु द्वारा दिये गये अपने सुन्दर मुखडे को क्रोध, अहकार, 
ईर्ष्या इत्यादि से कुरुप बना ले ससार-प्रसिद्ध जापानी कवि नागूची ने 
भगवान्‌ से प्राथंना करते हुए यह आशीर्वाद माँगा था कि जब जीवनम्के 
क्रिनारे की हरिग्राली सूख गई हो, चिडियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को 
ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे काँटो में अकछा छोडकर कतरा 
गये हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसानेवाला हों, तब हे 
भगवान्‌, तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे ओठों पर हंसी की एक उजली 
लक्कीर खिंच जाय | 

क्रातिकारी फ्रेंच लेखक वाल्तेयर ने फ्रास की राजधानी में, साहत्यिकारी 
की सभा में भाषण करते हुए कहा था कि जो हंसता नही, वह आदमी ही 
नहीं और जो आदमी ही नही है वह लेखक नही हो सकता। इसलिए, भाइयी, 
अपनी छाती से ऐसी उद्दाम हँसी फूटने दो कि 'मनहूस चेहरे भी चमक जायें।, 

इसलिए आप देखेंगे'कि साहित्यकार प्राय बडे विनोदी हुआ करते हैं। 


| ( ३३७. ) 


हिन्दी के जिन्दादिल्ल कवि भांरतेन्द्‌ अप्रेल फ्‌्ल्स डे मनाने के लिए क्या-क्या करते 
थे, यह किसी से छिपा नही हूं । पृ० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तो हास्थावतार हम 
थे। और शिवपूजन जी एव प्रेमचन्द जी की हँसी का क्या पूछना। १९३६ की 
बात है। प्रेमचन्द जी काझ्ी से प्रयाग आए थे, प्रयाग विश्वविद्यालय की 
साहित्य परिषद्‌ का सभापतित्व करने। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सिल- 
सिले में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेमचन्द ने कहा था कि 'मेरी सबसे बडी 
अभिलाषा हू कि भगवान्‌ मुझे मनहुसों से सदेव बचाये रखे। मनहृसियत से 
मेरा दम घुटता है।  सस्क्षत के एक कवि की वह उक्ति लोकअसिद्ध है जिसमें 
उसने भगवान्‌ से प्रार्थना की थी कि हे भगवान्‌ और चाहे जो हो, मगर मेरे 
भाग्य में यह न लिखा कि मुझे किसी अरसिक के सामने कविता पढना पड़े। 

हंसी अथवा विनोद सामाजिक जीवन को बनाये रखने का एक सबल 
आधार हँ। इससे परस्पर का मनोमाछिन्य मिट जाता है। घनिष्ठता औौर 
प्रेम बढ़ता है। घृणा, द्वेष, कठता और अहंकार से सामाजिक जीवन कमजोर 
हो जाता हैँ! हंसी की यह सार्वजनिक उपयोगिता विभिन्न राष्ट्रों में मनाये 
जानेवाले विनोद-पर्वो में देखी जा सकती है। पाब्चात्य देशो में फूल्स डे 
अप्रेल की पहली तिथि को मनाया जाता है। हिन्दुस्तान में होलों का तोहार 
एक ऐसा ही पर्व है जिसके विनोद में साल भर की कदुता जैसे घुलकर प्रेम के 
अवीर में छाछ हो जाती है। हँसकर अभिवादन करना तो ससार के सभी देशों 
में सर्वमान्य शिष्टाचार हे! 

व्यक्तिगत जीवन में भी हँसी-विनोद से छाम होता है। विन्तोद सक- 
लता की कुजी है। आप देखेंगे कि एक हँसमुख व्यवित भौतिक जगत में जितना 
सफल होता है उतना गम्धीर वा रूआँसा चेहरावाछा व्यक्ति नही। इन्टरव्३ 
में हँसमुख व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डालता हँ। रोजगार मे वह ग्राहकों को 
खश कार ज्यादा बिक्नी कर लेता है! भाषण में श्रोताओं को मुग्ध कर अपनी' 
ओर खीच लेता है। एक बार ख्यातनामा साहित्यकार किप्लछिग एक दुकान 
पर किताब खरीदने गए। एक पुस्तक को उठाकर उन्होंने दुकानदार से प्छा 
कि यह कैसी है। दुकानदार ने कहा--सैंने पढ़ी वही। किप्लिंग झज्नलाकर 
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अधिकाश विद्वान यह भानतें है कि यद्यपि रामकथा में आगे चलकर उत्तर- 
दक्षिण तथा विभिन्न युगों की कथाओं और प्रवृत्तियों का सम्मिलन हो गया; 
किन्तु आरम्मिक रूप में यह सा्वदेशिक गाथा रही होगी, जिसके रूपक आगे 
चलकर सत्ता-रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बाकोबी ने उसी सिद्धान्त के 
आधार पर रामकथा की व्याख्या की है, जो ऊपर सक्षेप में दी गई है । इस 
रूपक के साथ कालतक्रम से कुछ ऐतिहासिक तत्त्व भी मिल गए। वैदिक काल 
में आगे चलकर विष्णु इन्द्र से अधिक महत्त्वपूर्ण वन गए और घीरे-धीरे 
इन्द्र के स्थान पर समासीन हो गए । शायद और आगे चलकर विष्णु के 
अवतारी रूप में राम प्रतिष्ठित हुए। अतः राम के साथ सीता और दर्द 
की समस्त घटनाएँ जुड गई। 
वेद में रामायण के अनेक पात्रों, जैंसें--इक्ष्वाकु, परशुराम, दशरथ, राम, 
और सीता क॑ उल्लेख मिलते है; पर रामकथा अथवा इन पात्रों के परस्पर 
सम्बन्ध के नही। राम की गणना ऋग्वेद में दानी और पराक्रमी यजमानों 
(अर्थात्‌ सम्भवत. राजाओं) में की गई है--- 
प्रतद्दु,शीमे पृथवाने वेने प्ररामे वोचमसुरे मघवत्सु। 
येयुक्वाय पच झतास्मयू यथा विश्षाग्येपाम्‌॥ 
ऋग्वेद की सीता कृषि की दंवी ह। अनेक स्थलों पर खेती के प्रसंग 
में उसकी वन्दना की गई हैँ और उसे इन्द्रपत्वी कहा गया हँ--- 
इन्द्र' सीत निगृहणतु त॒पूपाभि रक्षतु। 
सा न पयस्वती, दुह्मम॒त्तरामुत्तरां सभाम्‌ | 
(यहाँ भी सीता काएक अर्थ खेत का कूड वा चिराव हो सकता है और 
और शायद इसी अर्थ में कालिदास ने कुमारसम्भव' में सीता शब्द का 
प्रयोग दिया हैँ-- 
सखीभिंरशओ्रोत्तरमी क्षितामिमां 
व्षेव सीता तदवग्रह क्षताम्‌। 
ऋग्वेद में दशरथ का उल्लेख एक ऐसे राजा के रूप भें मिलता हे, जिनके 
चालीस भूरे घोडे सहस्र घोडों के आगे-आगे चलते थे। शतपथ ब्राह्मण” और 
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'छादोग्य उपनिषद' में अश्वपति कैकेय का विवरण कैकेय देश के ऐसे राजा 
के रूप में दिया गया हे, जिनको पास पंडित ब्राह्मण भी ज्ञान की शिक्षा के 
लिए जाते थे। राजा जनक के, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में रामायण 
के अन्य पात्रों की अपेक्षा ज्यादा है, अनेक प्रसंग तित्तिरीय ब्राह्मण', 'शतपथ 
ब्राह्मण, वृहृदारण्यक उपनिषद” आदि में मिलते है। सभी' स्थलो में वे एक 
ज्ञानी राजा के रूप में चित्रित है।इस प्रकार रामकथा के अनेक पात्रों 
का उल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ हैँ'और उनके चरित्रो की प्रमुख विशेषताएँ 
भी निर्दिष्ट हुई है; किन्तु उनके परस्पर सम्बन्ध का आभास नहीं मिलता। 
बौद्ध त्रिपिटक के आधार. पर कहा जा सकता है कि राम-गाथाएँ 
बाल्मीकि के पहले ही प्रचलित हो चुकी थी; क्‍योंकि न तो थे गाथाएँ ही 
वाल्मीकि की राम-कथा पर आधारित होती है और न बाल्मीकि-रामायण ही' 
बौद्ध-गाथाओं पर, बल्कि दोनों ही' किसी पुरानी रामकथा सम्बन्धी' गाथा 
पर निर्भर 'जान पड़ती है। अनुमान किया जाता है कि छठी शताब्दी ई० पू० 
तक ये गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थी। इन्ही गाथाओं अथवा रामाख्यान- 
काव्यों को समेटकर बाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखी। इस रामायण में 
कुल पाँच काण्ड थे (बालकाड' और उत्तरकाड नही थे) और अयोध्याकाड से 
तर _द्काड तक की कथा वणित थी। इसमें अवतार का उल्लेख भी नथा। 
पर आगे चलकर इसमें बहुत-से प्रक्षिप्त ,अछ जुट गए। बालकाड और 
उत्तरकाड निस्सन्देह रूप से तए है; क्योंकि उनकी शेली रामायण की मुख्य 
कथावस्तु की शैली से मेल नहीं खाती। फिर उत्तरकाड में ही अवतारवाद 
और ब्राह्मणों के माहात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। ईस्वी सन्‌ की दूसरी 
शताब्दी तक, जिसमें रामायण का प्रक्षेपयुक्त स्वरूप मिलता हैं, 
रामकथा हो चुकी थी। ग्रथों में राम' अवतार मान लिए गये थे। 
संस्कृत के धामिक ग्रथों में इसके प्रमाण मिलते है। 'हरिवश' में, जो चौथी 
शताब्दी के अन्त-काल की रचना है, तथा बाद के ग्रंथों, हे कल 
वायपुराण', भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, गरुड़ पुराण, स्कद पुराण 
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इत्यादि में रामकथा का विवरण मिलता है और इनमे राम को अलौकिक अवतार 
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के रूप में स्वीकार किया गया है। रामकथा का नाटकीयकरण भी होने 
लगा था। 'हरिवश' में लिखा हूँ कि वहुत पहले से ही राम के जीवन-वत्त को 
लेकर छोंग नाटक खेला करते थे। बाद में तो अवतारी राम की महिमा 
एसी वढी कि रामायणों की रचना का एक सिलसिला-सा बेंच गया। अध्यात्म 
रामायण, अद्भूत रामायण, आनन्द रामायण इत्यादि के नाम उत्लेखनीय 
हैं । रामचरित को लेकर घामिक ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत में जिन विश्ुद्ध 
साहित्यिक काब्यों का निर्माण हुआ, उनमें कालिदास का “रघवष्ठ” अपेक्षाकृत 
प्राचीन हैं। इसके बाद की रचनाओं में 'भटिटका व्य', कुमा रदास का जानकी- 
हरण, अभिनन्‍्दन का 'रामचरित' क्षेमेन्र का रामायण भंजरी', साकल्यमल्ल 
का 'उदारराघव' इत्यादि है और वाद की कुछ भ्रप्रकाषित रचनाएँ भी 
उपलब्ध हुई है । नाटकों में भासकृत 'प्रतिमा' और “अभिषेक नाटक, 
भवभूति के उत्तर रामचरित' और महावीर चरित,' राजगेखरकृत बाल- 
रामायण, 'महानाटक' वा हनुमान नाटक तथा जयदं वकृत “प्रसन्न राघव! 
प्रसिद्ध हैं। कथा-साहित्य में रामवृत्त कम हँ। हाँ, सोमदेवक्ृत 'कथासरित्‌- 
सागर' में इसका उल्लेख कई स्थलों पर मिलता हूँ। 

संस्कृत-काल के उपरान्त सस्क्ृत की सभी उत्तराधिकारिणी तथा आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में रामायण की रचना हुई। तामिल में कंबन ने, कनारी 
में नरहरि ते, मराठी में एकनाथ ने, उडिया में वलरामदास ने और हिन्दी 
में गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी । गुजरात, आसाम और वगालू 
कृष्णप्रधान प्रान्‍्त रहे हैँ, अत इन प्रान्तों ने अपेक्षाकृत रामकाव्य की 
रचना कम हुई । फिर भी इनमें वाल्मीकि-कृत रामायण का अनुवाद और 
रामकथा-सम्बन्धी अनेक रचनाएं हुई हैं। बंगला की क्ृत्तिवासकृत रामायण 
और आसामी की दुर्गावरक्ृत गीतिरामायण” तो काफी प्रसिद्ध हैं। 

भारतवर्ष से. वाहर तिव्वत, स्थाम, हिन्दचीन, वर्मा, जावा इत्यादि में 
रामकथा-सम्वन्धी साहित्य मिलता है गौरइससे विदित होता हे कि किस प्रकार 
रामाख्यान व्यापक होकर पड़ोसी देशों को प्रभावित कर रहा था। इन 
प्रथों में तिव्बती भाषा में लिखी 'रामायण', रामायण काकाविन' (हिन्देशिया ), 
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'सेरतकाड' (जावा), 'रेआमकेर' (हिन्द-चीन ), रामकियेन (श्याम), इत्यादि 
प्रमूख हैं ।! 
हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास और उनकी रामायण का स्थान सर्वोपरि 
है। हिन्दी के मुसलमान कवि अच्दुरंहीम खानखाना ने ठीक ही कहा था कि-- 
रामचरितमानस बिमल सन्‍्तन जीवन प्रान। 
हिन्दुवान को बेदसम जमनहिं प्रगट कुरान।॥। 
उसी प्राचीन कवि के कथन को हाल के एक विदेशी आलोचक 
डा० जें० एम्‌० मेक्‍्फी,, एम० ७०, पी-एच० डी० ने अपनी पुस्तक दि 
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रामायण आफ तुलसीदास और दि बाइबिल आफ नादन इडिया' में एक बार 
फिर दुहराया हैं। 

वस्तुतः पक्का साहित्य इसी प्रकार को सर्वव्यापक और सर्वकालीन 
प्रभाव डालता है। तुलसी का 'रामचरित मानस हिंन्दी का 'क्लासिक' ' है। 
जिस रचना में भाषा, मस्तिष्क और समाज-भावना की व्यापक परिपक्‍वता 
होगी, वह क्लासिक कहा जाया । 

हिन्दी-साहित्य के चार कालों में (वीरगाथाकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल- 
और आधूनिक काल में) भर्वितकाड़ सर्वश्रेष्ठ काल हैं। वह हिन्दी-साहिंत्य 
का स्वर्णयुग है। उस युग में हिन्दी के दो अमर कलाकार पैदा हुए-एएओ 
सूर और दूसरे तुलसी। दोनों महान्‌ हैँ और दोनों की रनाएँ (खासकर, 
'सूरसागर और 'रामचरितमानस' ) हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ है। पर तुलना 
की दृष्टि से तुलसी का व्यवितित्व महानतर लगता है। सूरदास ने केवल 
गीत लिखे, तुलसीदास ने गीतों (६ 'भीतावली' इत्यादि) के साथ प्रबध-काव्य 
(“रामचरितमानस' ) भी लिखा। इस प्रकार सूरदास में जहाँ केवल गीति- 


प्रतिभा का परिचय मिलता है, वहाँ तुलसीदास में गीति और प्रवन्ध दोनों 


की प्रतिमा मिलती है। फिर सूरदास ने कष्ण के केवल बाल और किशोर 
| हक की मिल 





, १. “रामकथा' रेवरेड फादर कासिल बुलफे। 
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पों का चित्रण किया हैं, उनके समस्त जीवन का नहीं। अत- उनकी कला 
समस्त जीवन-व्यापिनी कला नहीं है। यह सही है कि अपने क्षेत्र में अर्थात्‌ 
वात्सल्य और “गार-वर्णन में सूरदास उस्ताद है; पर इससे क्षेत्र की संकीर्णता 
की बात कंटती नहीं। दूसरी ओर, तुलसीदास ते राम के जीवन में सम्पूर्ण मानव- 
जीवन को उपस्थित किया है। उनकी भावुकता जीवन का कोना-कोना झाँक 
आई है, उनके मानस में जीवन का कोई पक्ष, मानव के चरित्र का कोई पहलू 
अछुता नहीं रहा है । उसमें मानव-जीवन का आदि-मध्य-अत सभी वर्णित हैं- 


यहि मेंह आदि मध्य अवसाना। 


इसी विस्तार के कारण तुलसीदास में सूरदास के प्रतिकूल (जिनमें 
केवल दो रसो--वात्सल्य और श्टंगार की प्रधानता है) सभी रस अपनी 
पूर्णावस्था को आ गये है। बालकाण्ड के आरम्भ में वात्सल्य-रस है और 
जनकपुर के प्रसंग में मर्यादित ख्इगार हैं। लक्ष्मण-परशुराम सम्भाषण मे 
रौद्र और वीररस हैं। ऊकादहन में अद्भुत, भयानक इत्यादि हैं। इस प्रकार 
यदि चन्दवरदाई और भूषण वीररस के लक््ध-प्रतिष्ठ कवि हैँ और सूरदांस- 
जी वात्सल्य और झंगार के उस्ताद हैं, तो वुलूसीदासजी सभी स्सों के 
रससिद्ध कवीरवर हे। एक वात और । सूरदास का अधिकार केवल ब्रजभाषा 
पर है; पर तुलसीदास की अधिकार ब्रजभाषा ( 'विनयपत्रिका' इत्यादि) और 
अवधी (“रामचरित मानस ) दोनों पर समान रूप से सुदृढ़ है । 

इलियट ने कवि की तुलना रगमंच से की है । जिस तरह रंगमंच के आगे 
तरह-तरह के शिक्षित-अ््ध शिक्षित, विविध सिद्धान्तवादी रहते हैं, उसी तरह 
कवि के श्रोता और पाठक तरह-तरह के व्यक्ति होते हैं। सफल कवि वह 
है, जो अधिक-सें-अधिक पाठकों तक अपने को पहुँचा पाता है। इस कसौटी 
धर हिंन्दी के कवियों में केवल तुलसीदासजी ही ठहरेंगे। एक ओर कबी रदास, 
केशवदास, निराला, अस्ताद इत्यादि है, जिनकी वाणी पाठको की एक बड़ी 
सख्या समझ नहीं पाती; दूसरी ओर, कुछ ऐसे कवि है, जिनकी सरलता में 
विज्ञ पाठकों को केवल सस्तापन और तुकबंदी मिलती है, जीवन के घने 
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, अस्तित्व नही। किन्तु तुलसीदास के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं कही जा 
सकती ; तुलसीदास को पहुँच झोयड़ी से महल तक हैे। उनका रामचरित 
मानस सबका कंठहार है ।एक ओर अपढ़-ँवार व्यक्ति भी उसकी पक्तियों से 
से रस निचोड लेता है'। गाँव का अक्षर-श्ञान-हीन आदमी भी उठते-जागते 
तुलसीदास के वाक्यो का अनजाने ही प्रयोग किया करता हैँ । ऐसे वाक्य 
गाँवों में लोकोकित और भमुहावरे बन गये हे-- 

(१) का बरखा जब कृषि सुखानी। 

समय चुूकि पुनि का पछतानी॥ 

(२) दुहूँ न एक संग होंहि भुभालू। 

हँसव ठठाई फुलाइब गालू ॥ इत्यादि। 

दूसरी ओर, तुलसीदास की अदुर्धाल्यो का गूढ़ार्थ लगाने में बडे-बड़े 
विद्वद्चक्रचड़ामणि भो चक्कर खा जाते है। तुलसीदास के एक-एक वाक्य 
के असंख्य अर्थ लगाए गए हँ और अब भी विद्वानों को सतोष नहीं होता। यह 
कथन उचित ही है कि बालकाण्ड का आरम्भ, अयोध्या का मध्य और 
उत्तर का अन्त अथाह है। उसकी थाह लेना किसी भी पडित के लिए 

सम्भव नही । वस्तुतः कवि की वाणी सत्य हैँ कि-- 

रास चरित जे पढ़त अघाहों॥ 
रस विदोष जाना तिन नाहीं॥ 

कविता के दो पक्ष 'है--भाव-पक्ष और विभाव-पक्ष | श्रेष्ठ कवि में इन 
दोनो पक्षो का समाहार रहता है; यानी उसकी वाणी में ये दोनों पक्ष 
अन्योन्याश्रित रहते है। श्रेष्ठ कवि में तीन गुण होते है--जीवन के मर्म- 
स्थलो की पहचान, उनके अनुरूप अनुभूति और सम्यक्‌ अभिव्यक्ति । ये 
तीनों गुण महाकवि तुलसीदास में जिस पुष्ट रूप में मिलते है, अच्यत्र नहीं। 
एक 'रामचरित मानस' कोही लें, तो उसमें जीवन के इतने रस-स्थल मिलेंगे, 
जिनकी गणना करना भी कठिन हो जाय। यदि एकमात्र चित्रकूट-अ्रसंग 
को ही लिया जाय, तो उसमें मानव-जीवन के असख्य सबंध जुडे दीखेंगे-- 
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माता-पुत्र का संबंध, भाई-भाई का संबंध, पिता-पुत्र का संवध, पिता और 
विवाहिता पुत्री का सबंध, सास-पुत्रवध्‌ू का सबंध, गृरु-शिष्य का संबंध, 
राजा-प्रजा का संबंध इत्यादि! गृक्‍लजी ने ठीक ही चित्रकूट की सभा को 
रामयाण की एक आध्यात्मिक घटना कहा है। पर किसी ग्रथ में रसपृर्ण 
सस्‍्थलो और मारमिक संबंधों की योजना कर देने से ही कोई महाकवि नही 
हो जाता । कवि तो वह हूँ, जो उन स्थलो, पात्रों और उनकी परिस्थितियों 
में डूब जाता है और उनके अनुरूप अनुभव करता है। तुलसीदास में 
परिस्थिति की गहरी और ईमानदार अनुभूति है। यही कारण है कि रामायण 
में सभी पात्रों का, चाहे वे साधू हों या खल पात्र, चित्रण स्वाभाविक 
हुआ है; यहाँ तक कि रावण का पक्ष - भी गिरने नही पाया हँँ। फिर, 
तुलसीदास वाणी को धनी हँ। उनमें अनुभूति के गाम्भीये के साथ उसके 
प्रकाशन की प्रवल क्षमता हे। इसीलिए रामायण में सभी घटनाओ का 
प्राणपूर्ण प्रकाशन हो सका है। यदि हास्य के अनुरूप शब्दावली देखना 
चाहते हों, तो नारद-मोह का प्रसंग पढ़िये, जहाँ वन्दर का मु ह लेकर नारद 
सभा मे वबंठे है; पर उन्हें पता नही हैँ। सभी हँसते है, नारद अकुछाते हैं- 
; देख दसा हरगण म्‌सकाहीं। 
यदि रौद्र के अनुरूप पौरुषेय शब्द देखना चाहते हो, तो लक्ष्मण-परशुराम 
संवाद देखिए--- 
भाषें लखन कुटिल भई भहें। 
,. रद-पद फरकत नेन रिसौहें। 
यदि करुणा से भीगी भाषा देखना चाहते हो, तो दशरथ-मृत्यु का हाल 
देखिए, जिसे देखकर दुख को दुख लग गया था और घीरज' का भी 
घीरज छूट गया था--- ह 
सुन विलाप दुखहू दुख लागा। 
धीरज हु कर धीरज भागा॥। 
- तुलसी के एक-एक शब्द में लाक्षणिकता वेठी है! एक उदाहरण लीजिए। 
हनुमानजी छका गए हैं। वहाँ उन्होने विभीषण के घर में राम-नाम अकित 
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के । वें मुध हो गये। इसी घटना का वर्णन महाकवि ने इस प्रकार 
है: 


रास-तास अंकित गृह, सोभा बरति से जाइए! 
नव तुलसी के वृन्द बहु, देखि कपी हरषाइ। 

_ यहाँ एक नव शब्द को देखिए। नव” शब्द बहु-अर्थी है। इसके 
अनक आर्थ होते हैं। नव” का एक अर्थ होता है नवा हुआ, दूसरा 
अथ होता है नया, तीसरा अर्थ होता है नौ। यदि पहला भर्थ लें, तो 
तातय यह निकलेगा कि विभीषण के ऑगन में तुलसी का बिरवा पुराना 
था। यदि दूसरा अथ लें, तो निष्कर्ष होगा कि पौधा अभी-अभी का लगाया 
हञा था। यदि तीसरा अर्थ ले, तो विश्वास करना होगा कि भविष्य के 
मंगल के लिए नौ (जो एक शुभ अंक) विरवे रोपे गये थे। इस प्रकार 
यहाँ एक शब्द के द्वारा गोस्वामीजी ने विभीषण के परिवार के भूत, 
वत्तमान और भविष्य की धार्मिक वृत्तियों को एक साथ प्रकाशित कर 
दिया हूँ। 

अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि पोप ने कहा था कि कविता में केवल स्वर 
माधुरी ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होना 
चाहिए, जिनके उच्चारण मात्र से काव्य का अर्थ झकृत हो जाय---76 
80परगत फ्रापह ९०00 496 8८४8८. काव्य का यह गुण भी हिन्दी 
अन्य कवियों की अपेक्षा तुलसीदास में ही' अधिक मात्रा में मिलता ह। 
तुलसीदास के वर्षा-वर्णण की निम्नलिखित अमर पंक्ति को दंखिए 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। 
अथवा, इस पंक्ति को--- 
दाभिनि दसकि रही घन सांही ७ 
आपको पढ़ने मात्र से ही माठूम हो जायगा कि प्रथम पंक्ति में शब्दो कर 
उच्चारण से ही आकाश में घिरतें-घुमड़ते बादलों का दृश्य रूप गदि 
(770007) के साथ खिंच जाता है। दूसरी पंक्ति में दमकि' शब्द पढ़ते 
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ही एसा' लगता है, जेसे चचलछ बिजली पलभर को चमक क़र अकस्मात 
बादलो में खो गई हो। 


अर्थ और शब्द का यह सयोग हिन्दी के कवियों में विरल हँ। यह 
तुलसीदासजी की ही विभूति है। 
यदि हम केवछ छदों को ही लें, जिनकी चर्चा भारतवर्ष में अन्य देशों 
की अपेक्षा अधिक रही है, तो भी तुलसी ही बाजी मार छेंगे। चन्दबरदाई 
छप्पय के उस्ताद थे, सूरपदों के, नद रोला के, भूषण घनाक्षरी के, रसखान 
सर्वया-कवित्त के और विहारी दोहो के। पर तुलसीदास ? उनका अधिकार 
तो इन सभी छदों पर समान हँ। शायद ही उनसे अपने समय का कोई 
प्रचलित छद छुटा हो। और, खूबी तो यह हूँ कि' बड़े से हाथो से उन्होने 
इन छदों को पकडा हूं, ढीले हाथों से नही। 
छदो की चुस्ती के साथ अलकारों की उपयुक्तता भी कविता की कसौदी 
रही हें। इस कसौटी पर भी तुलसीदास ही सबसे अधिक खरे उतरेंगे। 
जिस तरह सस्क्ृत में उपमा कालिदासस्य” कहा जाता हें, उसी तरह हिन्दी 
में 'उपमा तुलसीदास की' कहना चाहिए और यह नारा गछत नहीं होगा। 
तुलसीदास की उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ सटीक होती हूँ; क्यीकि वे जीवन से ली 
गई हूँ और जिन्दगी की सही अनुभूति के आधार पर खड़ी की गई हैं। 
उदाहरण तो असख्य मिलेगे--- है, 
(१) छुद्र नदी भरि चलि उतराई। 
जस थोड़े घन खल बौराई॥ ' 
(२) दादुर घुनि 'चहुँ ओर सुहाई। 
वेद पढ़त जनू बदु समुदाई॥ 
(३) वर्षा बूद सहाह गिरि कंसे। 
खल क ब्रचन संत सह जस ॥॥ इत्यादि। 
और, फिर तुलसी-साहित्य में कोई अलकार छूंटा ही नहीं हँ। वह 
तो विचारों के साथ अलंकारों का अथाह महासागर हैँ। मेरा (विश्वास- हूं 
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कि एक ऐसा समग्र अलकार-ग्रंथ लिखा जा सकता है, जिसमें] सभी अलंकारों 
' कै उदाहरंण केवल 'रामचरित मानस" से दिये जायें। सुनते हे कि पटने के 
एक व्यक्ति (शायंद सुमतिजी) ने ऐसा ग्रथ लिखना चाहा भी; था। खेद 
हँ कि वह प्रकाश मे न आ सका। 

आज कविता की एक नई कसौटी बनी हं--जीवन के प्रति जागरूकता। 
उस कवि को प्रगतिशील कहा जाता हैँ, जी जीवन के सघर्षो और मानव- 
प्रयत्नो के प्रति जाग्रत हो। आज रीतिकालीन कविता की अवहेलना इसीलिए 
होती है कि उसमें जीवन के प्रति जागरूकता नही है। किन्तु आश्चर्य तो 
यह है कि जिन दिनों यह कसौटी नहीं बनी थीं, उन दिलों में उत्पन्न 
तुलसीदास की प्रतिभा यहाँ भी चमक उठी है। तुलूसीदासजी का जन्म 
भारतवर्ष की परतन्त्रता के काल में हुआ था। चारों ओर शोषण हो रहा 
था। जनता पिस रही थी। अकाल और प्लेग' इत्यादि भी आ धमके थे। 
भारतवर्ष के भीतरी जीवन में भी फूट आगई थी। धर्म के क्षेत्र में भी 
दलबन्दियाँ शुरू हो गई थी। तुलंसीदास ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन 
परिस्थिति की स्पष्ट झाँकियाँ दी है। उनके ग्रंथों में तत्कालीन अकाल 
इत्यादि का संकेत मिलता है। तत्कालीन राजकीय-शोषण के प्रति एक विपुल 
विद्रोह का स्वर उनमें सिलता हे। 

जेसे--.- 
जासु राज प्रिय प्रजा इुंखारी। 
सो नप अवसि नरक अधिकारीश 

उस समय समाज में प्रंचलिंत जात-पाँत के भेदभाव को भी उन्होंने 

'जोरों 'से झकझोरा--- 


भेरे जाति पाँति न॑ चाहों काहू की जाति-पाँति। 
अपने समय॑ में प्रचलित संगुणे-निंग॒ण, शैव-वेष्णव के भेद-भावों को भी 


धक्का देकर दूर करने की उन्होंने कोशिश की थी-- 
अगनहि सगुनहि नहिं कछ भेद और शिवद्रोही सम दास कहाव 
इत्यादि पक्तियों से यही प्रमाणित होता है। इस प्रकार समाज के भदन्‍भाव 


»( ७८ ) 


को दूर कर और इस तरह आन्तरिक दुर्बछताओं से मुक्त कर तुलसीदासजी 
एक सवबलल्‍ू राष्ट्र की नीव साहित्य के माध्यम से देना चाहते थे। शोषक 
राजा की निन्‍दा करके तथा रामराज की प्रशंसा करके तुलसीदासजी ने 
जनता को तत्कालीन निरंकुश झासन के प्रति उभाड़ा है और उसे राष्ट्र के 
' नव-निर्माण के लिए प्रेरित किया है। महात्मा गाँधी ने ठीक ही कहा था 
कि यदि तुलसीदास न होते, तो गाँव के किसानों की क्‍या दा होती, कहा 
नहीं जा सकता। तुलसीदास हमारे प्रथम राष्ट्रकवि हँ। उन्होने मृतप्राय 
जन-जीवन को अमृत दिया था। आज के राष्ट्रकवि मैंथिलीशरणजी की 
निम्नलिखित पंक्तियों में अत्यक्ति नहीं हँं--- 


पंठ संस्कृत सिधु में पाये जहाँ रत्न। 
ग्रथित फरन में उन्हें करके अलौकिक यत्न। 
हार जो इस देश को तुमने दिया उपहार। 
कौन कर सकता हैँ उसके मूल्य का निरधार। 


जिस कमंडलु के अमृत ने थे बचाये प्राण । 
वह तुम्हारे हाथ में था दास तुलसी दास। 
जी उठी फिर भावना दृढ़ हो गया विद्वास। 
हम राममयण को क्लासिक इसलिए भी कहते हूँ कि भाषा और भाव 
के जिस क्षेत्र में इस प्रकार के क्लासिक” की रचना हो जाती है, वह क्षेत्र 
बहुत दिनों के लिए बजर हो जाता, , है और बहुत दिनो तक उसमें. साहित्य की 
फसल नही होती, जैसे उसका सारा रस निचुड़ गया हो॥:-रामायण में भी 
मानों भाषा (अवधी) और -भाव. (रामकाव्य) का सारा रस निचुड़ आया 
“और इस प्रकार कि आजतक रामकाव्य के क्षेत्र में दूसरी कोई, रचना उसकी 
बराबरी की नही हुई। 
वैसे तुलसीदास के समकालीन सूरदासजी ने भी सूरसागर' में रामचरित 
लिखा और कुछ अन्य समसामयिक जनो ने भी; पर वह समग्रता नही आई। 


[ छ4 .) 


रामकाव्य के साथ अमर संबंध जोड़नेवाले गोस्वामीजी ही हुए । केशवदास 
की 'रामचन्द्रिका' में केवल चमत्कारवाद है ; वह अनुभूति नहीं, जो चमत्कारों 
को काव्यात्मक बना देंती है। यही नहीं, इसमें तो प्रबधन्योजना भी 
त्रूटिपूर्ण है। 

आधुनिक युग का वर्वेश्रेष्ठ रामकाव्य मैथिलीशरण गृल्त की 'साकेत' 
है। साकेत' की रचता पर रामकाव्य सम्बन्धी अनेक पूरबवर्ती ग्रंथों का 
प्रभाव है। इसमें कवि ने तुलसी से कथा ली, वाल्मीकि से चरित्र लिए, 
कालिदास से प्रकृति-चित्रण की प्रेरणा ली, भवभूति से वस्तु-निर्माण की 
योजना लीं, माइकेल मधुसूदन ते के मेघनाद बंध से पाप-पुण्य का सघर्ष 
लिया और नतवीनचन्द्र सेन से (जो स्थान के ताम पर पुस्तकों का नामकरग 
किया करते थे) नामकरण की बैली ली हैं। "मा 

चुँकि साकेत' 'रामचरितमानस' के अयो ध्याक्ा5 पर विशेष रूप से 
आधारित है, इसलिए इसपर तुलसीदास का प्रभाव सर्वाधिक है। साकेत 


में तुलसीकृत रामायग की असंख्य प॑ वितयाँ प्रतिध्वनि और अनगिनत उद्धृत 


है, विशेष तः अयोध्यावर्णन और मंथरा-कैकेयी-सवाद मे। जैसे,-- 
न . तीर-तीर देवन के संदिर। (तुलसी) 
तीर पर है देव मंदिर सोहते । (गुप्त) 
'जन्‌ प्रैम अर अनुराग तने 
| प्रीति से आवेग मानों आओ सिलेा। 

' और हार्दिक हस आँखों में खिला (गुप्त) 
फारइ जोगू कपार अभागा। भलेज कहँत दुख रउरेहि लागा। 
-सुहाती । नाहि त मौत रहंब दिन-राती 0 


हमहुँ कहब अब ठऊर 

कोउ नुप होई ह॒र्माह का हानी १ चेरि छॉड़ि अब होब कि रानी ॥ (तुलसी ) 
लगे उस भेरें मुंह सें आग। 
मुझे क्या; में होती हो कौन 


धरि मिंलत हंम देखत हरि। (तुलसी) 


ँ 
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है 
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नहीं रहती हूँ फिर क्‍यों मौन ? 
देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात, 
निकल ही जाती हे कुछ बात। (गुप्त) 
कहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई। 
सानहुँ सरोष भुअंग भासिनि विषस भाँति निहारई॥ (तुलूसी) 
सरल नूप को छलूकर इस भाँति, 
गरलू उगले उरगी जिस भाँति, 
भरत-सुत-मणि की माँ सुद सान, 
माँगने चली अभय-वरदान । ( (गुप्त) 
वस्तुयोजना को अतिरिक्त अवतारवाद का विशिष्टाह्वती सिद्धान्त भी 
साकेत' ने मानस' से ग्रहण किया है। 
निगुंण ब्रह्म सग्‌ण भये कैसे। जल हिम-उपल विलूग नहीं जँंसे। (तुलसी) 
हो गया निर्गुण सगुण साकार हूं, 
ले लिया अखिलश ने अवतार हु। (गुप्त) 


कालिदास के रघुवंश” की तरह गुप्तती के साकत म इक्ष्वाकु-कुल के 
मंगलमय संवत्सरों के निदर्शक यज्ञ-स्तम्भ खड़े हे। रघृवश' की मंदाकिनी 
की अनरूपता में साकत' की गगा भी द्रवित मोतियों का हार बनकर 
पथ्वी के गल में पड़ी है+ कालिदास की तरह साकतकार को भी तीथराज 
प्रयाग को देखकर शरद्‌-ऋतु का ध्यान हो जाता है। चित्रकूट का वृषभ-रूप 

तो कालिदास की गृंहार कर ही रहा है*-- 

मंदाकिनी-वर्णन - 
“एवा प्रसन्नस्तिसितप्रवाहा 
सरिद्विद्रान्तर भावतन्वी॥ 


मंदाकिनी भरति नगोपकण्ठे 
म॒क्तरवल्लीकण्ठगतव भूम:)।  (रघु० १३॥४८) 


( ८१.) 


यह थी एक विशाल मोतियों की छड़ी, 

स्वग-कंठ से छठ धरा पर गिर पड़ी ! 

सह न सकी भवताप अचानक गल गयी ॥॥ 

हिम होकर भी द्रवित रही कल जलूमयी ॥॥ (साकेत) 


तीथेराज-वर्णन 


क्वचितप्रभा चार्रमसी तमोभि-- 
इछायाविलीन: शबलीकृतेव । 
अन्यत्र शुत्रा शरदअलखा 
रन्थ ष्विवालक्ष्यनभ: प्रदेश ॥ (रघु०, १३।५६) 
देखो भाभी, तीर्थराज की यह छठा, 
वर्षा से आ सिली शरद की-सी छठा ! (साकेत) 


चित्रकूट-वर्णन 


धारास्वनोद्गारिदरीमुखो5सो 
सूद्धाग्रलग्नाम्बुदवष्रपद्भधकः 
बधघ्नाति में बन्धुरगान्नि चक्षु-- 
दुष्तः कुकुद्सानिव चित्रकूटः:॥ (रघु० १३४७) 
जिनकी श्ुद्भावली विचित्र बढ़ी-चढ़ी, 
हरियाली की झूछ, फूल-पत्ती कढ़ी। 
गिरि हरि का हरवेष देख वुषवत्र सिला, 
उनके पहले ही बुधारूढ़ का सन खिला। ( साकत ) 
पात्रों का आवेश और गंगावतरण वाल्मीकि का ध्यान कराते हैं। पर, 
यदि साकेत' अनुकरणमात्र है, तो फिर उसका महत्त्व क्या ? कला का मूल 
उत्स आनन्द है और अंधान्‌करण में अपेक्षित आनन्द नहीं होता। और, सच 
तो यह है कि अनोक स्थलों में यह अनुकृति पीछे छूटकर अपने को शिथिल 
प्रमाणित कर चुकी है। यह निविवाद रूप से स्पष्ट है कि ठुलसी के 
राम-केवट-स वाद में, केवट के प्रेम छूपेटे अटपर्टो' वचन में जो हृदयाल्लास 


( <२ ) 


है, आनन्दविभोर मन की जो भक्तिविह वरू उमग है, साढसाती' के ग्रहभार 
और मति फेर जानेवाली गिरा की प्रेरणा से बोझिल मथरा की कट्क्तियों 
में भी नारी-जीवन के कठोर पक्ष का जो प्राणपू्णं मामिक उद्घाटन हूँ, जो 
ममंस्पर्शी व्यग्य है, वह गृप्तजी के सार्केत' में नही हे। अपने व्यग्य को 
स्वभावोक्ति से परम आस्वादनीय बना देनेवाली मानस की मथरा साकेत' 
में अधीर हो उठी है। 
कालिदास के प्रकृति-चित्रण की सहज कला-वह मधुमंजरी', जो 
वाणभद्ट ने कालिदास की' पक्तियों में पाई थी, गृप्तजी के आदरशं-वोझिल, 
व्याख्या-सकुल और इलेषलोलप _वाक्यो में कहाँ? वाल्मीकि की यथार्थता 
ने लक्ष्मण द्वारा की गई विमाता कंकेयी की भत्सना में (जिसमें उसे अनायों 
की जनी” कहा गया है) ककेयी की छाती में अंकित शरत्रुघ्त के मुष्टिका- 
प्रहार में नीतिहीन असत्‌ वस्तुवाद का रूप धारण कर लिया है। अत इन 
ग्रथों की तुलना की तुला में तौलकर हम साकेत' की मर्यादा का मूल्याकन 
नही कर सकते। यह सात” की अनुकरण-वृत्ति नही, उसकी मौलिकता 
थी, उसका नवीन पथ-निर्देश था, जिसने उसे समादृत किया और उसके 
अनुकरण में 'साकेत सत' आदि प्रबंध लिखवाये। अत' साकेत' के गौरव 
के मूल्यांकन की कसौटी वे उद्भावनाएं हूँ, जिनमें मेथिकीशरणजी ने दीन, 
मूक पात्रों को महा-श्राण बनाया हे, उपेक्षित जीवन-प्रान्तर में तये मर्मस्थल 
वसाये और पूर्वजीवनादर्शी का पुनर्मुल्‍्याकन किया है । हाँ, साकेत' न तो 
रामकथा की अनुकृति है, न विरोध; वह उसका पुनर्मूल्याकन हे, उसके 
सूत्रों की आधुनिक व्याख्या है।-'साकेत की ये उद्भावनाएँ मुख्यत पात्र-वस्तु- 
आदरशे-विषयक हे। प्रव॑-कथाओ में हमने उमिला को विदंह-तगरी के स्वयवर 
में बधवेष में देखा था। रघ्सजकुल के अन्त पुर में प्रवेश करने के बाद 
उसके दर्शन नहीं हुए। भवभूति के काव्य में एक बार सीता ने चित्रशाला 
में उमिला की छवि पर तर्जनी रखकर लक्ष्मण से पूछा था--- वत्स, यह 
कौन हँ”; फिर रामकथा की विस्तृत चित्रशाला में किसीकी तर्जनी 
अउमिला की छवि पर नपडी। इस उपेक्षिता उमिला को मेथिलीशरणजी न 


(( ८३ ) 


अपने महाकाव्य के केन्द्र में प्रतिष्ठित किया हँ। वहसीता से भी अधिक 
सम्मान और सवेदना का अधिकार रखती हँ; क्योकि-सीता ने अपना 
भाग लिया, पर उसने वह भी त्याग दिया। वनगमन के उपरान्त दशरथ, 
माताएँ, गुरु वशिष्ठ आदि सभी उमिला का ध्यान रखते है। कवि राम 
को चित्रकूट पहुँचाकर उमिला के पास लौट आता है और अन्त तक उसके साथ 
रहता हे। इस भाँति साकेतकार ने राम-कथा के आक्ंण-केन्द्र को ही 
स्थानान्तरित करने की चेष्टा की हं। वाल्मीकि के काव्य के आक्षण-केन्द्र 
'नरचन्द्र' राम है, तुलसी के मानस के भगवान राम और भवभूति की करुणा 
की आत्मा सीता है। गुप्तजी की चिन्ता की काव्यश्री उमिला हूँ। एकबार 
स्वर्गीय डा० इकबाल ने लाहौर में देवेन्द्र सत्यार्थी से कहा था कि यह तो 
में भी कहँगा कि वाल्मीकि की कलम से उमिल। के साथ भारी बेइन्साफी 
हुई है और मे समझता हूँ कि उमिला का हक उसे मिलकर रहेगा। ऐसी 
जिन्दा कहानियाँ, जिनसे एक तरह से मुल्क की तवारीख पनपती है, हमेशा 
शायरी की नई-से-नई पोशाक पहनने की आदी रही है । गृप्तजी ने रामकाव्य 
की कहानी को न केवल एक. नई रागिनी में गाया है, वरन्‌ अन्तरा में पड़ी 
उमिला को टेक के सम पर खड़ा किया हूँ। 


आधार-पग्रथो में लक्ष्मण के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की स्नायू भी स्पष्ट नहीं हें। 
वाल्मीकि के लक्ष्मण स्त्री' के वशवर्त्ती राजा को बॉधघकर और भरत को 
माता-समेत मारकर राम का राज्याभिषेक करना चाहते है; पर इससे 
उनका निजत्व प्रगट नहीं होता, क्योंकि यह आवेश तो वहाँ सभी पात्रों 
में समानरूप से बैठा है। तुलसी के लखनलारू तो शेषावतार ही थे, जिसके 
भारभजन के लिए रामावतार हुआ था। स्वभावत' वे एक कठोर आदशंवादी 
सेवक को रूप में चित्रित किये गये है, जो स्वामी के सामने निज योग-क्षेम को 
सदा भूला रहता है। उस 'कुसुमायुध योगी” के ब्रत-कठोर आवरण के भीतर 
जो मृदूता और ममंस्पर्शी ऋदत था, उसकी ओर गुप्तजी ने ध्यान दिया। 
गृप्तजी ने पहली बार लक्ष्मण को हृदयपक्ष से युक्त किया हैं। 'साकेत' के 
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लक्ष्मण शीयं॑वादी' ही नहीं, सौन्दयंवादी भी है। मानस की कल्पना विराद 
है, साकेत की कोमल । 


और कैकेयी ? वह तो गृप्तजी की भाव॒क कल्पना की सबसे ऊंची चोटी 
है । ककेयी साकेत-धाम का आकाशदीप हूं । दूर भविष्य में जब सातेत के अनेक 
अंश दूर से दिखाई न देंगे, यह ज्योति नवाग्ंतुको को साकेत-दर्शन की प्रेरणा 
देती रहेगी। आधार-प्रथों में ककेयी एक व्यक्ति नही, टाइप हँ--रावण 
की प्रतिरूपिणी । साकेतकार ने उसकी महत्त्वाकांक्षा को विराट वात्सल्य 
और उत्कट महत्त्व का पर्याय वनाकर उसके ससस्‍्कारजन्य दर्प को परिस्थिति- 
परक बनाकर तथा उम्तके अस्पृश्य पाप को वंदनीय पशचात्ताप दंकर कंकेयी 
को एक व्यक्ति बना दिया हे, जिसके कलक को तृलसीदास अध्यात्म की 
ओट देकर भी न छिपा सके, उसे गाँधीयुग के एक उदार वेष्णव ने ममत्व 
और ग्लानि के सयोग से कला के कपोल का सीन्दय॑चिह्न बना दिया हे। 
आदिकवि की ककेयी विद्वानो की राय में सीताहरण और सीता-परित्याग 
की तरह भाग्य-बहे लिये के तीखे तीरो का प्रतीक-भर हे । मानस की ककेयी 
देवताओं का उपादान और सरस्वती का शापमय वाहन हैं । उसमें - व्यापार 
का अभाव है । 'द्रमति' दूर होने पर भी वह अवुताप नही करती । साकेत' 
में उमिला और कैकेयी दोनो वेदनामयी हैँ; पर दोनो की वंदना में अन्तर 
हैँ। उमिला की वेदना तरल तो है; पर वह निष्क्रिय है | ककेयी के-अनुताप 
में वह सक्रियता है, जो भूले-भटकों और निराश जनो को बल देती है । 
हाँ---सौ वार धन्य वह एक लाल की माई।' 

गुप्तजी ने रावण में सहृदयता खोज ली हे और सूमित्रा को क्षात्र-्तेज 
दियो है--हम परभाग नही लेगी, अपना त्याग नहीं देंगी। साकतकार 
ने मानस के निषादराज का मध्यकालोन हीन-परिज्ञान (पशाटिपरणापराप्र 
०८००॥७9८०2७५) दूर किया हैं । 


यहाँ एक बात ध्यान रखने की हँ कि यद्यपि आदिकवि और मानसकार 
ने उर्मिछा को भला दिया, लोकमानस ने उसे निर्वासित नहीं किया । 
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महाकाव्यों से परिच्छित्त उमिलायूगों से अपना सम्पूर्ण यौवन-विलास और 
अकथ वेदेता छंकर लोकगीतों में बंठी हुई है। कही वह जँतसार में पिसनहारियों 
के साथ रो रही है --- 


के रे देले गोहुमा हो रामा, के रे देले चँगेरिया ? 
कडनी बइरिनिया हो रासा, भेजल जँतसरिया ? 
सासु देले गोहुमा हो रासा, ननदी चेंगेरिया 
गोतनी बइरिनिया हो रामा, भेजल जँतसरिया ! 
जतवों तन चलइ हो रासा, मकरी न डोलूइ ! 
जाँत के घइल हो रासा, रोबद जेंतसरिया ! 
घोड़वा चढ़ल हो लछमन करइई पुछसरिया-- 
ककरी तिरियवा हो रासा, रोवइ जेंतसरिया ? 
तोहूँ चय जानल हो लछुमन तोहरे [तिरियवा 
जेतवा के इखे हो रासा, रोबइ जेंतसरिया ? 


“उमिला की नींद” आन्ध्रभाषा का एक हरम्बा लोकगीत हे, जिसे देवेन्द्र 
सत्यार्थी ने प्रकाशित कराया है। विरह की' पीड़ा को सुराती उमिला स्वयं 
सो गई और चौदह वर्षो तक सोयी रही; लक्ष्मण ने आकर उसे जगाया।* 
इस गीत में शान्ता और सीता का ननद-भाभी-विनोद भी अत्यन्त सरस रूप 
में उपस्थित है । 

इस प्रकार जिस पारिवारिक रस और सम्मिलित भारतीय परिवार के 
विनोद और विचार को साकतकार ने उपस्थित किया है, वह आधार पग्रन्धो में 
नही, छोकगीतों में मिलता हें । 

इस प्रकार कवि ने रामकाव्य की कठिन रागिनी को कोमल सुर में 
गाया है । यह उसका गौरव है, यही उसकी धन्यता है; पर जेंसे एकताव 
संगीत ((/07८6/४) में विविध वाद्यवत्र बजते है और उनमें से प्रत्येक 
अपने चरम सूर का प्रकाश करता हुआ भी समग्र संगीत को रूप देने के 
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लिए उसके एक्य में लय हो जाता हू और श्लोता को उसकी पृथक सत्ता 
काबोध नही होता, उसी प्रकार 'साकंत' में रामकाव्य की विभिन्न विचित्रताओं में 
से प्रत्येक ने अपना चरम कत्तंव्य करते हुए भी ऐक्य की रागिनी में अपने को 
विसर्जित कर दिया हैं, इसमें सदेह है । साकंतकार के काव्य की खण्डताओं 
की अपेक्षा उसकी समग्रता अधिक प्रत्यक्ष नही होती। यही उसका अभाव हूं । 
'साकत में भक्ति, यूगानुगामिता और काव्यचेतना का समाहार न हो 
सका। उसमें अनेक विवादी सुर सुनाई पडते है। उमिला 'साकंत' का कंद्रविदु 
तो बनी; पर भक्ति ने रामकथा का सम्पूर्ण अपवर्ग उतारकर मानो उसके 
स्वत्वों का अपहरण कर लिया हँ । 'साकत' में कथा की दो अन्तरधारामों 
(राम-सीता की कथा और लरूक्ष्मण-उमिला की कथा) के प्रवहमान होने 
के कारण दो आकषंण-कंद्र उपस्थित हो गये हँ और पाठक की उत्कंठा एवं 
संवेदना का केंद्रीयकरण उमिला में नही हो पाता। यो नाटकीय स्थानऐक्य 
के हेतु कथाकार ने रामकेथा का समाहार साकेत में करना चाहा है और इसलिए 
एक बड़े कथा-भाग को सूचनीय रखा हं। इससे पाठक को कुत्तूहल तो होता हूं; 
पर उसके मन की ताकिकता को सतोष नही मिलता। वह लक्ष्मण के जीवन- 
मरण के आकुल क्षणों के बीच हन्‌मान द्वारा किये गये खरदृषणवघध आदि के दीघ 
वर्णन और साकत की रणसज्जा के मध्य वशिष्ठ की योगदृष्टि कंद्गारा आयोजित 
लका-विजय-दर्शन के आयास की सगति नही बैठा पाता। फिर इस कन्द्रीयकरण 
के प्रयास के कारण कथा का एक वृहत्‌ भाग वर्णन-प्रधान हो गया ह और 
घटनाएँ परोक्ष बनकर शिथिल हो गई है। प्रत्यक्ष है कि कथा क कई खंड हो जाने 
को कारण उसकी समग्रता की अनुभूति में चिन्ताजनक बाधा पड़ गई ह। 
साकंत' में एक विवादी सुर सुनाई पड़ता हे। वह हे आयं-महीपति 
दशरथ का दौवेल्य। जिस लोकमत को रक्षा के लिए साकेतकार ने मानस के 
विधाता की भाँति, प्रजा को सोती छोडकर आधी रात को भाग जानेवाले 
राम का अनुसरण नकर , तमसा के तीर पर एक सर्वथा भिन्न दृश्य खडा 
किया, उस आदश और लछोकमत के समर्थन का एक अच्छा अवसर, वरयाचना 
के समय, दशरथ के जीवन में जाने पर भी कवि ने उसका कोई उपयोग 
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नहीं किया। आदिकवि से लेकर गपष्तजी के काव्य तक में अयोध्यानरेश 
रामकथा के एक मोहमग्रस्त कोने में खड़े रहे। दर्शरथ का यह असशोधित 
दत्य और अनुताप' 'साकेत' के उदात्त स्वर के प्रतिकूल पड जाता हूँ। 

भावुकताबहुल करुणा ने उमिझा को भी आवश्यकता से अधिक सबेदना 
देकर किचित्‌ दयनीय बना दिया है। वियोग के दीघ॑ वर्णन के कारण उसका वह 
कत्‌ त्वपक्ष ही दुर्बल हो गया है, जिसपर चढ़कर वह साकेत का नेतृत्व करती। 

गुप्तजी ने रामकथा में उमिला-विरह, भरत-माडवी-सलाप, साकेत 
को रणसज्जा, लक्ष्मण-उमिला-मिलन, आदि अनेक नये रसस्थल जोड़े है; 
पर इन भावपूर्ण स्थलों के साथ ही साकेत' में कुछ रसाभास-स्थल भी जुड 
आये हे। मरणासन्न दशरथ की दुर्बंह आशा का उल्लासपूर्ण वर्णन, दशरथ 
की मृत्यू पर विधवा रानियों से अधिक उमिला का विलापए' और साकेत 
की रणसज्जा के अवसर पर उसका साकतवासियों को छकका से सोना 
न छाने की चेतावनी देना--ऐसे ही प्रसग है। इस प्रकार, 'साकंत' में 
महाकाव्य का-सा भावोन्मेष तो मिलता है; पर भाव-सकलन नही। 

फिर भी, 'साकंत” इस युग का सेव॑श्रेष्ठ रामकाव्य है। मौलिक चिंतन 
और कल्पना-उन्मेष की दृष्टि से ही नहीं, विषय की दृढ पकड़ की दृष्टि 
से भो उसने अपथने अनतृकरण में लिखे गये बलदंव उपाध्याय के साकतन्सत 
और प्रभातजी की कैकेयी' को आगे आने न दिया है। उपाध्यायजी ने कंकयी 
के वरों को उसके विवाह की शर्त माना है और शन्रुघ्त के हारा सथरा को 
दीवार से रगड़वाकर उसके कूबड़ से खून निकलवाया हैँ। पर, इससे काव्य 
का कोई मनोरथ सिद्ध नही होता। ये चित्र हमारे सौदर्य-सस्कार के प्रतिकूल 
पड़ते हें। रामचरित उपाध्याय के रामचरित-चितामणि'_ में रामकाव्य की 
मर्यादा की रक्षा नही हो पाई हँ। जिस दृष्टिकोण से उसमें राम, सीता, 
भरत और लक्ष्मण को देखा गया है, उसने उनके उच्चादर्शों को मलिन कर 
दिया है। उस मर्यादा की रक्षा के अधिकारी गुप्त ही है; क्योंकि आधुनिक 
बद्धिवाद का प्रभाव उनके विश्वास पर नहीं पडा हँं।* 


१. साहित्य और समीक्षा--प्रो ० केसरी कुमार 
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रीतिकालीन कविता 


रीतिकाव्य का आकस्मिक प्रादरर्भाव नहीं हुआ, वरन्‌ उसके पीछे अनुकूल 
ऐतिहासिक परिस्थितियाँ काम कर रही थी, साथ ही उसका एक निश्चित 
साहित्यिक पृष्ठाधार भी था। रीतिकाल काप्रारभ उस समय हुआ, जब मृगल- 
साम्राज्य अपने चरम उत्क्ष पर पहुँच कर अवनति की ओर बढ रहा था। 
मुगल बादशाह और सामन्‍्तो की विलासप्रियता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा 
रही थी। औरगजेब की सारी शक्ति वासना के उमडते हुए प्रबल सागर 
को रोकने में असमर्थ रही। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दू-राजाओ के महलो 
में सुन्दरी के साथ सुरा का उन्मुक्त व्यापार चल रहा था। उधर मठ और 
मदिर देवदासियो और मूरलियों के चरणो की छुमछनन से गूजते रहते थे। 
भारतीय इतिहास का यह घोर पतन का यूंग था। यही कारण था कि जिस 
बिहारी की एक-दो पक्तियाँ जयसिंह को रगमहलरू से बाहर खीच 
लायी थी, वही उस वातावरण में रहकर निसंकोच नायिका के नख- 
शिख का वर्णन करने छलगे। परिस्थितियाँ साहित्य पर कहाँ तक प्रभाव डाल 
सकती हूँ, रीतिकालीन कविता इसका अत्यन्त सुन्दर 'उदाहरण हैं। 

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त रीतिकाल का ऐहिकतामूछक 
सरस काव्य भारतीय परपरा का स्वाभाविक विकास है। “यह प्राचीन परंपरा थी 
मुक्तक कविता की, जो काव्य की अभिजात परिपाटी गौर उसमें निर्णीत उदात्त 
काव्य-वस्तुओ को छोड नित्यप्रति के सरल, ऐंहिक जीवन के छोटे-छोटे चित्रों 
को आँक रही थी।” सन्‌ ईसवी के आसपास आभीर जाति के ससर्ग से 
भारतीय साहित्य में एक प्रकार की रचनाओ का विकास हुआ था, जो धारा- 
वाहिक रूप में नही लिखी जाती थी, वल्कि फुटकल इलोको के रूप में उनकी 
रचना होती थी। इस प्रकार की कविताओं का सबसे प्रांचीन समग्रह हाल की 
सतसई' माना जाता है। इसके प्रत्येक पद अपनें-आपमें स्वतन्त्र और 
आध्यात्मिकता की चिन्ता से मुक्त है। इसमें जीवन के मर्मस्पर्शी चित्र 
'अकित हैं। सतसई के उपरान्त दो और इस तरह के ग्रथ संस्कृत में मिलते है, 
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जितके नाम है अमरुक कवि का अमरुक शतक और गोवर्धन की आयशिप्द- 
शतो। आगे चलकर इन मुक्तक काव्यों ने शास्त्रपथी पडितों को आकर्षित 
किया और फुटकल पदो में साहित्य-शास्त्र का विवेचन होने छगा। यह प्रवृत्ति 
बहुत ही शक्तिशाली रूप में हिन्दी की रीतिकालीन कविता में प्रकट हुई। 

एक और चिन्ता-धारा थी कामशास्त्र की, जिससे रीतिकालीन कविता 
यथेष्ट प्रभावित हुई। वात्स्यायत का सूत्र इसका प्रधान ग्रथ हें, जिसमें अकित 
श्रुगार-भावनाओ तथा केलि-क्रीड़ाओ के चित्रों की स्पष्ट छाप रीतिकाव्य में 
परिलक्षित होती हैं। 

इन सारी प्रवृत्तियों के प्रभाव के साथ रीतिकाल के ऊपर भक्ति-साहित्य 
का प्रभाव होन। आवश्यक है। ऐन्द्रिय प्रेम में आकण्ठ निमग्त होकर भी रीतिकाल 
के कवि राधाक्ृष्ण कानाम.नही भूल सके है । अतः भवित का हल्का पुट समस्त 
रीतिकाव्य पर है; चाहे वह कितना ही इत्रिम और बाहरी क्‍यों न हो। 

इस तरह युग और साहित्यिक परपरा से प्रभावित होकर रीतिकाव्य का 
प्रादर्भाव हुआ और अपनी विशिष्टता के कारण हिन्दी-साहित्य में यह एक युग 
के नाम से विख्यात हो गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिन्दी रीति-ग्रथो की 
अखड परंपरा चितामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरम्भ उन्ही 
आगे चलकर केशव, बिहारी, देव, मतिराम, भूषण आदि 
अपनी सरस कविताओ के द्वारा साहित्य में अमर ही गये । रीतिकालीन कवियो 
ने रसो (विश्येषतः श्ंगार रस) और अलकारों के इतने उदाहरण प्रस्तुत किये 
कि उतने प्रिसाण में सरस और मनोहर उदाहरण सस्क्षत के सारे लक्षण-म्रथों 
में भी नहीं मिलेगे। शूगाररस के अन्तर्गत नायिका-भेद का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन 
हुआ। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में पटऋतु-वर्णण परभी कई अलग उल्तक 
लिखी गयी। कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली, जिसमे 
दोहे में ही रस या अलकार का लक्षण लिखकर फिर उदाहरण-स्वरूप सर्म- 
स्पर्शी दोहे लिखते थे। बिहारी की तरह जिन कवियों ने इस परिपाटी का 
पालन नही कर स्व॒तन्त्र रूप में रचना की, उनकी कविताओं में भी नायिका- 
भेद, नखशिंख वर्णन, पद्ऋतुवर्णत आदि आसानी से परिलक्षित होते हे । 


से मानना चाहिये। 
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रीतिकाव्य की सबसे प्रमुख विशेषता हूँ श्यंगारिकता । इसीलिये कुछ इति- 
हासकारों ने इसे श्वुगार-काल भी कहा हे। रीतिकाव्य का श्ूगार भक्तिकाव्य 
की तरह आध्यात्मिक नही हूँ, इन्द्रियजन्य अनुभूतियाँ यहाँ एक विराद 
अनुभूति में निमज्जित नही हो जाती है , वरन्‌ यहाँ कल्पना-सौदय स्पर्ण-सुख 
से सम्पक्त है, जिसमें प्रेम की एकनिष्ठता न होकर विलास की रसिकता हूँ । 
रीतिकाव्य का श्ूगार नितान्त स्थूल और इन्द्रियजन्य है, जिसमें दुष्टि शरीर 
के सौदय पर ही अंठकी रहती हैँ, आत्मा तक नही पहुँच पाती। कुच और 
कचुकी की परिधि के बाहर मानो ये जा ही नही सकते थे-- 
दुरत न कुच विच कंचूकी, चुपरी सादी सेत। 
कवि अंकन्‌ के अरे लीं, प्रगट दिखाई देत ॥॥ --विहारी 
अघर रस की जगह भला ऐसे रसिक कवियों को आध्यात्मिक रस कहाँ तक 
तृप्त करता ? मतिराम ऐसे कवि क्ृष्ण के लिये तप करना नही चाहते । उनकी 
तो एकमात्र आकांक्षा थी इन्द्रिय सुख की प्राप्ति--- 
“होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाय बडो तप कीजे, 
हां बनमाल हिये लगिये अरु हूँ मुरली अधरारस पीजे।” 
--मंतिराम 
परन्तु इस युग को ख्युगार-भावना विद्यापति की श्यगार-भावना की तरह 
निइछल और स्वस्थ नही हे । विद्यापति का समाज जितना उदार था, उतना 
रीतियुग का नहीं; क्योकि मुगलो के आक्रमण के फलस्वरूप समस्त भारतीय 
सस्क्ृति में एक प्रकार के सकोच और छिपाव का प्रवेश हो चुका था। अतः 
रीतिकाव्य में सारा प्रेम-व्यापार छुक-छिप कर होता ह--- 
'चितई लऊचो हूँ लखनि, डटि घृघट पट माँह। 
छलसो चली छुपाय के, छिनक छवबीली छाँह॥ 
है --बविहारी 
इतना होने पर भी रीतिकाल की श्यूगारिकता में वेश्याविछास अथवा 
बाजारू हुइ्तपरस्ती की व्‌ नही आयी है। इसका रूप सर्वत्र ही गाहँस्थिकस्थ 
हँ--इसपर भारतीय कुल-पर॒परा और शील की छाया रही है । गणिका के प्रेम 
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को रीतिकाल के कवियों ने रसाभास' माना हे और अत्यन्त अरुचि के साथ 
उसका वर्णन किया है। यहाँ तक कि परकीया के नेह तक को निरुत्साहित 
किया हें--- 
“पाय मुख्य सियार को सुद्ध परकीया नारि। “+दैेव 

इस तरह रोतिकाल का भावपक्ष उतना उत्कृष्ट नही हैँ, जितना भविति- 
काल का। पर, कलापक्ष का इस यूग में चरम विकास हुआ। बिहारी के 
दोहों में अलंकृत गीत-काव्य की वह रसात्मकता और सूक्ष्म चमत्कार हैं, जिसे 
देखकर उसी समय की सर्वश्रेष्ठ इमारत ताजमहल की याद आ जाती हैं, 
जिसका सूक्ष्म कोमल सौदय मन को मोह लेता है। रीतिकाल की तुलना हम 
बेरेगजी साहित्य के पोष के युग से कर सकते है। बिहारी की तरह पोष की 
कविताओ में हमें कलापक्ष का चरम विकास मिलता हैं। 

रीतिकाल में अलकारों का इतना अधिक प्रयोग हुआ कि वह साधव 
की अपेक्षा साध्य ही अधिक ज्ञात होता हैँ। रीतिकाल के अधिकान कवि 
रूपरसिक नागरिक थे, अतएवं कविता के रूप को निराभरण कंस दस 
सकते थे। “कुछ कवियों में अलंकारों का अत्यन्त कोमल और बूदेत तर 
प्रयोग मिलता है--वर्ण-मैत्री तथा अर्थ और शब्द के स्वारस्थ के इतने सुन्दर 
उदाहरण अत्यत्र दु्लभ है /--(नर्गेद्र)। बिहारी के निम्नलिखित दोहे मे 
असगति अलंकार का कितना सुन्दर उदाहरण हँ-- 

के “दूग अरुझ्त, टूटत कुदुम, जुरत चंतुर चित्रीति। 

परति गाँठि दुरजन हिंय, देई नई हें रीति।_ 

कही-कही भाषा की व्यजनात्मक शक्ति का बडा सुन्दर उदाहुए मिलता 
है। इसके अतिरिक्त भाषा में चित्रमयता और नाद-सौंदय है भी दर्शन होते 
है। कुछ स्थलों पर वस्तुव्यंजता औचित्य की सीमा का अतिक्रमण करु 
गत हा 

रीतिकाल की कला में एक दोष स्पष्ठ हैं कि कवियों ने एक हीं उपमान 
और प्रतीक का बार-बार प्रयोग किया है। मुंगं, कसड और खजन को 
छोड़कर आँख के लिये मानों कोई उपमान उन्हें मिलता ही नही था । 
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इस तरह इस युग की कला में इतनी पच्चीकारी और तक्‍्काशी हुई कि 
जनजीवन से उसका सबंध छुट-सा गया, जिसकी प्रतिक्रिया अत्यन्त 
स्वाभाविक थी। 

फिर भी, रीतिकाल का हिन्दी-साहित्य में सम्माननीय स्थान हूँ, इसमें 
दो मत्त नहीं हो सकते। 


रीतिकालीन आचायंत्त 


रोतिकाल में काव्यव और आचाय॑त्व का विचित्र सयोग दिखाई पड़ता 
हुँ। वस्तुत कविता करना तथा रस और अलकार-शास्त्र का विवेचना करना, 
दो भिन्न कोटि के काम हैं, जिनमें भिन्न प्रतिभा और विद्धत्ता की 
आवश्यकता होती हे। विश्व-साहित्य में प्राय. ऐसे उदाहरण कम मिलते 
हैँ, जिनमें एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों काम सम्पादित किये गये हों। जहाँ 
काव्यव्व और आचार्यत्व का सम्मिश्रण दिखाई पडता हे, वहाँ साहित्य का 
ह्वास समझना चाहिये। संस्कृत-साहित्य में एक ऐसी परंपरा मिलती 
है, जब अवने आश्रवदाताओं अथवा तत्कालीन रसिक नागरिकों को साधारण 
काव्य-शिज्ञा देने के निमित्त लघुतर प्रतिभा के कवि और रससिद्ध पंडितों में 
रीति-ग्रथ रचने की परिपाटी चल पड़ी थी। यह संस्क्ृत-साहित्य के उत्तराद्धे 
की वात हैं, जब मौलिकता समाप्तप्राय हो चुकी थी। चन्द्रकोक' में जयदेव 
ने भी लक्षण और उदाहरण एकही छन्द में दिए है। माल्म होता है कि 
इसी' परंपरा का प्रभाव रीतिकालीन कवियो पर पडा था; क्योकि रीतिकाल 
में सभी कवि दरबवारी थे, जिन्होंने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के 
अनुकूल रस और अलंकार के लक्षण उदाहरण के साथ लिखे थे। 

रीतिकाल के आचार्यों में मौलिक उद्भावना का तो नितान्त अभाव 
थाही, प्रीढ पाडित्य और खंडत-मंडन करने की शक्ति की भी कमी थी। 
इसके कई कारण थे। आचाये और आश्रयदाता, जिनके लिये साहित्य-शास्त्र 


ही हे 


की रचना होती थी, किसीमे अन्तविश्लेषण की सूक्ष्मताओं को ग्रहण करने 
का घेय॑ नही था। सव साहित्य-शास्त्र की अपेक्षा काव्य-रस का रसास्वादन 
करने के लिये आकुल थे। दूसरा कारण गद्य की विवेचना-शेली का अभाव 
था। अस्तु, कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि-कर्मे 
में प्रवत्त हो जाते थे। रसनिष्पत्ति, रस का स्वरूप, काव्य का स्वरूप, काव्य 
की आत्मा, अलूुंकार एवं रस का संबंध, इस प्रकार के सूक्ष्म सिद्धान्तों का 
तो कुलपति जैसे एकाघ आचाय॑ को छोडकर किसीने उल्लेख तक नहीं 
किया है । 

हिन्दी के रोति-ग्रंथों में तीन प्रकार की निरूपण-शैली पायी जाती हैं: 
(१) 'काव्य प्रकाश” की निरूपण शैली, जिसमें काव्य के सभी अंगों पर थोडा- 
बहुत प्रकाश डाला गया है। (२) 'श्गार तिलक, रसमजरी आदि की 
शृंगार रसमयी नमिका-भेदवाली शैली, जिसमें केवल शगार के विभिन्न 
अगों, विशेषकर नायिका-भेद का ही निरूपण किया गया हैं। (३) चन्द्रलोक 
की सक्षिप्त अलकार निरूपणशैली, जिसमें अलकारों के भी सक्षिप्त लक्षण 
और उदाहरण दिये गये है। 

समस्त रीतिकाल में अगर आचायेत्व के अधिकारी हुए, तो पहली 
श्रेणों में ही, जिनमें सेनापति, चिल्तामणि, कुलपति मिश्र, श्रीपति, सूरति मिश्र 
और दास उल्लेखनीय है। उपयक्‍्त कवियों का अध्ययन भी गहरा वार 
इनका ध्यान लक्ष्य की अपेक्षा लक्षण पर अधिक रहा। के इन्ह्‌ गद्य का 
माध्यम मिला होता, तो इनका विवेचन स्पष्ट और अधिकारपूर्ण होता, इसमे 
कोई सदेह नहीं है। कुलपति और दास आदि ने तो पद्म को अपयप्ति पाकर 
गद्य का जैसा-तैसा प्रयोग किया है। 
.. इस 0 का सबसे बडा दोष है आत्मविश्वास का अभाव 
इन्हें अपन पैरों पर खड होने की शक्ति नहीं थी, बातन्वात म अर ह का 
आचार्यों का मह जोहा करते थे, उनके प्रतिपादित-सिद्धान्त के विंज्ड हक 
बोलने को हिम्मत नहीं थी। यही कारण है कि उपयूक्‍्त आचाय है 
कोटि में स्थान नहीं पा सकते हे। 


६. हर ।<) 


इस श्रेणी के प्रसिद्ध ग्रथ ये है ;---सेनापति का काव्य कल्पद्रम, चितामणि 
के दो ग्रथ ---कवि कुल कल्पतरु और काव्यविवेक, कुलपति मिश्र का 
“रसरहस्य, श्रीपति का काव्यसरोज, दास का काव्य-निर्णय आदि। इन ग्रथो 
में काव्य के लक्षण, प्रयोजन, रस, ध्वनि, अलकार आदि सभी अगो का 
निरूपण गभीरता के साथ किया गया हे। द्वितीय श्रेणी में वे ग्रथ 
आते है, जिनका मुख्य विषय शझ्गार रस है। अन्य रसो के सिर्फ 
नाम भर गिना दिये गये- है। झागार में -भी सयोग ख्यूगार की 
ओर इनका ध्याव अधिक रहा है और उसमें भी नायिका-भेद को सबसे 
अधिक प्रधानता मिली हे। सच पूछा जाय तो इसी श्रेणी के कवि और उनके 
ग्रथ रीतिकाल का सच्चा प्रतिनिधित्व करते हें। पहली श्रेणी के -विपरीत 
द्वितीय श्रेणी के कवियों का उद्दश्य लक्षण-ग्रथ का निर्माण करना नही था, वरन्‌ 
उनका दृष्टिकोण रसात्मक और कलात्मक था, उनकी दृष्टि लक्षण की अपेक्षा 
लक्ष्य पर ही अधिक थी। 


केशव की “रसिकप्रिया,, मतिराम का 'रसराज, सुखदेव मिश्र के रस- 
रत्ताकर' और '(रसार्णक, देव के भावविलास', “रसविलास, भावनीविलास' 
आदि, दास का “रसनिर्णय/ और पद्माकर का जंगह्विनोद! आदि इस श्रेणी के 
प्रमुख ग्रथ है। 


इस ग्रथो में एक स्वर से श्वूगार को समस्त रसों का राजा स्वीकार किया 
गया हें। 
.. तीसरी श्रेणी में बे अछंकारग्रथ आते है, जिनका उद्देश्य अछकारो को 
अत्यन्त सरल और सुपादय रूप में प्रस्तुत करना था। इस शली' पर “चन्द्रलोक' 
और कुवल्यानद के अलंकारनिरूपण” का अत्यधिक प्रभाव था। सूरतिि मिश्र- 
कृत अलकारमाला', रसिक सुमति का अलकार चन्द्रोदय', भूषति-रचित 
कठाभूषण , शभुनाथ मिश्र कृत अलकारदीपक' और पद्माकर का पद्माकरण' 
आदि इस श्रेणी के मुख्य ग्रंथ है। भामह, दडी और मम्मट की तरह उपयुक्त 
ग्रंथों क रचयिता आचार्यत्व के अधिकारी नही है; क्योकि इनलोगो ने अपना 


| 5 कक 


कोई विशेष मत प्रतिपादित नहीं किया, प्रत्यूत्‌ आचार्यों के मतों को सरल और 
संक्षिप्त रूप में रखा, जिससे समझने में आसानी, हो। इन लेखकों को हम 
टीकाकार या आधुनिक बोली में 'नोट' लिखनेवाले कह सकते है। इनका 


मुख्य उद्देश्य अलकार सिरूपण था, काव्य-रचना नहीं। 


मौलिक उद्भावनायें और आलोचना-शबित 


रोतिकाल के आचार्यो ने रस और अलकारनिरूपण में कुछ नवीन उद्भा- 
बनाये करने का प्रयास किया हैं। वस्तुतः उनमे कुछ मौलिकता है, या उन्होंने 
सिर्फ प्राचीन आचार्यों की तवीत उद्भावना का पिष्टपेषण मात्र किया है, 
यह विचारणीय विषय है। आचाय॑ रामचल शुतढ ने बडी स्पष्टता के साथ 
सबल तर्को के सहारे यह साबित कर दिया है कि रीतिकाल के भीतर नवीन 
उद्भावना का नितान्त अभाव था। 


रीतिकाल के सभी आचार्यों ने ऋगार रस को रसराज कहा है, ड््से 
हम उनकी मौलिकता कहें सकते है; पर उनसे शताडिदियों पूर्व अग्नि पुराण, 
5पूगार तिलक और अूगार-प्रकाश' आदि में श्ुंगार को रसराज स्वीकार कर 
लिया गया है; उनका विवेचन भी केशव आदि से अधिक सूक्ष्म, मनोवेज्ञा- 
निक और गंभीर है। 
कहा जाता है कि देव ने सचारियों के बीच छल नायक संचारी की नवीन 
उद्भावना ही हैं; पर 'सच तो यह हैं कि देव ने जिस तरह से अन्य चीजें 
“रसत्रगिणी' से ली हैं, उसी तरह यह भी वहीसे उद्धृत किया गया है । दास 
ने भी दस भावों में दस और जोडकर हावों की सख्या में वृद्धि करने का 
प्रयास किया है । परच्तु उनमें से आठ तो 'साहित्यदर्पण' में वर्णित नायिका 
के कृतिसाध्य अठारह अलंकारों में से अन्तिम आठ अलंकार है। शेष दो, 


बोधक और हेला, भी उनके अपने नहीं हैं। 
रीतिकाल के आचार्यों ने नायिका-भेद का विशद और विस्तृत विवेचन 


किया है । पूरे दो सौ वर्षो तक इसकी छानबीन वे करते रहे; फिर भी, यह 


( $%६ ) 


कहना मृदिकल है कि वस्तुतः उनकी कोई मौलिक उदभावना हूँ । अवस्था के 
अनुसार संस्कृत में भरत के समय से ही नायिका के आठ भेद माने है। हिन्दी 
में प्रवत्स्यत्पतिका और आगतपतिका, इन दोनो भेदों की वृद्धि की गयी है। 
इनमें प्रवत्स्यपप्तिका तो भानुदत्त की 'रसमंजरी'” में बणित प्रोत्स्यत्पतिका हैं 
और डा० नगेन्‍न्द्र ने अगातपतिका को भी नवीन उद्भावना नहीं मानाहं । 

शुक्लजी ने यह प्रमाणित कर दिया हू कि अलकारो में भी रीतिकालीन 
आचार्यो में कोई मौलिकता नहीं है। भूषण का भाविक छवि” एक नया 
अलंकार-सा प्रतीत अवश्य होता हे; पर वह वस्तुतः सस्क्ृत-ग्रंथो के भाविक' का 
ही एक दूसरा या प्रवद्धित रूप हैँ। दास ने अतिशयोक्ति के जो पाँच भेद 
दिखाये है, उनमें चार तो भेदों के भिन्न-भिन्न योग है। पाँचवाँ सभावना- 
तिशयोक्ति' तो संत्रंधातिगयोक्ति ही हें । 

केशव ने अलंकारों का सामान्य और विशेष, दो भेदों में विभाजन किया 
हैं, जो हिन्दी में एक नयी वात मालूम होती है । पर, यह स स्‍्क्ृत के पूर्व व्वनिकाल 
की विचारधारा पर आश्रित है, जबकि भामह, दडी, वामत , आदि समस्त 
काव्य-सौदय को ही अलकार के अच्तर्गत' मानते थे । 

इन सारे प्रयासों में दासजी की एक नयी योजना ध्यान देने-योग्य है। 
संस्क्ृत-साहित्य में अत्यनुप्रास या तक का चलन नही होने के कारण, सस्क्ृत- 
आचार्यों ने इसपर व्यान नही दिया था, अतः दासजी ने अपनी काव्य-पुस्तक 
में इसका उल्लेख करके आवश्यक कार्य किया हूं। 


रीतिकालीन आचाय नवीन उद्भावना क फर सें न पड़कर हिन्दी-भाषा 
तथा हिन्दी-साहित्य की प्रकृति की परीक्षा करते हुए उसके अनुकूल रीति- 
निरूपण करते, तो एक महत्त्वपूर्ण काम होता। या, कम-से-कम व्याकरण-द्वारा 
हिन्दी-भापषा की व्यवस्था करते, तो भी च्यूतसस्क्ृति दोष का निराकरण होता, 
जो ब्रजभाषा-साहित्य में थोड़ा-बहुत सर्वत्र पाया जाता हैं; किन्तु इस 
ओर किसीका ध्यान ही नहीं गया। 


( ९७ ) 
रहसयवाद 


शब्द की दृष्टि से छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही अत्यन्त आधुनिक 
हैँ, रवि ठाकुर के काव्य के साथ जनमे हुए। वाद के लिहाज से दोनों ही 
अत्यन्त प्राद्चीन है; उतने प्राचोन, जितना भारतीय ब्रह्मज्ञान। 


प्रत्येक पदार्थ में चेतता का बोध छायावाद है और इस चेतना के सार्थ 
विश्व-चेतना के एऐक्य की अनुभूति रहस्यवाद । वेसे अद्वेतवाद में भी आत्मा 
और विश्वात्मा का एकीकरण होता है; किन्तु भेद यह हूँ कि अद्गतवाद में यह 
एकीकरण अभेद और ज्ञानाधृत होता है, जबकि रहस्यवाद में यह ऐक्य बोधपूर्ण 
और प्रेमाश्चित होता है। और, चूकि दो सत्ताओ की एकता की दृष्टि से प्रेम 
का चरम रूप दाम्पत्य है, इसलिए रहस्यवाद में मधुर-भाव' की प्रधानता रही 
हैं। सयोग और वियोग प्रेम के आदि और अन्त है। स्वभावत रहस्यवाद में 
संयोग की मादकता और विरह का ताप मिलेगा। शरीरी चेतन का अशरीरीः 
विश्वचेतन के प्रति प्रेम की यह कहानी अकथ हैँ, नैनन-बैनन” से नहीं कहीः 
जा सकती, सकेतों से इग्रित की जा सकती हँ। परिणाम-स्वरूप रहस्यवाद में 
प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग एक प्रकार 'से अनिवाय हो जाता ह। सक्षेप में, 
व्यापक सौंद्यानुभूति, प्रेमोपासना, अन्तर्जगत्‌ का ऐक्य, तीत्र विरह-निवेदन 
और संहिलष्ट जीवन-दर्शन रहस्यवाद का भाव-पक्ष हैँ और श्रतीक शेली, 
साध्यमाषा एवं लाक्षणिक अलकार उसका 'विभाव-पक्ष हे। 

अनुभव के माध्यम के अनुसार रहस्यवाद के तीन प्रकार--ज्ञान्ात्मक, 
भावात्मक और साधनात्मक, कुछेक चिद्वानों (रा० च० शुक्ल प्रभृति) के हारा 
कहे गए है। उपकरण के अनुसार स्परजन आदि ने रहस्यवाद के निम्तलिखित 
भेद माने है-- 

सौंदय रहस्यवाद (368प्रप्र प्राप्रघ/ट877), भकतिपरक रहस्यवाद 
(">९ए०४07० ए्रएडपंटांआ).. बशनपरक रहस्यवाद (7090- 
एग८8] 7ए8४८97 ),.. प्रकृति-रहस्यवाद (70776 77ए89८ंआ), 
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प्रेम-रहस्थवाद (,076 ॥7987८४7) और शिशु-रहस्यवाद (रात 
7987९ 97) । 
रहस्यवाद का आरम्भिक रूप वेदों में मिलता हे। ऋग्वेद में अज्ञात-सत्ता 
के साथ मानवीय सम्बन्ध स्थापित किये गए है---- 
स नः पितेव सून वेडण्ने 
सूपायनों भवा 
सच सवा नः स्वस्तये। 


सृष्टि के विकास-क्रम के प्रति होनेवाले कुत्तूहल की धुधली, रहस्यमयी अभि- 
व्यक्ति की गई हे--- 


नासदासीत्ो सदासीत्तदानी 

नासीद्रजो नो व्योमापरोयत्‌। 

किमावरीवः कुहकस्य शम्मंन्‌ 

अम्भ' किमासीत्‌ गहन गभीरम्‌। 
और, दा निक तत्तवों का प्रेमपरक कथानको (यम-यमी संवाद), रूपको और 
प्रतीकों में अभिव्यंजन किया गया हूँ: 

द्वासुपर्णा सयुजा सखाया 

समान वक्ष परिषस्व जाते 

तयोरेक: पिप्पलू स्वाद्वति 

अनइनन्नन्यों अभिचाप शीति। 


यहाँ पक्षियों और वृक्ष के रूपकों द्वारा मनुरक्त आत्मा और निलिप्त 
परमात्मा का सम्बन्ध व्यक्त किया गया हैं। 


उपनिषदों में वैदिक रहस्यवाद अधिक विकसित हो उठा है। यहाँ अज्ञात 
सत्ता के प्रेम-सम्बन्ध की तुलना दाम्पत्य प्रेम से की गई है। भगवान्‌ को 'रसो 
बस: कहा गया है। दाशेनिक तत्वों और सृष्टि के विकास-क्रम के प्रतिपादन 
के हेतु रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया गया हेँ। ब्रह्म का प्रतिपादन इस 
प्रकार किया गया है-- 
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पृर्णमिद: पृर्णमिद 
: पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते 
पूर्णस्य पूर्ण मादाय 
पूर्णमेवावशिष्यत्ते । 
छांदोग्य-उपनिषद्‌ के याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-सवाद में तत्त्व-प्रतिपादन के निमित्त 
कथानक-रूपक का सहारा लिया गया हूँ। भेद यह हे कि उपनिषदो में वेदों की 
अपेक्षा सौंदय -भावना का सूक्ष्मतर सवाद मिलता है। जैसे, 
सहोवाच न वा अरे पत्यु: कामाय पति: प्रियाभवति 
आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रिया भवतति 
नवा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति 
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवतति 
--बृहदारण्यक 
इस प्रकार उपनिषदों में चितक का मन स्थूछ और बाह्य सौदर्य से हटकर 
आदश और जात्तरिक सौदये की ओर बढ़ गया हूँ। फिर उपनिषदो में रहस्थ- 
वाद का साध्यम गदूय हे, पद्य नहीं। यहाँ कल्पना-तष्त्व का तिरोभाव तो 
नही हू; किन्तु चिन्तन की प्रधानता हे । 
कपिलद्वारा प्रतिपादित साख्यशास्त्र में दाम्पत्य-सम्बन्ध के आधार पर दाझ- 
निक सिद्धान्तों की विवेचना हुई है। ईश्वर को पुरुष और प्रकृति को नटी कहा 
गया है। यह प्रेम-परक विवेचन एव पुरुष-प्रकृति का रूपक भावात्मक रहस्यवाद 
की भाव-भूमि को सदा छिये रहता है । 
नवीं-दशवीं शताब्दी के लगभग नालन्दा और विक्रमशिला के आसपास 
बौद्धधर्म के ह्वास से एकतान्निक संस्कृति फेली । इसके उन्नायक थे सिद्ध (बौद्ध 
तात्रिक) और शाक्त। इस तांतिक साधना में रहस्थवाद ने एक अत्यन्त गुह्य 
रूप धारण किया। सिद्धों ने माधुरयभाव का नग्न और अश्लील रूप ग्रहण किया। 
'रसोवैस.” की व्यावहारिक अनुभूति के लिए डोमिन आदि के साथ सहवास-सुख 
का विधान किया गया और इस प्रकार 'महासुखवाद' का प्रवर्तन हुआ। इस 
चमत्कारवादी सस्क्ृति ने हठयोग का भी पलल्‍ला पकड़ा। शरीर की रहस्यमयी 


६० के 


व्याख्या की गई। शरीर में ब्रह्मांड की कल्पना की गई और इस प्रकार 
साधनात्मक रहस्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ। संध्याभाषा और प्रतीक पद्धति तो 


अनिवायंत' अपनाई गई, सदगुरु को साधना का प्रधान अंग माना गया। 
संध्याभाषा और प्रतीक पद्धति---- 


बदल बिआएल गाबिया बाँसे 
->ढछे राढणपाद 
जेहि मन पवन न सचरइ, रवि शशि नाहि पवेश | 
ताहि बट चित्त विराम कस, सझहे कहिअ उवेश। 
-+सरहपाद 
रहस्यवाद का चरम विकसित रूप कबीर में मिलता है। कबीर ने 
घट-घट में पिंड” देखा ह- ' 
सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। 
बलिहारी वा घट्ट की जा घट परगट होय ॥। 
कबीर का यह पिंड' अनिवंचनीय,' 'अगम-अगोचर, अकल-अनीह और 
शब्दातीत है। ' वह महज अनुभव का विषय है--- ह 
लिखा-लिखी की हे नही, देखा-देखी 'बात। 
कभी-कभी उसकी सघन व्यापकता और ''पारदर्शी सूक्ष्मता 'पर कबीर 
विस्मित हो उठते हँ--- ' 
ता कछ आहि कि शून्य ।..' 
यह विस्मय आत्मा और परमात्मा की: अद्वेतता पर भी होती' हे-- 
हेरत-हेरत हे सखि रह्यो 'कबीर हिराइ। '.  ' 
समद समाना बूंद में सो'कत हेरया जाइ॥ 
और, संसार के विपरीत घटना-चक्र पर भी--- 
एक अचंभा देखा रे भाई, 'ठाढ सिंघ चरावे गाई। 
यह विस्मय-भावना रहस्यवाद का प्रस्थान-विन्दु है। विस्मित ज्ञाता में 
ज्ञेग के प्रति जिज्ञासा का होना स्वाभाविक हँ । कबीर का विस्मित हृदय 
जिज्ञासू वनकर आत्मा के चिर घन लाल का संधान करने को निकलता हैं 
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और पाता हूँ कि समस्त विश्व में उसीकी नूरानी छाछी छायी' है। वह 
स्वयं भी वही ह--उसीके रग में सराबोर-- 

लाली मेरे लाल की जित देखो तित छाल। 

लाली' देखन में गई कि में भी हो गईं छाल।॥ 


यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उसीका रूप-विलास' हे---ईशावास्थमिद सर्व' यत्किज्च 
जगत्या जगत्‌। इस विस्तार में परमानन्द की अनुभूति होती है और साधक 
तादात्म्य अनुभव करने लगता हे। कबीर को लगता हैँ कि जिस तरह प्रिया 
पीघर' से पीहर' आती' है और सखी-सहेलियों के बीच कलि-क्रीड़ा करती 
है; किन्तु फिर भी उसका मन प्रिय पर ही अँटका रहता है, उसी तरह आत्मा 
परम पुरुष” से बिछड़कर धरती पर आई; किन्तु उसीके लिए सदा विकल 
रहती हं--- 

ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरति रहे पिय माहि। 
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलत नाहि॥ 

सीमा और असीम के इस अन्योन्याश्रय-सबध के ज्ञान, परम तत्त्व से 
तादात्म्य-अनतुभव और अपनापनव की अनभूति के साथ ही उस असीम के प्रति 
समपंणोन्मुख अनुराग उत्पन्न होता है। भकक्‍त भगवान्‌ से एकाकार होता 
चाहता हें। इस एकाकारिता में ज्ञान दूर तक,सहायक नही होता; क्योंकि 
उसके लिए अकल-अनीह की लीला अभेद्य अन्धकार हे । इसमें प्रेम सहायक 
होता है। कबीर में यह प्रेम अनन्यासक्ति की कोटि को पहुँचा है। प्रगाढ 
अनन्यता की विभोरावस्था के इस मधुर क्षण में ज्ञान की गठरी पटककर अपने 
आँचल में प्रेम के ढ़ाई अक्षर-अक्षत लेकर कबीर राम की बहुरिया' बनते 
है। यह मधुर भाव” कबीर के रहस्यवाद का केन्द्र-विन्दु है। 

कबीर ने उस प्रेमिउ साई की, जो दुनिया के सभी राहियों पर रग डालता 
है और केलि के लिए आमंत्रित करता है, आवाज सुनी और व्याकुल हो गए। 

सतगुरु हो महराज 
मो पे साई रग डारा। 
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सब्द की चोट लगी मेरे मन में 
वबेघ गया तन सारा। 
ओऔषध मूल कछू नही छागे 
का करे वेद बेचारा। 
सुर नर मूनि जन पीर औौलिया 
कोई न पाव पारा। 
साहब कवीर स्व रग रोगिया 
सब रंग ते रंग न्यारा। 
अनन्त लोक की यात्रा रहस्यवाद की सामान्य प्रवृत्ति हैं, जिसमें नकेवलू 
भावना की ही प्रगति” होती हू, वरन्‌ सम्पूर्ण हृदय की आकाक्षा' भी। कवीर 
का सम्पूर्ण अस्तित्व उस ओर प्रवहमान हँ-- 
आन न पाव नींद नथावेंग्रिहवन धर न घीररे। 
ज कामी को काम पियारा, ज्यूँ प्यासे को नीर रे ॥ 
रहस्यवादी का यह अनन्त लोक आननन्‍्द-लोक हूँ, जहाँ अमृत की फुह्टियाँ 
बरसती है, अनहद-सगीत नि.सृत होता हू जौर जहाँ सदा विमल प्रभात 
रहता हैं--- 
, मोतिया वरसे रौरे दंसवाँ दिन-राती। 
मुरली-शब्द सुनि मन आनन्द भयौ, जोति बरे दिन-राती ॥ 


इस रहस्य-छोक का सम्मोहन (जिए[2700877) कवीर पर इस प्रकार 
छाया है कि जिस तरह चकोर चन्द्रमा की ओर और चातक घन की ओर 
उध्वग्रीव होकर ताका करते हूँ, उसी तरह कवीर बड़ी उत्कंठा से उस 
प्रेम-नगरी की ओर देखते हँ--- 

ज॑से चकोर चन्द्रमा चितवे, ज॑से चातक स्वाती। 

उस लोक के सामने इस पार की कठोर धरती रहस्यवादी को नही 
भाती। इसलिए रहस्यवादी कवियो में जगत्‌ के प्रति उपेक्षा का भाव भी 
यरिकिड्च्चित मात्रा में रहता हे, जिसे आधुनिक भाषा में पलायनवाद' कहा 
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जाता है। कबीर को पी-घर के रंगमहल के सामने नैहर की गलियाँ अच्छी 
नही लगती--- 
नहरवा हमकाँ नहि भावे। 
साई की तगरी परम अति सुन्दर, जहाँ कोई जाइ न आवे। 
किन्तु वह लोक ऐसा है, जहाँ चॉद-सूरज भी नही पहुँच पाते, जहाँ 
पवन और पाती की गति नहीं हे-- 
चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को सदेश पहुँचाव ? 
साई के स्य-डगर पर चलना अत्यन्त कठिन है। अतः रहस्यवाद में 
रूसानियत के साथ-साथ प्रेम की. दुर्वारिता और प्रेम-पथ के काठिन्य का 
भी परिचय मिलता हे। प्रेम-उद्देलित कबीर का मन इस रपटीले मार्ग के 
व्यवधान पर व्याकुल हो उठता है-- 
मिलना कठिन हँ कंसे मिलौगी प्रिय जाय। 
समझि-समझि पग धरोी जनन से बार-बार डिंग जाय। 
ऊँची गेल राह रपटीली, पाँव नही ठहराय। 
प्रेम-पथ का काठिन्य' मीरा की' पंक्तियों में और अधिक समस्यथामूछक 
रूप में प्रगट हुआ है। इसके दो कारण है--मीरा के जीवन की विपरीत 
परिस्थिति और उनका नारीं-हृदय। 
पर साई” के डगर कापंथी गुरु-मंत्र” का पार्थेय लेकर बढ़ता जाता हें 
और जब सारी दुनिया सो जाती है, तब उस निविड प्रहर में वह प्रिय के 
कक्ष में पहुँचता है--या निशा स्वभूतानां तस्यां जागति सयमी। वह विभोर 
हो तन्द्रिल-स्वप्निल हो रहा था कि प्रिय के एक स्वगिक स्पर्श ने उस जगा 
दिया। वह आँख मूंदकर प्रिय की मधुर उपस्थिति और स्पश का अनुभव 
करता है। उसे भय होता है कि आँख खुलने पर वह सछोनी मूत्ति तिरोहित 
तन हो जाय--- 
सपने में साई मिले, सोवत लिया जगाय। 
आँखि न खोल डरपता, मति सपना द्व जाय ॥। 
आध्यात्मिक परिणय का यह कोमल और प्राण-स्पर्शी रूप कबीर के 


रहस्यवाद को छोड़कर अन्यत्र मिलना दुलूभ 
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कबीर प्रेम का प्याला पीकर दिन-रात छके रहते हूँ -- 
कवीरा प्याला प्रेम का, अन्तर लिया लगाय। 
रोम-रोम में रमि रहा, और अमल क्या खाय। 
कबीर ने प्रेम का यह पैगाम सम्भवत सूफियों से लिया, यद्यपि सूफियो 
की तरह उन्होंने भगवान्‌ को स्त्री का रूप नहीं दिया हैं। जाहिर है, कबीर 
शेख तकी आदि सूफी फकीरों के सम्पर्क में आए थे। 
तो सूफियों की तरह कवीर पर भी परम प्रेम का नणा चढा हें, जिसका 
खुमार उतरने को नहीं। इस प्रेमानृभूति से एक क्षण के लिए भी साधक 
अछग नही होना चाहता। वह तो मानों प्रेम-पात्र को अपने लिए सुरक्षित 
कर लेना चाहता हँ--- 
ना में देखी और को, ना तोहि देखन देव । 
किन्तु भौतिक व्यवधान प्रमान्‌ृभूति की एकतानता को रह-रहकर झटका 
दे देता हँ और नब्वर जरीर से अनश्वर गीत गाना कठिन हो जाता है । 
यह भौतिक व्यवधान मृत्यू तक ही हूं, मृत्यु के उपरान्त तो महा मिलन होता 
हैं । इसलिए सूफी मृत्यु की कामना करते है। कबीर इस जीवन में भी 
मिलन की कामना करते है, उस जीवन में तो मिलन निश्चित हें ही-- 
विरहिन उठि उठि भुई परे दरसन कारन राम। 
मूए पाछे देहुगे सो दरसन केहि काम ॥। 
इसलिए कबीर को मृत्यु का डर नही हं--- 
विरह कुल्हारी तन वह घाव न वाँघे रोह। 
मरने का ससय नहीं छूटि गया भ्रम मोह॥ ' 
हिन्दी के सूफी कवियों में जायसी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं । उनके प्रसिद्ध ग्र थ 
“पद्मावत' में रहस्यवाद की झाँकियाँ यत्र-तत्र मिलती हँ । फक॑ यह हे कि कबीर 
की पद्धति अन्योक्ति पद्धति हें और जायसी की समासोक्ति। 
भक्‍त कवियो में सूरदास और मीरा के कुछेक पद रहस्यपरक हैं। 
ऐसे पदो में सूरदास ने एक परोक्ष रहस्य-छोक की कल्पना की हैं--- 
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चकई री! चल चरन सरोवर जहाँ न मिलन वियोग | 
निस दिन राम राम की वर्षा, भय रुज नहीं ढुःख भोग। 
जहाँ सनक से मोन हस शिव, मुनि जन-रत रविद्रभा श्रकास। 
प्रफुलित कमल निमिष नही, ससि डर गुजत निगम सुवास॥ 
और, ऐसी कल्पनाओ में सूरदास के रूपक सतों की अपेक्षा अधिक भावात्मक 
रहे है। सूरदासजी पुष्टिमार्गी थे, ईश्वर के अनृग्रह (07406 0 5०0) 
के विश्वासी। इस अनुग्रह के प्रति उनकी आइचय्य-भावना उन्हें रहस्यवादियों 
के निकट छाती हुँ और उनकी पुष्टि-भावना सतो की गुर-भावना का परिवर्तित 
रूप-सी लगती है । कबीर की तरह सूर ने भी प्रतीकों का प्रयोग आत्मा और 
परमात्मा के लिए किया है। भू गी, मधुकर, शुक, सखी, चकई इत्यादि सूर- 
साहित्य में आत्मा के ही प्रतीक है। सूरदास में नाम, रूप और गुण का सर्वथा 
प्रित्याग नदेखकर कुछ लोगोंने सूरदास के रहस्थवाद को सगुण रहस्यवाद' 
कहा है, गो कि यह कोई बहुत उपयकत नाम नही । 
मीरा कृष्ण को अलौकिक और अनुपम कहती हँ। उनका परोक्ष-अमर 
प्रियतम हृदय में बसता हैं। | 
किन्तु यही अविनाशी (पपिया' उनका सच्चा बालमा' है। इस प्रकार एक 
ओर वे भगवान्‌ को अनुपम-अलौकिक मानकर भक्ति करती है और दूसरी और 
वास्तविक रूप से उस प्रियतम के पछग पर पौढने की अभिलाषा भी 
करती है। रु 
कबीर की तरह मीरा भी इस जीवन के व्यवहार के बीच ही परमात्मा से 
तादात्म्यानुभूति करती है और इस प्रकार पिण्ड में ब्रह्म देखती हैं। 
हिन्दी के आधुनिक कवियो के साथ छायावाद आया, रहस्यवाद नही । 
छाया-यूग हृदयवाद को लेकर आया है। वह पश्चिम से आनेवाले स्वच्छदता- 
वाद का हिन्दी-रूपान्तर था। उसमे कीट्स, बायरत्‌ और शेली की प्रेरणा 
थी, कबीर की नहीं। बसे कुछेक गीत तो ऐसे निकल ही जा सकते हें, जिनमें 
रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ आ गई हों। जिक्र 
आधुनिक काल के अहित्दी-भाषी कवियों में रवीन्द्र का स्थान सर्वोत्किष्ट 6 । 
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कबीर और रवीचन्द दोनो परम प्रेम के पथिक हैँ। दोनों में प्रिय-मिलन की 
व्याकुलता हे। दोनों में प्रेम का उन्‍्माद और सम्मोहन हे। कबीर ने 'सतगुरु 
हो महाराज मो पै साँई रग डारा' वाले पद में प्रेम भिखारी साँई! के केलि- 
निमंत्रण को सुना। रवीद्धनाथ ने इस भाव को गीताजञ्जलि' में इस प्रकार 
प्रकट किया है-- ु 


सुन्दर, तुमि एसे छिले आजि प्रात, 
अरुण वरण पारिजात लये हाते। 
निद्वित पुरी, पिथिक छिलः ना पथे, 
एका चलि गेले, तोमार सोनार रथे, 
बारेक थामिया मोर वातायन पाने 
चेपे छिले तब करुण नयन पातें। 
सुन्दर तुमि एसे छिले आजि प्राते। 
(हे सुन्दर, तुम आज सबेरे आये थे, लाल रग का परिजात हाथ में लिए हुए। 
सारी नगरी सोई थी। राह में पथिक भी नही था। तुम अपने सोने के रथ पर 
अकेले ही चले गए। कंवल एक बार रुककर तुमने अपनी करुण दृष्टि मेरी 
खिड़की परडाली थी। हे सुन्दर, तुम आज सबेरे आये थे।) परदोनो में अन्तर 
है। एक की केलि यत्न-साधित है, दूसरे की स्वयं-प्राप्त; एक अपने और 
अपने पौरुष को भूलकर भी भूलना नही जानता, दूसरा अपने को और अपनी 
शक्ति को स्मरण रखकर भी भूल जाता है; एक क्रियात्मक हे, दूसरा भावा- 
त्मक; एक का मार्ग साधना का मार्ग हें, दूसरे का मार्ग सौदयें का; एक 
करने में विश्वास करता हं, दूसरा होने में; एक प्रधान रूप सेंसत है, दूसरा 
कवि। (कवीर--ह० प्र० हिवेदी,), रजनीकान्त रवीच्द की कोटि में 
आते हँ-- 
आमि तोमाय चाहिना जीवने 
तुमि अभागारें चेय छो हें। 
आमि ना डाकिते हृदय भाझेर 
तुसि देखा दिये छो हें। 
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किन्तु कबीर अभिसारिका बनकर, चुनरी प्रहनकर, प्रेम-जल में स्तात हो- 
कर और आँचल में दीप छिपाकर पिय' को ढूँढ़ने निकलते है--- 

भीजे चुनरिया प्रमरस बूंदन। 

आरती साज के चली हू सुहागिनि 

प्रिय अपने को ढूंढन। 
यहाँ कबीर मीरा के निकट है। मीरा ने भी कबीर की भाँति (हरि आवन 
की आवाज' सुनी है और सम्मोहित होकर 'पचरग चोला' पहनकर 'शिरमिट 
खेलने को निकलतो हे । 

विदेशों के रहस्यवादियों में प्लेटो, प्लोटिनस (मिस्र), शुनो, स्पिनोजा, 

डेकार्ट, गेटे, हेगेल, जाज॑ फाक्स, जा हरबटं, डौन, जान स्मिथ, विलियम 
ब्लेक, क्रिस्टिना रौसेटी, वड्‌ सवर्थे, कीट्स, अण्डरहिल इत्यादि की गणना हो 
सकती है। वर्ड्सवर्थ ने रहस्यावस्था का सकेत निम्नलिखत परकितयों में 


दिया है--- 
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छायावाद 


छायावाद द्विंवेदी-यूग की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ भीर इस आन्दोलन 
का दायरा काव्य तक ही रहा। द्विवेदी-युग की कविताओ में तत्कालीन 
प्रवृत्तियों की स्थूछ छाप-भर थी। लेकिन उनमें भाव और अनुभूति 
की मारमिक अभिव्यक्ति का नितान्त अभाव था। अधिकाश कविताएँ 
विषयप्रधान और वर्णनात्मक थी। भावों को मनोरम कल्पना द्वारा 
व्यक्त करने की पद्धति द्विवेदी-युग के कवियों ने नही सीखी थी। उन लोगो- 
पर अपने यूग की स्थूछ नेतिकता का इतना घोर प्रभाव था कि वे नवीन 
प्रकार के भावों को ग्रहण नहीं कर सके। अपने यग की राष्ट्रीय भावना 
को उन्होंने व्यक्त किया जरूर; मगर उसमे प्रवाह, आवेग और कपन नहीं 
भर सके। फिर, द्विवेदी-युग सुधारवादी यूग, था। इस यूग के कवि मौजूदा 
जीवन में सुधार चाहते थे; छेकिन नयी व्यवस्था के लिए नही, पुरानी व्यवस्था 
को सुधार कर प्रतिष्ठित करने के लिए । दयानन्द का प्रभाव इस 
यग पर था। नयी विचारधारा और भावधारा से इस यूग का संवध नहीं 
था, इसलिए भावों की गहराई, में कविगण डब नहीं सके। सुधारवाद और 
अतीत का सोह उनमें ज्यादा लक्षित होता था। अपने समय क समाज से 
कविगण निकट तो थे; लेकिन समाज क व्यक्ति को कविता द्वारा प्रभावित 
करने में वे असमर्थ थे, युग का उन्होने साथ-भर दिया, वह भी स्थूल 
स्तर पर; लेकिन युग को प्रभावित नहीं किया। 


द्वित्रेदी-यूग के कवियों में भावप्रवणता का जो अभाव दिखाई देता हें, 
उसका एक कारण यह भी था कि उस समय कविगण खडी वोली को 
कविता की भाषा बनाने के लिए उसे संवारने में काफी लगे रहे, भाव की . 
ओर प्रवृत नही हो सके । और, फिर सुधारवादी मनोवृति के कारण वे नवीन 
भावों की खोज कर भी नही सकते थे । 
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इसी प्रकार की काव्य-रचना की प्रतिक्रिया में छायावादी आन्दोलन 
खडा हुआ। यह कहना. गलत होगा कि बगला या रवीन्द्रनाथ तथा अग्नेजी 
कविता से परिचय होने के कारण हिन्दी में छायावादी कविता का दोर शुरू 
हुआ। यह सही है कि छायावादी कवियों पर रवीन्द्रनाथ तथा कुछ अग्न॑जी 
कवियों का प्रभाव पडा। लेकिन, इसको साथ ही उन कवियों पर प्राचीन 
भारतीय दर्शन का भी प्रभाव पडा। इसलिए प्रभाव डालनेवाले कलाकारों 
को आधार पर छायावादी आन्दोलन की उत्पत्ति बताना सरासर गलत हे। 


इस आन्दोलन की उत्पत्ति का एक कारण--द्विवेदी-युग की प्रतिक्रिया--- 
बताया जा चुका है। दूसरा कारण था तत्कालीन सामाजिक अवस्था । 
प्रथम महायद्ध के बाद हमारो राष्ट्रीय आन्दोलन ने उम्र रूप धारण किया। 
भग्नेजों ने यद्धकाल में बडे-बडे वादे किये थे, लेकिन बदले मे दिया जालियान- 
वाला काड, रौलट ऐक्ट। इसको विरोध में देशव्यापी हडताले हुई । 
फिर गाँधीजी 'के नेतृत्व में पहला असहयोग-आन्दोलन हुआ। यह जन-आन्दोलन 
था। इसने देश की जनता में क्रान्ति की नयी लहर पंदा कर दी। यहाँसे 
हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन बिल्कुल सघ्षशील रूप धारण करता है| 
फिर तो बारडोली-पत्याग्रह हुआ, प्रसिद्ध नमक-सत्याग्रह हुआ। यह भी 
देशव्यापी आन्दोलन था। इन आन्दोलनों ने जनजीवन मं सघषशील 
राष्ट्रीय भावनां भर दी। याद रहे, आन्दोलन-नता गाँधीजी ही थे। 
शान्तिमय तरीके से जम-क्रान्ति का यह नया प्रयोग था।इन प्रयोगों-द्वा रा 
गाँधोजी सामाजिक परिवत्तंत के नये हथियार का आविष्कार कर रह थ॥ 

इस तरह एक ओर राजनीतिक सघथष का जोर था, दूसरी भोर 
आ्थिक जगत मेँ भारतीय पू जीवाद पनप रहा था। भारत म॒ प्‌ जीवाद का 
वह आरभिक काल था। इसलिए वह विकास का विरोध नही रहा; वल्कि 
मददगार रहा। नियमानुसार उदारतावाद, व्यक्ति-स्वातत््यवाद का उदय 
हुआ। इस तरह राजनीतिक जगत की सघर्षशीलता साथ-साथ उदारतावाद 
का भो मिलन हुआ। इस दोनो प्रवृत्तियों ने साहित्य मे छायावाद शी आन्दोलन 
का सूत्रपात किया। 
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तीसरा कारण भी था। हमारे प्रमुख छायावादी कवि मध्यवर्ग से 
भाते थे। नवीन उदारतावाद से ये प्रभावित थे, ये जीवन में स्वच्छन्दता के 
कायल थे। पर इनके समाज की अवस्था ठीक विपरीत थी। इनके विचारो, 
भावों से सामाजिक अवस्था की टक्कर हुई। जातपाँत का वन्धन मीजूद था 
ही, ऊपर से आथिक परेगानी। इंत कारणों से मव्यवर्ग के जागरूक 
नवयूवकों में घोर असन्‍्तोष फंला। और वही असन्तोष समाज और 
रढ़ि के प्रति विद्रोह के रूप में परिणत हुआ लेकिन विद्रोह के साथ निराणा का 
भाव भी वर्तमान रहा। इसलिए छायावादी कविता में इन दोनो प्रवृत्तियों का 
समावेश हें। 

असल में इन्ही तीव कारणों से छायावादी आन्दोलन खद्य हुआ। 
यह ठीक हूँ कि प्रमुख छायावादी कवियों पर विभिन्न व्यक्तियों, मतो के 
प्रभाव पड़े हैं। रवीन्द्रनाथ की कोमछता, अग्रेजी के रोमेटिक कवियों की 
खरू्मानियत और प्रगीतात्मकता का प्रभाव छायावादी कवियों पर पड़ा हूँ। 

इनके अलावा रामक्ृंष्ण, रामतीयं गौर विवेकानन्द के सिद्धान्त का 
काफी प्रभाव इन पर पड़ा है, खास तौर से निराछा जी पर लेकिन यह याद 
रखने की वात हे कि इन सव प्रभावों ने छायावादी कविता के मल स्वरूप 
में कुछ तत्व जरूर जोड़े है, लेकिन वे छायावादी कविताओ के मूल स्रोत 
कदापि नहीं थे। तातलय॑ यह कि उक्त प्रभावों से छाबावाद को कुछ छाम 
हुआ जरूर, लेकिन ये उसके बुनियादी स्वरूप के जनक नहीं थे। छायावाद 
के वार में विचार करते समय अक्सर भ्रमवश लोग यह कह देते हैँ कि 
छायावाद तो रवीद्धरताथ बौर बग्नेजी के रोमेटिक कवियों की अनुकृति है। 
ऐसा कहनेवारू विद्वान यह भूछते हैँ कि कोई भी काव्यधारा अनुकरण पर 

अब हम छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं आग 2 
रहें, प्रसाद, निराला और पतन्त छायावाद के प्रम॒ हर के हल 
कविता की सबसे पहली विशेषता है इसका कक शक कक लक 

है इसका विद्रोही स्वर। छायावादी कवि 


( १११ ) 


सुधार नहीं चाहते थे, आमूलः परिवर्तन चाहते थे। वे जीवन को हर मानी 
में स्वतन्त्र करना चाहते थे। समाज के बन्धन, रूढियों के आग्रह की उन्होंने 
अवहेलना की, उन सब के खिलाफ उन्होंने स्वर बुरन्द किया। जाति-मेंद 
और सम्प्रदाय भेद के कारण विकास में रुकावर्टे पड़ती है इस बात का 
एहसास छायावादी कवि को था। इसलिए राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ 
साथ सामाजिक स्वतन्त्रता के वें हिमायती थे। विश्वबन्धुत्व, विशाल 
मानवीयता का जो स्वर छायावादी कविता में हैँ वह उक्त प्रवृत्ति का 
ही परिणाम हें। 
प्रेम, विवाह तथा सामाजिक आलाप में रूढियाँ रोडा बनी' हुई थी। 
इसका बड़ा तीतन्र अनृभव छायावादी' कवियों को था। इसलिए व्यक्ति को 
सभी प्रकार के सामाजिक बन्धन और रूढ़ि से मुक्त करने के पक्ष में वे 
थे। दरअसल वे जीवन में हर दृष्टि से स्वच्छन्द्तावाद के कायल थे; 
परम्परागत नीति के भी वे कट्टर विरोधी थे। व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से 
अपनी जीवन-धारा निश्चित करे, यह उनकी माँग थी। उनके विद्रोह स्वर 
में यही सकारात्मक तथ्य जड़ा हुआ था; दूसरे शब्दों में उनका विद्रोह 
नकारात्मक नहीं, सकारात्मक था। 
छायावादी कविता में प्रेम की विव॒ति बहुत मिलती हूँ | कुछ आलोचकों 
ने इसे उसका दोष माना है लेकिन यह ठीक बात नही। प्रेम का विषय 
इतने अधिक परिमाण में आया, उसके पीछे कारण थे। सामाजिक रूढियों 
और परम्परागत नीतियों के प्रति विंद्रोह का एक उद्देश्य यह भी था कि 
प्रेम में स्वतन्त्रता हो, किसी किस्म की बाधा नही हो। प्रसाद जी की 
प्रेम में स्वतन्त्रता हो, किसी किस्म की बाधा नहीं हो। प्रसाद जी की 
काव्य-रचना आँसू” को ले लीजिये। आँसू स्पष्टतया सेक्स-पराजय की 
कहानी उपस्थित करती हे। कवि ने अन्त में कदु यथार्थ से समझौता 
किया है। छेकिन उसकी विषय-वस्तु वही पा असफलता हूँ। कवि ने 
साफ तौर से कहा नही है कि समाज के नियम ऐसी असफलता के जनक हैं, 


वह असफलता को दाश॑निक रूप देना चाहता है जो अपने को भुलावा देने 


( ११२ ) 


का ही एक तरीका हँ। आँसू! पढने के वाद पाठक प्रेम की सफलता का 
कट्टर हिमायती हो जाता है और प्रेम को पराजित करनेवाली रूढियो का 
विरोधी । इस तरह प्रेम' को विषयवस्तु वनाकर कवियों ने माँसलता का 
आग्रह पूरा किया और यह मौजूदा व्यवस्था के प्रति विद्रोह ही हो सकता था। 
परम्परागत नीति प्रेम को मासल जीवन से अलग करने का आग्रह करती 
थी' जबकि छायावादी कवि मासल प्रेम, ऐन्द्रियता के उपासक थे। प्रसाद जी 
और निराला जी भी कविता में इसके प्रमाण हँ। उदाहरण क लिए प्रसाद 
की आसू', लहर' की कुछ कविताएं, चन्द्रगुप्त', रकन्दगुप्तः नाटकों के 
गीत, निराला जी की जूही की कली” रखी जा सकती ह। 


छायावादी कविता की दूसरी विशेषता हैँ भाव जगत की व्यापकता। 
आधूनिक हिन्दी साहित्य में भाव जगत का इतना प्रसार छायावादी कवियों 
द्वारा ही सम्पन्न हुआ। भाव जगत में प्रेम और आशा का रूप तो उन्होंने 
परखा ही, प्रकृति पर भी इन भावनाओं का आरोप छायावादी कवियों ने 
किया। प्रकृति से मनुष्य को मिलाने का उनका यह प्रयास यद्यपि काल्पनिक 
आद्शंवादी था, फिर भी इससे कविता का दायरा तोचौड़ा ही हुआ। 


छायावादियों ने विभिन्न विषय पर कविता रच कर दिखा दिया कि 
कविता हर विपय पर लिखी जा सकती हे, जव॒कि नीतिवादी यह नही मानते थे। 
दुःख, सुख, करुणा की परिस्थिति छायावादी उदार दृष्टिकोण से 
परखते थे। मानवीय ममता के वे पुजारी -थे, इसलिए हर वस्तु में उन्हें 
प्रेम और सौदयं दीखता था। 


'इस नूतन भावभूमि के साथ उनकी काव्यशली और टेकनिक भी 
बदली। स्वच्छन्द प्रवाह संगीत की तनन्‍्मयता की अभूतपूर्व सृष्टि छायावादी 
कवियों ने की हें। सगीत और कविता का सुन्दर सामजस्य किया। नये-नये 
प्रतीकों की सृष्टि की , कल्पता की उडान भी खूब ली। उनकी कल्पनाशीलूता 
कही-कही अति पर पहुँच गयी है, फलस्वरूप ऐसी कवितायें भावों की दृष्टि से 
हल्की हो गयी हैँ। पन्‍त की आरभिक कविताओ में यह वात मिलती है| छाया- 


( ५५३ ) 


वादी कविताओं की सब विश्ेषतायें प्रसाद की; कामायनी' में मिल जांती है। 
दरअसल कामायनी छायावादी” परम्परा की पराकाष्ठा का द्योतक ३ 


ठायावाद का जो परवर्ती विकास हुआ, वह यूग के अनुकूल ,नहीं था। 
मध्यवर्गीय निराशा ने विद्रोह को जन्म दिया; लेकिन बाद को वह.भिन्न रूप 
म॑ व्यक्त हुई। वेदनावाद या दु खबाद और पलायन की प्रवत्ति मिसाश्ा 
की भावना का ही परिणाम थी । पछायत और वेदनावाद ने छायावादी' 
कविता को जीवन से विच्छिन्न कर दिया। यूग की परिस्थितियों ने निराशा. 
का जो आधार प्रस्तुत किया था, उसकी परिणति हुई छायावादी कवियों - 
की एकांतिकता और व्यक्तिवाद में। इस तरह क्रमशः छायावाद जन-जीवन 
स दूर जा पडा; इसमे अत्यधिक कलाबाजी आ गयी। और, तब छायावाद 


कम 


का अन्त हुआ। उसकी प्रतिक्रिया में प्रगतिवाद आया। 


प्रगतिवाद 


छायावाद अपने अन्तिम काल में वेदनावाद और पलायनवाद का घोर शिकार 
हुआ। जीवन से अलग होकर एकान्तिक चिन्तन की. श्रवृत्ति बहुत बढी। 
व्यक्तिवाद की लपेट में छायावादी कवि अपनी' परंपरा में जीवनत्रद रचना 
नही कर पा रहे थे। प्रेम, कल्पना, निराशा और जीवन से पछायत का स्वर 
बार-बार सुनाई पडने लगा। ये लक्षण इस बात के द्योतक थे कि छायावाद 
अपना ऐतिहासिक कार्य समाप्त कर चुका है और अब इस परपरा के सचे 
में भाव ग्रहण करना सभव नही है। कविता में छायावाद भावजगत्‌ में क्रान्ति 
का द्योततक बन कर आया था; स्वाभाविक था कि शैली और टेकनिक में भी 
परिवत्तत होता। वह हुआ भी। | 

हर परंपरा के लिए एक समय आता है, जब उसकी संभावनाएँ खत्म हो 
जाती है। सन्‌ १९३६-३७ के आसपास छायावाद का वही हाल हुआ। इस 


( शर१४ ) 


साहित्यिक परपरा की कोई सभावना बच नही गयी, इसलिए उत्तरकाढीन 
छायावादी कविता में भावों की दुहराहट मिलती हूं। 


दूसरी ओर सामाजिक परिस्थिति बहुत विषम हो चुकी थी। राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने सबसे अधिक शोपित वर्गों में नयी जान भरी थी; इन शोषितों 
ते अपना वर्ग-सगठन भी कुछ बढा लिया था। इस तरह व्यापक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ-साथ समाजवादी आन्दोलन की भी नीव पड चुकी थी। 
मध्यम वर्ग के जागरूक यूवकों को समाजवाद में वह सब कुछ मिला, जो वह 
खोज रहे थे। जोवन को विषमता इतनी वढ़ चुकी थीं कि मध्यमवर्ग 
पग-पग॒ पर पराजय अतृमव करता। वह देख रहा था कि उसके सामने ही 
पुरानी नीति और परम्परा की दीवारें ढह रही है, जीवन के शाश्वत मूल्य 
धूमिल हो रहे है। उन्होने देखा कि प्रेम! जैसे भाव म/भी आधिक विषमता 
के कारण मलिनता आ जाती हैँ | पारिवारिक जीवन का जो पुराना आदर्ण था, 
वह टूट रहा है । परिवार में स्वर का आधार सदंव पुष्ट रहता है, यह पुरानी 
मान्यता थी। लेकिन आाँखो के आगे जागरूक वर्ग देख रहा था कि यह गलत 
मान्यता हे, पारिवारिक स्नेह में कृत्रिमता आ गयी हँ। आ्थिक विषमता के 
प्रभाव के कारण स्नेह,प्रेम और भाईचारा का क्रमश ह्वास हो रहा हे । 


आर्थिक अभाव ने लोगोको छूट-खसोट में प्रवृत्त किया । स्वार्थपरता 
और अवसरवाद क्रमण. बढ रहे थे। बात यही खत्म नही हो जाती । दिनो-दिन 
अवस्था विग्ड़ती ही जा रही थी। उस समय स्वेदनशोल व्यक्तियों ने अनुभव 
किया कि पतन का यह सिलसिलत रुकने वाला नही हे । उन्होने देखा कि भारतीय 
परंपरा कानीतिवाद भ्रष्टाचार का साधन बन रहा हूं, सयम' के नाम पर 
परोक्ष रूप, से श्रष्टाचार होता था। आथिक विषमता और भारतीय परंपरा 
को कारण सेक्स-असन्‍्तोष, सेक्प्-अतृप्ति बढती जा रही थी। दमित इच्छाओं 
का विकृत रूप में विस्फोट हो रहा था, खास तौर से मध्यवर्गीय जीवन में। 
मध्यवर्गीय जीवन की विश्वुखलता, असतोष और पराजय ने तत्कालीन कवियों 
को वहुत प्रभावित किया। उन्होने देखा कि जीवन के पुराने मूल्य, आदगे 


( ९१५ ) 


और जीति से काम नहीं चलते का। सो उन्होंने वये मूल्य और बंग आदर्श 
की खोज की'। 

उन्होंने अपने सामने यह भी देखा कि एक वर्ग ऐसा भी हं, जी और भी देलिंत 
और शोषित है। इसी अवस्था में समाजवाद का सदेश उन्हें मिंला। और 
तब उन्होंने देखा कि समाजवादी' मूल्यो की' प्रतिष्ठा पर ही वत्त॑मान विश्वृंखल 
जीवन में सुन्दरता और सामजस्य लाया जा सकता है। वे जिस प्रकार 
की नयीं मान्यताओं की खोज रहे थे, वे जिस प्रकार के आदर्श चाहते थे, वह 
समाजवाद मे उन्हें मिले। यहाँ तक कि विश्वृंखलता का उनका जो अनुभव था, 
उसका वैज्ञानिक विश्लेषण वे खूद नही कर पा रहे थे; समाजवाद ने वैज्ञानिक 
विश्लेषण कर नये मूल्यों की खोज करनेवालो को तुष्ट किया। उनमें 
हार, प्राजय और निराशा की भावना थी, उसकी जगह समाजवाद ने आशा 
बँचायी, सामाजिक परिवत्तेन कर नये जीवन की' प्रतिष्ठा का तरीका बताया। 
फिर क्या था;, सामाजिक न्याय, वर्गविहीन समाज, समता की आवाज 
साहित्य में गूजी और उसीका नाम प्रगतिवाद पड़ा। 

प्रगतिवाद ने बिलकुल ही नये भावजगंत्‌ का बोध कराया। भावभूमि 
और कलूभूमि, दोवों स्तरो पर क्रान्तिकारी परिवत्तंत हुआ। इस परिवर्तन 
के स्वरूप' को ठीक से समझने के लिए माक्सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों को सम- 
झना जहूरी है; क्योंकि सभी प्रगतिवादियो ने इंसीसे प्रेरणा ग्रहण की। 

सार्क्सवाद के मुताबिक वर्तमान सामाजिक विषमता के मूल में आथिक 
कारण है। पू'जीवादी अर्थंव्येवस्था ने शोषक और शोषित घर्गों को जन्म 
दिया है। धन पर चन्द मुट्ठीभर छोगोंका कब्जा हैँ। उत्पादन, वितरण और 
विभिमय के साधनों पर उनका पूर्ण तियत्रण हे। इस तरह सारी आर्थिक 
शक्ति उनके हाथों में केन्द्रित है। असल में धन पैदा करनेवाल खेतो का किसान 
और फैक्टरियों का मजदर हे; लेकिन इस धन पर उसका कब्जा नही रहता है । 
उसके श्रम का फल उसे नही मिलता, बल्कि शोषक-वर्ग के मुट्ठी-भर लछोगोको 
मिलता है। किसान और मजदूरों को जीने भर के लिए थोडी मजदूरी दे दी जाती 
है, उनके श्रम का बांकी मूल्य शोषक-वर्ग हडप लेता है । आथिक छक्ति का 


“(52१६ ) 


'मालिक रहने के कारण “बाकी सारी! सामाजिक शक्ति शोषक-वर्ग के ही होथ 

में है। इसे ही सामाजिक अन्याय कहते हैँ और यह यूगों से 

आया है। इसी अन्याय को खत्म करने के लिए माक्सवाद ने समाजवादी 
आन्दोलन की बात कही है। 


सार्क्सवाद यह मानता हूँ कि जब तक धन का असम वितरण दूर नही होगा, 
जव तक उत्पादन के साधनों पर सारे समाज का अधिकार नही होगा, तब तक 
वत्तमान दु.ख-देन्य, दरिद्रता और सामाजिक पतन का अन्त नहीं होगा। 


सामाजिक न्याय और समता के आधार पर ही नयी सस्क्ृति की स्थापना हो 
सकती है। 


माक्संवाद ने यह भी कहा कि चेतना और सामाजिक मनोविज्ञान 
आश्िक व्यवस्था द्वारा ही निमित होते है । उत्पादन के साधनों में परिवत्तंत 
होता हूँ, तो उसके आधार पर मनुष्य का दिल-दिमाग भी बदलता हैँ। सामन्त- 
वाद के बाद जब पूजीवाद आया, तो जीवन के मूल्य बदल गये, नीति बदल 
गयी, आचार-व्यवहार बदल गया, मानवीय भावों के स्वरूप बदल गये। 
इसलिए किसी वस्तु को जश्ञाइवत कहना गलत हँ। मानस-चेतना निरपेक्ष 
तत्व नही, वह सामाजिक अवस्था की ही उपज हुआ करती है। इसलिए 
आ्िक-व्यवस्था के परिवत्तंन के साथ-साथ उसमें भी तब्दीली होती है। 


प्रगतिवाद के प्रसग में माक्संवाद की एक और मान्यता याद रखनी 
चाहिए। वह यह कि आथिक समता और सामाजिक न्याय पर आधारित 
जो नया समाज होगा, वह बंगेर जनतन्त्र के निष्म्ाण होगा। दूसरे शब्दों में, 
जततन्त्र से हीत समाजवाद को सच्चा समाजवाद नहीं कहेंगे। माक्से ने 
जनतनन्‍त्र को समाजवाद का एक आवश्यक अग बताया है। 


सक्षप में मार्क्स केइन्ही सिद्धात्तो और. घारणाओं न हमार नये साहित्य 
को प्रभावित किया। सामाजिक अवस्था इन सिद्धान्तो की सत्यता प्रमाणित 
. करती थी, इसलिए वे बडी आसानी से-स्वीकृत हुए। 


( (११७ £) 


फिर तो प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक न्याय, समता वर्गविहीनता 
का स्वर भू जन लूगा। यह स्वर इतना प्रबल और व्यापक हुआ कि सारा 
हिन्दी-साहित्य इसके प्रभाव में आ गया। निराला और पन्‍्त ने इस नयी 
धारा को स्वीकार किया; अलावा उनके बड़े-बड़े पुरातनवादी भी प्रगतिवाद 


की बहुत-सी बातें मानने छगे। इतना तो सभी मानने छगे कि साहित्य को 
जन-जीवनः से सबद्ध करना है। 7: «जज, 3 


इस तरह साहित्य 'पुतः अपनी जगह पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रगतिवाद 
का प्रधान स्वर है दलित लोगों को लिए न्याय की माँग। इस तरह काव्य 
में किसान-मजद्र की जीवन-अवस्था का वर्णन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। 
उपन्यास में 'प्रमचन्द ने किसान-जीवन को ही प्रधानता दी। प्रगतिवादी 
आन्दोलन के फलस्वरूप काव्य में भी उसकी प्रतिष्ठा हुई। पन्‍त की कविता- 

पुस्तक ग्राम्या!' इसका उदाहरण ह। 
निराला की कविता भें दलितों का वर्णन प्रगतिवादी आन्दोलन के 
पहले से ही आ गया था। उन्होंने अपने ऑरंभिक काल में (परिमल' में 
संग्रहीत) एक कविता लिखी हँ, जिसका श्ीषक है बादल राग । इसका 
' छठा अशय बिल्कुल प्रगतिवादी ध्वनि प्रस्तुत करता है। फिर अनासिका 
में वह तोड़ती पत्थर”, 'परिमल' में विधवा--य कविताएँ उनकी सामाजिक 
चेतना का द्योतक है। फिर जब प्रगतिवादी आन्दोलन शुरू हुआ तो उसका 
नेतृत्व ग्रहण करना उनके लिए स्वाभाविक था। इस तरह निराला छायावादी 

और प्रगतिवादी-परम्परा--दोनों के उन्नायकों म॑ से एक हूं | 
वत्त॑ मान व्यवस्था' के प्रति असंतोष की' व्यंजना प्रगतिवादी कविता में हुई। 
पंत की यगवाणी' और ग्राम्या' की कुछ कविताएँ भागवतीचरण वर्मा की 
भैसागाडी', अंचल की कविताएँ प्रगतिवादी कविता के कुछ उदाहरण हूं । 
पन्‍त की ये पंक्तियां--- 
. रूढ़ि रीतियाँ जहाँ न हों आराधित 
श्रेणिवर्ग मो मानव नहीं विभाजित 


( ११८ ) ' 


घन्तकक से हो जहाँ न्त जन-श्रम शोषण, 
पुरित भव जीवन के निखिल प्रयोजन | 


निराला की कुकुरमता' इस काल क्री महत्वपूर्ण रचना हँं। इससे जहाँ 
कृत्रिम प्रगुतिवादियों पर आक्षेप हे, वहाँ समाज पर भी कठोर व्यंग्य) 


इस तरह शोषक-वर्ग के अत्याचार का विज्षद॑ चित्र प्रगतिवादी कविता 
में मिलता है: इस समाज की दयनीय दशा का मामिक वर्णन हूं । इसमें परिवत्तंन 
की पुकार है, यथार्थवराद का सम्रावेश है, सामयिक्‌ समस्याओं का उल्लेख हैं 
और है वत्तंमान व्यवस्था पर व्यंग्य ।-टेकनिक की दृष्टि से नये विम्बो, 
उपमानों और प्रतीकों की सृष्टि की ग़यी। अन्य प्रवृत्तियों के साथ-साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय भावना हे, दुनिया के दलितों के हित से अपने हित को मिलाया 
गया हैं। 


-, जहाँ तक काख्य में सत्रा्थवृत्द्दी दृष्ट्न्षोण की बात हे,,उसका मतलब 
हैँ वस्तु-स्थिति का यथाक्तश्य वर्णन और फिर परिवत्तत की माँग। 


. प्रगतिवादी धारा उन्ही कुछ प्रवृत्तियों को छूकर चल रही थी। शुरू में 
इस शिविर में वे सभी शामिल थे जो सामाजिक न्याय और सम्रता के 
हामी थे। लेकिन बाद को कम्युनिस्ट पार्टी की नीति क्र मातहत कम्युनिस्ट 
साहित्यकारों ने प्रमुतिवादी मोर्चे कौ अपनी पार्टी का मोर्चा बनाना चाहा, 
अपनी राजनीति का पुछलला बनाना चाहा। त॒व प्रगतिवादी शिविर में 
फूट हुई और अब “हालत यंह हे कि उधंर कम्युनिस्ट साहित्यकार सोवियत 
रूस और स्टालिन का गूंणगाने करते रह हैँ, इधर बाकी' कलाकार अपने तौर पर 
वत्तमान सामाजिकता का आग्रह पूरा करते रहें है| प्रगत्तिवाद के जो वास्तविक 
भाव हूँ, उनको अब भी ' साहित्यकार स्वीकार करते हँ। सिर्फ़ नयी 
परिस्थिति के मुताबिक उनमे कुछ नये तत्त्व जोड़ने की जरूरत हे, जिसकी 
वास्तविक चेष्टा हो रही हे । साहित्य की भविष्य इसी तयी उद्भावना पर 
विभर है। हिन्दी-साहित्य का नया विकास उसके वाद ही होगा। 


( ११९ ) 


प्रयोगवाद ओर उसके आलोचक 


उपय्‌ क्‍त शीषंक की एक सीमा है । प्रस्तुत बिबंध में,हो सकता है, न 
तो प्रयोगवाद के सभी आलूचकों का नामोल्लेख हो, न उनके सभी लेखों 
पर विचार; फिर भी, इस शीर्षक में अपनी थोड़ी-बहुत साख हूँ ; क्योकि आलोच्य 
भान्याताएँ और आलोचक प्रयोगवाद के ही है और इसलिए भी कि प्रयोगवाद 
पर जो थोडा लिखा गया है, उसका ब त सामान्य होने के कारण इसमें प्रति 
निधि-आलोचना को आकलन का अवसर उपलब्ध हो सकता है। 

इन आलोचनाओ के सामान्य और प्रतिनिधि होने का एक कारण यह भी हूँ 
कि अविकाशत इनके लेखक अभ्यस्ति के भीतर से कसौटी' बनाने के आग्रह 
को अयर्थाप्त पाकर आलछोच्य' वस्तु के प्रति लापरवाह हो जाते है और इस 
अन्तविरोध में एक भिन्न आधार से धावा बोल देते है। परिणाम होता हँ--- 
स्थापनाएँ भिन्न-भिन्न और फिर भी निष्कर्ष एक। ' 

कुछ आलोचनाएँ इसलिए भी समान है कि उनसे किसी प्रकार का 
निष्कर्य नहीं निकलता। मसलन, नए वर्ष के प्रथम मास में प्रकाशित दो 
आलोचनाओ' को देख पाता हूँ, और इन दोनो का सम्बन्ध मेरी अन्तरगता से 
भीह। इन दोनो में एक व्यक्ति की, जिसे इन आलोचकों की अपेक्षा ज्यादा 
जानने का तो नहीं, पर जिसके ज्यादा निकट होने का और जिसकी रचनाओं 
को ज्यादा सही उद्धत करने का हम दावा कर सकते है, पक्तियों का गलत 
उद्धरण देकर, और इस तरह, एक कल्पित आधार पर, सामत्ञी निणय दे 
दिया ३ । सही पक्तियों के बारे में इन उत्साही' आलोचकों की क्‍या राय थी, 
यह न जानने के कारण (छपे शब्दों में; वेसे तो शायद सही या गलत दोनो के 
बारे में उतकी राय समान होती) हम इनके सबंध में विचार करके हास्यास्पद 


वनननभरतगनीनगनरफगएगए2. 





९, जनबरी ५३ की अवन्तिका' के विचार-सचय - स्तंभ में प्रकाशित 
प्रयोगवादः एक रचना-विलास” और उसी महीने की सरस्वती' में प्रकाशित 
/१९५०२ का हिन्दी साहित्यः सिहावलोकन। 


( ६२० ) 


+ 


नही होंगे, पर इस प्रतियोगिता में प्रथम आनेवाले अवतिका' के रेखक को 
शावाशी जरूर देंगे, जिन्होने स्मृति-बल पर 'लिखे मनगढ़ंत उद्धरण के आधार 
यर आलोचना लिखने की स्ंथा अभूतपूर्व प्रणाली' चछाने का और-इस प्रकार 
हिन्दी -आलोचना- की समस्त परम्परा को चुनौती देने का साहस तो किया। 
इन दोनो लेखकों में एक और समानता हँ । दोनो वें प्रयोगवाद की मृत्यु का 
समाचार दिया है । प्रथम ने एक प्रभावशाली आलोचक दल' के इस निर्णय 
को मान लिया हे कि स्वदेश मेंइस वाद का अन्त हो चला हू और दूसरे न, 
जाने किस अध्यथन के आधार पर, यह मतव्य दिया है कि प्रयोगवाद का 
“अवसान वर्षों पहल योरोपीय साहित्य में हो गया पर स्वदेश में इसका 'सिवका' 
चलाया जा रहा हैँ । अर्थात्‌ एक की दृष्टि में स्वरदंशी प्रयोगवाद मर चला 
हँ (और शायद विदंशी जिन्दा ह ) और दूसरे की नजर में विदेशी मर गया हैं 
और स्वदेशी चल रहा हँ। दो ही महीने पूर्व, '(पिछछे दशक की 
हिन्दी-कविता' पर लिखते हुए एक तीसरं आलोचक ने यह बाश्का प्रकट की 
थी कि अज्ञेय् का व्यक्तित्व पूरे काव्यजगत पर छाता जा रहा हे और यह 
कहना शायद अनुचित नही होगा कि उनके बहुत-से विरोधी भी, छिपे तौर से 
ही सही, उनक प्रयोगो को ग्रहण करते जा रह है। इसी प्रकार एक आलोचक 
ने प्रयोगवादी कवियों की विशेषताओं में इसका भी शुमार क्यि हूँ कि वे 
सभी असफल समाझोचक है। अज्ञेय हो था माचवे, गजानन हो या नेमिचन्द्र, 
नलिन हो या कंसरो--सभी कवियों ने पहले समालोचना के लिए ही कलम 
उठाई थी।.. संभव हुं,तन्‍्ददुलारे वाजपेयी के इस कथन से उनका सामना हुआ 
हो कि वास्तव में ये निबन्ध-लेखक और उपन्यासकार है, जो कविता की भूमि में 
झ्तायास आा गए है ।* पर दोनों मिल्लकर निष्कर्ब ? हम यह नही कहते कि 
कुदंस्पर-विरोधी या अतविरोधी आलोचनाओ से निष्कर्ष निकल ही नही सकता ; 








अकीकलननन--7+7/। 


१, कल्पना, नवम्बर, १९५२। 
२. प्राची (नयी हिन्दी-कविता : एक विइलेषण,) भादो, २००८ सं०। 
३. आधूनिक साहित्य, भूमिका, पृ० ३५१ 


$ 


९३) 


पर इसका यह तात्पयं नही कि समभुचित-आधार के अभाव में लिखी गयी समी- 
क्षाओ से आ्राति के अतिरिक्त कुछ और निकल सकता है। यह सिद्ध कहाँ हुआ 
कि निबन्ध -लेखक, उपन्यासकार या असफल आलोचक' के लिए (जबकि, लेखक 
ने आलोचना को हिन्दी की सबसे सस्ती चीज कहकर इस विशेषणयुक्त सन्ना 
के व्यग्य हो हल्का कर दिया है) कविता एक वर्जित प्रदेश है या यह कि कलम 
का स्थानातरित होना असफलता का द्योतक हे । वाजपेयीजी' का कोरा 
बुद्धिवाद! अपने-आपमे एक अंतर्विरोध लिए है, जिसपर हम आगे चलकर 
विचार करेंगे। यहाँ प्रसगवश् इतना कह ले कि प्रयोगवाद-सबधी अआति का 
एक कारण हिन्दी-पत्रकारिता भी है, जो पीली उतनी नही, जितनी' हिन्दी की 
औसत कविता की' तरह असावधान है । कुछ दिन पहले दूसरा सप्तक' पर 
प्रतीक' में एक साथ ही तीव आलोचनाएँ छपी थी, प्रभाकर माचव्वे, श्रकाश- 

चन्द्र गुप्त और देवराज की। माचवे वाली आलोचना में लिखा था-- जंज्ञय 
का कहना है कि प्रयोग!” का कोई वाद' नहीं होता और प्रयोग अपनें-आपम 
साध्य है ।” देवराजजी के शब्द थे-- भूमिका में जज्ञेय' ने कुछ महत्त्वपूर्ण 
बातें कही है। प्रयोग साधनरूप है, अपने में साध्य नहीं।” कल्पना वाली 
समीक्षा में दो वाक्य एक ही जगह इस प्रकार--प्रियोगशील कवियों ने आधु- 
निक कविता का, शिल्प-विधान की' दृष्टि से, नया श्गार वही किया हूं।' 'नयीं 
कविता में भाषा और छद की दृष्टि से क्राति उपस्थित हो गई है । पाठक भौँचक 
है कि आखिर जज्ञेय ने क्या कहा और लेखक क्या कहना चाहता [हे या सर 
गोरखधथा' ही है। यह तो भूमिका हुई और अन्य भूमिकाओं की तरह इस 
भाग को. छोड़ दें, तो भी' आपका कुछ बिगडेगा नहीं। 


तो सबसे पहले अजय, क्‍योंकि, वे प्रयोगवाद के श्रथम कवि तो नही(न ही 
वे अपने को अयोगवादों मानते है ), और यह मानने में मुझे भी कठिनाई होती 
है कि 'अज्ञेय' ने इस आन्दोलन को जन्म दिया। “इसका अचार तारततह 5 
दूसरा तारसप्तक तक हुआ और फिर बिहार भ पल्‍लवित, पुष्पित हुआ नरश 














१, प्रतीक,' जनवरी १९५२॥ 


( १२२ ) 


जी, नलिनिजी ' और. प्रो० केसरीकुमारजी प्रवोगवादी कवियों में, पर प्रयोग- 
शील कवियों की रचनाओं के प्रथम सपादक और उनके सामूहिक प्रयोगों के 
लिए प्रयम व्याख्याता होने का श्रेय उन्हें जरूर प्राप्त है, गोकि प्रसादजी द्वारा 
किये गए काव्य-यक्ति के वीच पूर्ण विराम-चिह्तु के प्रथम प्रयोग पर निराला 
जी 'सरोज' में लिख चुके थे और वाद में नलिन ने गाथा” की भूमिका में 
उसका उल्लेख करते हुए हिन्दी की स्टाप-एण्ड' वाली 'स्ट्रावेरी और क्रीम कविता 
की वृराई की। अनेय ने १९४३ में तारसप्तक' का प्रकाशन इस मूल सिद्धान्त 
पर किया कि सग्रहीत कवि सभी ऐसे होंगे, जो कविता को प्रयोग का विषय 
मानते है! और आठ साल वाद दूसरा सप्तक' निकल(। इन दोनो सप्तकों में 
अजय ने जो स्थापनाएँ की, वे सक्षेप में ये है -- 


१. कविता प्रयोग का विषय हँ। कवि-कर्म की ही मौलिक समस्या हे, 
सावारणीकरण गौर (४0परशप्रत०७४४०४ (निवेदत) की समसस्‍्या। और, 
कवि को प्रयोगशीलता की ओर प्रेरित करने वाली सबसे वडी समस्या यही 
हैं। व्यक्ति-सत्य' को व्यापक सत्य” बनाने का सनातन उत्तरदायित्व आज का 
कवि भी निवाहना चाहता है । इसलिए प्रयोग। 


२. प्रयोग समी काल के कवियों ने किये हैँ, यद्यपि किसी' एक काल में 
किसी विशेष दिया में प्रशोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। आज का प्रयोग- 
गोल कवि आधुनिक जीवन की एक बहुत वडी समस्या का सामना कर रहा 
हे--भाषा भी क्रमश सकुचित होती हुई सार्थंकता की कॉचुल फाडकर उसमें 
नया, अधिक व्यापक, अधिक सारगर्भित अर्थ भरता चाहता हे, इसलिए कि 
व्यक्ति-सत्य के व्यापक सत्य बनाने का सनातन उत्तरदायित्व अब भी' निवाहना 
चाहता है; परदे खता हं कि साधारणीकरण की पुरानी प्रणाल्याँ, जीवन के 
ज्यालामुखी से बाहर आते हुए छावा से भरकर और जमकर रुद्ध हो गई 
हैं, प्राण-सचार का मार्य उनमें नहीं ढे । भाषा को अयर्थाप्त पाकर विराम- 


१. जनवाणी (प्रशोगवाद का पृप्ठाधार) मई, १९५१। 


( ११३ ) 


सकेतों, अकों और सीधी-तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े टाइप स, सीधे या उल्टे 
अक्षरों सें---सभ्षी प्रकार को इतर साधनों से कवि उद्योग करने छगा कि अपनी 
उलझी, हुईं संवेदना को पाठकों तक अक्षुणण पहुँचा सके। 


३. कोई भी स्वान्तः सुखाय/ नही लिखता या लिख सकता हैँ। अभि- 
व्यक्ति में एक ग्राहक या पाठक या श्रोता अनिवार्य है। भाषा उनके (कवि 
और ग्राहक, या पाठक, या श्रोता के) व्यवहार का माध्यम है और उसकी 
माध्यमिकता इसीमे है कि वह एक से अधिक को बोधगस्य हो, अन्यथा बह 
भाषा नही है । जीवन की जटिलूता को अभिव्यक्त करनेवाले कवि की भाषा 
का किसी ह॒द तक गूढ, 'अलौकिक' अथवा दीक्षा द्वारा गम्य ( ८४00770) हो 
जाना अनिवार्य हुँ; किन्तु वह उसकी शक्ति नही, विवशता है, धर्म नहीं, 
आपद्वमे है । 

४. प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने-आपमें इष्ट वा साध्य 
नहीं हैँ, वह साधन हूँ । 
प्रयोगशील बनास प्रणोणदादी 

जाहिर हे कि सप्तकों में अज्ञेय ते जिस काव्य काझील-निहपण किया, वह 
प्रयोगशीलः का हैँ ,प्रेयोगवादी का नही । प्रयोगवादी' के लिए प्रयोग साध्य है, प्रयोग- 
शील को लिए साधन। प्रयोगशील उलझी संवेदनाओं' और साधारणीकरण एवं 
निवेदन के दोआबे मेँ रहने के कारण आपड्धर्मी बना रहता है। समझौते की 
समस्या, जो उलझन और साधारणीकरण की युगल-उपलब्धि के सेद्धान्तिक आया 
की अजित समस्या है, उसके लिए बनी रहती है और प्राय. उसके लिए जरूरी 
हो जाता है कि वह अतीत को मूह में रखे। इसी अर्थ में वह त्रिगढु हूं, 
एक असामाजिक प्राणी के अर्थ में नहीं, जिसमें शिवदानसिह चौहान ने उस 


निकल न श कि कद आर सकाकग 
१. क्योंकि समझौते में समाज का ध्याव तो वह रखता ही है। अज्ञयजी 

ने भावा की सामाजिक माध्यमिकता की बात भी कही हँ। स्वान्तः सुखाय' 

कोई लिख सकता है, इसे भी वे स्वीकार नहीं करत । -+लेखक 


( (श्र४, )) 


रखना चाहा हैं! ; फिरअयोग को. साधन मानने के कारण उसका काव्य जितना 
मृक्‍त होगा, उतना स्वच्छद नहीं। प्रयोगवाद का अभिप्रेत मुक्त नही, स्वच्छद 
काव्य है, जिम्षमें वस्तुगत दृष्टिकोण के अनुसधान का मान होता हे प्रयोगवाद 
प्रथोग को साध्य मानता है और शेष को, अर्थात्‌ जीवन और कोष को, कच्चा 
माल यानी साधन। प्रयोग का प्रयोजन दूढना नददुलारे वाजपेयी के लिए ही 
व्यूथं हो सकता है। प्रयोगवादी मानता हे कि प्रयोगवाद का अथे हे---भाव 
और व्यजना का स्थापत्य। उसके लिए, काव्य में भाव और व्यजना के स्थापत्य 
को धर्म मान लेने पर, अन्य आग्रह महत्व नही रखते। सम्पूर्ण की निशुचया- 
त्मक अभिव्यक्ति के दायित्व और इसके लिए दृक्‍वाक्यय॒दीय प्रणाली की अनि- 
वायेता को वह स्वीकार करता हू; तब जो अनिवाय॑ नही है, वे प्रश्न उसके 
लिए विघान-बाहरी' हो जात है । अतीत उसके लिए खाद हू ( और खाद एवं 
खाद्य का अन्तर प्रत्यक्ष हैं )। अतीत को शव-साधना से यदि नई प्राणशक्ति 
मिले तो बुराई नही; पर वह मानता हूँ कि साहित्य में अनुसधान ही नही, 








तब 0....ह.ह॥7॥ह॥. 


१. कि पूंजीवाद के ह्ासकाल में एक व्यक्तिनिष्ठ, और सामाजिक 
जीवन से तठदस्थ कलाकार (किस अकार) अपना सच्चा आत्मगौरव खोकर 
एक असामाजिक प्राणो--त्रिद्वंकु बत -जाता है। (आलोचना, वर्ष १, अंक 


३५ सम्पादकी . हि । 


, २० जसे साधारणीकरण, कस्मे दवाय इत्यादि। + , 
३..पं० हजारीप्रसाद हिवेदी को इस शक्ति पर बहुत" भरोसा है। 


४. अनुसंधान की अपनी उपयोगिता है और) ,प८४८४ ने उसकी मीमांसा 


इस प्रकार की है;-- ४93 ०.70' छठ" 970व068 87 €रगिटिट ४6 
पए्0९ टाएागपपाएु गाते एटा पर6 7ा07640 शारटटटते5 वंत्त 
ग्रशकंटायाए 076 फावाएंविपर-) बएवे का 50टांगों 2८पएणए थ[ूएएुच्था 
70 88 ८0777ए८6 इटटाय€ 388 06770कप्र८८ 0/796 9पा0077$ 
एप्रठमफ, . उप” 38 80शालागगड पर्बाफबवए 07097, 70 
88 807८ गपराएटालते, 900 38 8076 था78 [प्रश ' ता8- 
८०0ए८/८९. 


( १२५: ); 


आविध्कार भी होता हे और इसे ही माने के कारण वह सर्व॑तत्र स्वतन्त्र हो जाता 
हें। चू कि निर्माण के लिहाज -से महान पूर्ववत्तियों की परम्पराएँ निष्प्राण है, 
“उसने अनु करण के सिद्धान्त को छोड़ दिया है और चू कि अपनी की हुई चेष्टाएँ प्री 
अतीत है, वह दूसरो के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित समझता 
इ। साहित्य में जो हो चुका, खासकर अच्छी तरह, वह उसके लिए-अछत हैँ, 
अपनी की हुई चेष्टाएं, दान की हुई कन्याएँ। परम्परा को ढोना हीनता है, परम्परा 
के उत्तरदायित्व का बोध बल हे। इसलिए प्रयोगवाद जीवन के प्रतिष्ठित 
तनन्‍त्र को नही, जीवन के प्रति जाग्रति को, भाषा के आप प्रयोग को नही, भाषा 
के प्रति जागरूकता को आवश्यक समझता हे। 
तात्पयं यह किदोनों सप्तको में अज्ञेयजी ने प्रयोगशीलता की व्याख्या 


की, प्रयोगवाद की' नही। 





४(25825 & 779/70872८8770, 4260. *49---.]ठ69 870 #0% 
0 74,06/2प/८. 

१. यहाँ केबल अरस्तु को अनुकरण सिद्धांत से, जिसे दुहरानेवाला आज 
विरल ही होता है (वैसे हिन्दी मोऐसे विरल जनों का अभाव भी नहीं है) 
सतलब नहीं; इसमें परवर्तीकार का ग्रेषण-सिद्धान्त भी समाहिंत है; प्योंकि 
अभ्यासग्रस्त को प्रति निवेदन को आग्रह का परिणास भांषागत अभ्यासों की 
'निष्प्राण आवृति यानी जकथक। हि 

२. (क) एलियट नो शशरीया 8 9 (9880 ? म इस बात पर 
खुशी जाहिर की है कि अंग्रजी साहित्य में कोई ०(5अं० नहीं है; क्योंकि जिस 
क्षेत्र में 28582 का जन्म होता है, उसमे बहुत दिनों तक नवनिर्माण की 
सम्भावना नहीं होती; क्योंकि वह भाषा की सम्पूर्ण परिषदवता को सींचकर 
उसे वर्षो को लिए बंजर कर देता है। (हिंन्दी मो एक हंद तक तुलूस।इत 
रामायण एक ००5»0 है और उसके क्षेत्र में अभी तक कोई सहान्‌ उत्पादन नहीं 
हुआ )। साधारण खेत का भी यहो हाल है। अच्छी फसल का लए 
कुशल किसान खेत को कभी बिन-बोये ही छोड़ देता हूँ | यह भी देखा जाता हूँ 


( १२६ ) 


नक नवाद' 


और, अगर हिंन्दी के सुधी समीक्षक अंज्ञेयंजी की उपर्थक्‍त व्योख्या को 
प्रयोगवाद की व्याख्या न मान लेते, तो प्रयोग-दह्षसूत्री” (ग्रयोगवाद॑ के घोषणा- 
'पन्न का प्रारूप), जिसमें पहली बार प्रयोगवाद का मौलिक शील-निरूपण हुआ 
और उस प्रयोगशीलता से भिन्न करके देखा गया, को लेकर शायद यह प्रश्न 
नही उठता कि दूसरों से भी अपना अनुकरण वर्जित समझनेवालो ने प्रयोग- 
छद्यसूत्री को राजनीतिक घोबणा-पत्र के पिटे-पिटाये प्रारूप में क्यों ढाल 
दिया। दिलचस्प बात यह है कि प्रव्नकर्त्ता ने यह कहंकर भी कि ' प्रयोग- 
वादी काव्य की रूपसम्वन्धी विशेषताओं पर विचार करने के पहले यह आव- 
व्यक हे कि प्रयोगवाद के उस रूप पर भी विचार कर ले, जो नकनवादी' 


कि महान्‌ बाप के बट में एक प्रकार का हीन-परिज्ञान आ जाता है। पिता की 
' जहानता से वह ऐसा आफ़्रांत होता है कि अपनी शक्ति में उसे विश्वास नहीं 
होता। उपकार के तौर पर उस अपने दृष्टिकोण को अद्यंतन करनो 
पड़ता है। 

(ख) शब्द का फोषंगत अथे जानकर भाव ग्रहण करनेवाले संज्जनों से 
प्राथंता है कि वे हमें अछतोद्धार का विरोधी करार न देने छगें। 

१. इस नाम के लिए हम किन-किन को धन्यवाद दें। इल्ाचन्द्र जोशी, 
प्रभाकर साचवे आदि ने इस नाम से हमलोगों को याद किया है। दो साल 
पहले हमने इस नाम को अत्‌ पयुक्त समझा था (देखिए साहित्य और समीक्षा 
में नई कविता शीष॑क निबन्ध)। पर अभी यह नास पसन्द हे और सोचा जा 
रहा है कि क्यों नहीं चित्रेतता' (नकेनवादियों” का काव्य-संग्रह) का नाम 
तक! ही रखा जाय। 


२. देखिए, प्रकादा, पटना, दीपावली,१९५०। 
३ प्रारूप पिटा-पिटाया क्‍या होगा ? 
४. कल्पना, नवम्बर, १९५२१ 


(( १२७ ) 


प्रयोगवाद के नाम से विख्यात हैँ” ! प्रयोगों के वाहुल्यभाव के कारण उसपर 
विचार करना उचित नहीं समझा। सो बात जहाँ की तहाँ बनी रही और 
'प्रयोग-दशुसूत्री' की आवश्यकता भी। 
कुछ लाचार परिभाषाएँ ओर असंगतियाँ 

पर आलोचकों ने अज्ञेयजी की स्थापनाओं को प्रयोगवाद का आधार मान 
लिया। शायद नये प्रयोगो ने आलोचकों की अभ्यस्ति को, जिसकी पकड़ मे अभी- 
अभी वे प्रतिष्ठित-से हो चले थे, अचानक एक अप्रत्याशित आघात किया और वे 
आवेश में, असगतियों पर ध्यान न देकर, एकाएक धावा बोल गए। प्रमाण यह 
हैँ कि स्वप्तवा्द। और छायावादी काव्य-दृष्टि' वाछे आलोचक ज्यादा बहुके, 
खासकर नन्‍्दंदुलारे वाजपेयी। यो इसी आवंश मे शिवदानसिंह चौहान भी 
आए; पर कुछ बाद--उनकी अभ्यस्ति (प्रगतिवाद की वीरपूजावाली) भी तो 
बाद की थी। इसी आ।वेश में उपपत्तियाँ और परिभाषाएँ गढी गई --एक 
जोखिम का काम। 

डा० नगेर्द्र ने प्रयोगवाद को छायावाद की अतिशय कोमलता और मादंव 
के विरुद्ध अनगढ़ और भदेस की प्रतिक्रिय/१ कहा और नन्‍्ददुलारे वाजपेयी ने 
यह कि प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता हं, 
जिसकी रचना में कोई तास्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या कोई 
सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। वास्तविक सृजन और क्रातिदर्शिता के बदल सामान्य 
भनोरजन और शैली-प्रसाधन ही उसकी विशेषता होती हे। अधिकार और 
उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनिस्वय और उद्देश्यहीनता की भावना ही वह उत्पन्न 





१. वही। 

२. “अज्ञेयजी के प्रयास से यह तो लाभ हुआ ही कि आधुनिक 
हिन्दी-ऋतित में 'प्रयोगवाद” की स्थिति झौर स्वरूप का हमें कुछ आभास 
और परिचय सिल सका और अब हम उन व्याख्याओं की सहायता से 


प्रयोगवादी काव्य कौ एक सामान्य परिभाषा करने की स्थिति में आ गए 
(आधुनिक साहत्यि--पु० २१) 


३. विचार और विवेचन, पू० १४१॥ 


'(( १२८ ) 

करता है । खष्टा और सदेशवाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता मात्र 
होता है।” | | 

डा० नगेनद्र, आषंवचनो, आनन्द और रस के आधार पर आलोचना करते 
रहे हैँ। इधर उनके श्रमलाघव के अभ्यास ने दो शब्द अपना लिए हँ--भावा- 
त्मक दृष्टिकोण” और प्रतिक्रिया! १ इस प्रकार अव उनका काम और सरल 
हो गया है। चाहे किसी भी यूग का, , किसी भी व्यक्ति का, कसा भी साहित्य 
हो, वे इन दोनों शब्दों का वारी-बारी से प्रयोग कर देंगे। कहेंगे, 'जिस प्रकार 
भक्ति-काव्य जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण था और रीतिकाज्य एक 
दूसरे प्रकार का, उसी प्रकार छायावाद भी एक विशेष प्रकार का भावात्मक 
दृष्टिकोण था । शुद्ध प्रगतिवादी दृष्टिकोण” उन्हें पतजी में मिल ही चुका 
है। यह आलोचना के क्षेत्र में आए हुए उस साधारणीकरण का परिणाम है, 
जिसका आग्रह करते हिन्दी के अभिभावक थकंते नही। आलोचना का उद्देश्य 
मूल्यों का नये सिरे से अनुसघान और विशिष्ट की खोजकर पाठक को उसमें 
एक पेठ देना हे । पर नगेच्धजी से यहाँ एक चूक हो गई । यदि वे 
प्रयोगवाद को भी एक दृष्टिकोण कह देते, तो कुछ बात हो जाती और यदि अपनी 
अभ्यस्ति से जरा आगे चलकर उसे दृष्टिकोण का अनुसंघान कह देते, तो 
बडी वात। 


१. आधुनिक साहित्य, पृ० १५१५ 
- २. ये दोनों ही दाब्द उनकी आलोचनाओं में इतनी बार जुगह- 

बे-जगह प्रयुक्त हुए हे कि ये थककर असमर्थ-से हो गए हें, उसी तरह जिस 
तरह पंतजी के काव्य में असंख्य बार आया हुआ शब्द चिर'। 

४. न्गद्वजी में शुद्धता का विचित्र आग्रह है (देखिए उनका वाक्य 
'छायावाद निश्चित ही शुद्ध कविता है!) और इसकी बराई में एंजिल्स ने 
कहा था कि शुद्ध-तत्त्त ( प्रा'6 0967077279) कभी जेरुजेल्म के अल्पाय 
राज्य के विधान में रहा होगा । 


ए्श्र5ु 


. अयोगवादी कवि मानता है कि कवित्ता'की सच्ची प्रेरणा -कस्तु/स्थिति से 
मिलती है, जबकि वस्तु-स्थिति के सइछेष ((0ग्र ऋ) को छेखक जथव्ा 
साहित्यकार एक नये दृष्षटि-न्रिन्दु से देखता है न्ह-दृष्टिनविद्‌ भी >विषयीगत 
की तरह कुछ अज्ञेय अथवा घृघला नही॥ -वह भी विपयगत ही-होता है । लेखक 
विषय सेही वह नवीन'*दुष्टि।विन्द्‌ आ्राप्त करता है और-उस्ीके- आलोक मे वह 
विषय को फिरएक “नई जगह से, शक्त्रि के नये सहलेष -को रूप में, देखने रूगता 
हूँ। ऐसा-देखना अनिवारयतः निस्सग देखनातहे ३५ मगर नग्मेद्दजीक्रोललिए एक 
ल।चारी श्री। पजिन, साहित्यकारी को लेक़र उन्होने-अपनी' मान्यता स्थिर की 
थी, वे वस्तु-ज़गत्‌ की स्वय समे उलझाने-लुभानेवाली-शक्तियों के संइलेप-से ही 
शक/नवीन दुष्टि-विन्दुगत प्रेरणा ” ग्रहण करनेवाले नही-थे। जिस साहित्य को 
लेकर उन्होंने अपनी कसौटी बन्नाई, वह एक .प्रिया -की-ही ग्राद क्षे चाँद और 
ऊप्मा दोनों कोदर्शन करनेवाला साहित्य था। 

/ तो, उन्होंने अपनोदूसरे अस्त्र का प्रयोग (क्रिया और ग्रयोगवाद क्ो-छायाबाद 
की अतिशय कोमलता और मार्दव के विहद्ध अनगढ़ और भदेश की अतिक्रिया 
'कहा, ठीक' उसी प्रकार, जिस प्रकार छायावाद को स्थूल केविरुद्ध सक्षम -की और 
प्रमतिवाद को छायावाद की ।मगर छाचारी जदस्तु्‌र बनी रही | वे अयोगवाद को 
'छायावाद की अतिशग्न कोमलता और माहव के विरुद्ध॑अनग़ढ़ और भदझ् की प्रति- 
वक्रिया कहकर क्षोत्र प्रकट करते है और उसी स्वर में यह 'भी कहते है कि अयोग- 
वाद का, वस्तु-परक दृष्टिकोण की उपलब्धि में, उसफ़छ होना अत्यन्त दुष्कर 
है ; क्योंकि वह-छायावाद की अतिशय-भावपरक्षता में पुगा हैँ । स्थापता और 
उ्भविष्यवाणी -की यह असगति “निश्चय -ही एक लाचारी है ।यह .अस्तव्यस्तता 
-इसलिए भी हौ।कि मूल्य काव्य के भीतर से नही -आ रहा, आसेपित हो रहा 
है।। लाजारी अह-है-कि हिन्द्टी-आछोचना-की- कसौटी .ही रही है हीवता की। 
'उसमें कौन कितना-श्रेष्ठ है;-यह-न बतलाया-जुकर-यही वतलाया जाता रहा हे 








5 
22... डा ”चअ-++++++_+__ 


नम 








श् « ('साहिंत्य'ं, जनवरी ५ ९ कविता और हिन्दी-कविता (श्री 
नरंश) । ॥ 
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कि कौन कितना हीन है, वुरा है और किसने कंसे विचार प्रगट किए हैँ ! 
और, ये दोनों ही बातें बेमानी नही है; क्योकि हिन्दी में चारण, संत और भवत 
हुए । (हम यह नही कहते कि इनमें काव्य है ही नहीं; पर इनमें और काछि- 
दास में जो अतर हें, वह तो प्रत्यक्ष ही हैं)। इस मानी में कवि व्यक्ति आधघ- 
निक काल में ही पैदा हुमा। ऐसे कवियों का सबसे समद्ध यंग छाययग 
रहा। अतः यदि आलोचकों ने इसके आधार पर मान्यता बनाई, तो 
कोई शिकायत नहीं। मगर दु ख तो यह है कि अभ्यासो से यहाँ भी मुक्ति नहीं 
मिली। चूकि हम अम्यस्त हों चुके थे कि विचारों के आधार पर 
साहित्य का मृल्योंकन होता है और छाब्दार्थ से ही काव्य जाना जाता हैं, 
हमने छायावादी काव्य को भी उसके प्रकृत स्थल में रखकर नही देखा, वल्कि 
“ एक गलत ढंग से सूक्ष्म के प्रति आग्रह, आध्यात्मिक भूमि पर पहुँची हुई प्रेम- 
कल्पना, उदात्त दार्शनिक और रहस्यात्मक अनुभूतिः१ के कांटे पर उसे तौला 
और तब उसे शुद्ध कविता” कंहा। एक कहानी याद आंती है। कही एक 
चित्र-प्रदर्शनी हुईं। एक चित्र को प्रथम पुरस्कार मिला। पुरस्कार-विजेता 
चित्रकार को खबर देकर बुलाया गयां। मगर पुरस्कार लछेते समय जब उसकी 
' दृष्टि अपने चित्र पर पड़ी, तो वह चिल्ला उठा-- ले छो अपना पुरस्कार, तुमने 
मेरा चित्र उल्टा क्यों टाँग दिया हँ ?' ऐसी परिस्थिति में छायावाद का 
मर जाना ही अच्छा था और अगर मानते हूँ कि वह मर गया, तो उसके अनेक 
“ कारणों में एक ये आलोचक-प्रवर भी होगे। 

ऊपर की लाचारी डा० नगेन्द्र और वाजपेयीजी दोनो में समान है।वे अभ्यस्त 

हैँ कि साहित्य के माध्यम से (जैसा हिन्दी में होता रहा है) इतिहास, राजनीति 
“और दर्शन की शिक्षा दी जाती है, इसलिए उन्हें प्रयोगवाद के स्थापत्य॑ में वास्त- 
विक स॒जने' नहीं मिलता। चूंकि वे प्रिया के ध्यान म॑ चाँद दंखनवाल साहित्य 
को आदी रहे है, इसलिए प्रयोगवाद की वस्तुगतता में उन्हें तात्विक'अनुभूति' 
मैं मिलती चौंकि वे साघारणीकृत (सरल यानी साधारण-)-विचारो- और 
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च्ती 


१. ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी। 


( ३ १३ 3 ) रे 


शब्दों की हुक्‍्मी कवायद -के अम्यासी है; इसलिए अयोगवाद की सृरिलिष्ट अभि- 
व्यक्ति, में स्वाभाविक़-क्रमविकास” ,देख- नही पाते। चूंकि वे -वस्तु , पर व्य- 
क्तिख के समर्पण (जो साहित्यकार की चरम साधना है) की बात पकड़ नहीं 
पाते, प्रयोगवाद मे उन्हें सुनिश्चित व्यक्तित्व नही मिलता। 

अज्ञेय ते. वाजपेयीजी की. यूक्ति को 'तके-विक्ृति” कहा है। दरअसल 
यहाँ तक॑ है ही' नही, केवल क्षोभ है; अन्यथा इन, भारी-भ रकम विशेषणो का महत्त्व 
ही क्या, जो एक-दूसरे को ठेलते हुए अपनी' प्रभविष्णुता खो रहे है। 


वस्तुत. इन दोचों उपपत्तियों में आत्मसात न कर सकने की अपनी असमर्थता 
और कसौटी की छाचारी को विशेषणो, में. छिपाकर उनकी परम्परा से बनी हुई 
अपनी वर्गस्थिति (॥9८7370८४9) को बनाये रखने की एक बेचेनी हे। और, 
यह बेचेनी, (आलोचना के निरन्तर विकास के अभिलाषी और अध्यता को कष्ट 
होगा) ठीक उसी प्रकार की हू, जिस प्रकार की द्विवेदीकुल में छायावाद कें, 
जिसके समर्थन में इन दोतों प्रवक्‍ताओं «ने शक्तिसंचय किया, विरोधियों की 
थी। जरा दोनों की नसीहतों और शब्दावली की' तुलना कीजिए.--- 
वास्तव में ये निबन्ध-लेखक और उपन्यासकार हैँ, जो कविता की भूमि 
में अतायास' आ गए है। परन्तु इन भले आदमियो को इतता तो समझना 
ही चाहिए कि कविता के क्षेत्र में कोरा बुद्धिवाद अधिक देर तक नहीं चल 
सकता। ' किदी मील, लि ल 
लक | ; +न्‍त० दु० वाजपेयी 
कवि को भाषा पर कमड होना चाहिए। आपम॑ उसका अभाव हैं । आप 
का कवि होना वैसी ही अनधिकार घेष्टा हें, जेसी मेरे लिए एम० एस-्सी० 
क्लास का प्रोफेतर होना। नाम सत्यप्रकाश/ और भटकते फिरते हो अधेरे 
में। भारत में न तो छायावाद चलेगा और न प्रतिबिम्बवाद, बहाँ तो प्रकाश- 
वाद रहा हे और रहेगा।१ - मिल मन नकद 
हि, , .. _ _ _'. “डाला भगवान दीन 
हे ज०5 27 कलम 26202 30% ३ ७ ;7; हा हा का किस जे 
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“7 श्ञाहित्य और समीक्षा--कसरीकुमार । गा 


(. १६९' )/ 


#+ हित कम ७>>+ चएर बे. 


हम अपने काव्योद्यान में ऐसे फूल लगाना नहीं चाहँगे, जो हमारी. धरेती से 
रंस खींचना अस्वीकार करें और जिन्हें प्रयोगो का इंजेक्शनः देकर हीजिलाया 
जी सके। ः “--नं ० दु० वाजपेयी 


कविता-वल्लीं की प्रतिभा के वारि से सीचकंर 'पल्लवे” निकालिये, खुशी 
से उसकी छाया में बेठकरे वीणी' वजाईए; पर काव्य-कानन के कल्पवृक्षी की 
जड़ पर कुमंति-कुंठार न चंलाइये। यह अत्याचार मँसंह्ा है। “पल्लव के 
नोकीले और जहरीले काँटे इनके दिल में न चुभाइऐं, वीणा “में मोहंनी स्वर 
छेड़िए; मारू राग न वजाइए --पद्मरसिह शर्मा । 


हिन्दी-आलोचना में प्रल्लाप की यह पुनराधृत्ति है। फूल को इजेंकशन देने 
की सूझ खूब रही। मंगर उन्हें यह समाचार मिल गया होगा कि हाल में 
पंत विंनीबा भावे ने भी चॉडिल में इजेक्शन लिया हैँ। वे आइंवस्त रहें; उनके 
कीव्योद्यान सुरक्षित रहेगां। उसके फूल तो यों ही ताजगी 'खो रहे हे। प्रयोग- 
वाद बंजर को उवेर करने चला ह। 


इन दोनों आलोचकों में एक और समानता है, अंसगति तथा परस्पर-विरोध 
की' और इसके कारणों पर हम विचार, कर आए हू। नगेन्‍द्रजी की तरह वाज- 
प्रेयीजी की लाचारी भी प्रत्यक्ष है और इसलिए “छार्यावादी काव्य दृष्टि' में 
एक ओर. वे कहते है कि कवियों ने नवीन शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की। अग्रेजी 
भाषा की अभिव्यक्तियों और प्रयोगो का भी अच्छा प्रभाव देख पडा। रूखको की 
ग्राहिका-बुद्धि ने और उनकी नव ब्रांस्कृतिक रुचि ने अभिव्यजना को पार्चात्य 
शैली से भी सुसज्जित करने की चेष्टा की। जितन नये शब्द और प्रयोग संस्कृत 
औरअंग्रेजी सेइस यग में गृहीत औरनिम्मित.हुए और जितने स्व॒तन्त्र आविष्कार 
भाषा में किए गए, उतने इसके पू्ववर्ती कदाचित्‌ किसी युग में नही हुए थे। 
भाषा की समद्धिशीलता भी साहित्य की ही समृद्धिशीलता का अग हे ।!* और 
दूसरी ओर, प्रयोगबादी रचनाओं पर यह अभिमत भी द देंते हैं कि 'प्रयोग 
में और काव्यात्मक निर्माण या सृजन में जो मौलिक अन्तर हे, उसकी उपेक्षा 








बज. ऋ+ कः मल 


१. बही। 





( १३३ ), 


नही की जा सकती-। विशेषकर काव्य, का क्षेत्र प्रयोग्रों की दुनिया से बहुत 
दूरह। 
अभियोग और सवाल 


हिन्दी-आलोचना की अदालत में प्रयोगवाद पर जो अभियोग लगाए गए 
है, संपेक्ष में, वे ये हैँ --- न्‍। ' 

'. १. प्रयोगवादी रचनाएँ काव्य की चौहदी में मबही आती। वे ब॒द्धिवाद से 
ग्रस्त हूं। व वंचिश्य-प्रिय हूँ, वत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें नही है। 

२. उलझी सवेदनांओं की अभिव्यक्ति से जाहिर हैँ. कि वह (प्रयोगवादी) 
अनिश्चित मानसिक स्थिति का व्यक्ति हूँ और काव्य की वास्तविक भावभमि 
पर पहुंचने में अक्षम' है । 

३. प्रयोगवादी रचनाएँ वेयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हे भौर 
सामाजिक उत्तरदात्वि को भी पूरा नही' करती। 

४. ये.कविताएँ अनिवाय रूप से नही, सिद्धांत-झहूप से भी दुरूह है। इनसे 
साधारणीकरण का अभाव है । ' 

.. ४, इनमें भाषा का सर्वदा व्यक्तिगत अर्थात्‌ अनर्गल प्रयोग होता हं। 
इन अभियीगों के साथ यदि हम अज्ञेय' की' स्थापनाओं और डा० रघुवश, शिव- 
दानसिंह चौहान प्रभृति के तकों को ले ले, तो कुछ प्रश्न उठ खड़े होंगे; जसे-- 

१. क्‍या प्रयोगवाद कोई वाद हैं? हि हु 

. २. यदि हाँ, तो, उसका उद्देश्य क्या हे ! | 
.. ३. कया बौद्धिकता से काव्य का विरोध है? .. .- 
. ४, क्‍या उलझी संबेदनाओं (मेरा मतलब (077७: 5यथ्रोपरित28 
जिसका जज्ञेय ने आपद्धर्मी तौर से हिन्दी में कमजोर अनुवाद कर दिया) के 
कारण कोई कवि नही हो सकता या क्या काव्य सरल संवेदताओं तक ही सीमित 


रहता है ? ४.24 
७५. अपनी वेयक्तिक अनभूति और समाज के प्रति कवि का उत्तरदायिख 


क्या हे? हु हैं 


( शक ) 


६. बैया। संधारंणीकरंण और सुवोधता काव्य काघमहै? . 
७. क्या भाषा का वेयक्तिक प्रयोग अधर्म है ? ््््ि 
८. प्रयोगवाद की क्या आवश्यकता हँ, क्‍या उपयोगिता ,ह ? .,. 


घाद की बात. - ,. :- - है 

योगशील का पक्ष हें कि प्रयोग का कोई वाद नही होता। प्रयोग अपने 
-आपमें इष्ट नही है, वह साधन है और दोहरा साधन हे; क्योकि एक तो वह उस 
सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि-प्रेषित करता है ;-दुसरे, वह उस प्रेषण 
की क्रिया को और.उसके साधनों को जानने का,साधन हू । अर्थात्‌ प्रयोग द्वारा 
कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह-जान सकता हैँ, और अधिक अच्छी तरह 
व्यक्त कर सकता ह। प्रयोगों का महत्त्व कर्त्ता के लिए चाहे जितना हो; सत्य 
की खोज, लगन, उसमें चाहे जितनी- उत्कट- हो, हृदय के निकट यह सब 
अप्रासगिक हँ। पारखी। मोती परखता हैँ, गोताखोर के असफल उद्योग नही,॥ 
गोताख़ोर का परिश्रम या प्रयोग अगर प्रास॒ग़िक है) सकता है, तो मोती सामने 
रखकर ही---इस' मोती को पाने में इतना परिश्रम रूगराट---बिना मोती पाये 
उसका महत्त्व नही हैँ । स्वय वह भी (जो सत्य की शोध में प्रयोग करता ह,) उस 
संत्य को अधिक महत्त्वद ता हूँ; नही.तो,.उस शोध में इतना सलग्न- न होता | 7९ 

. वाद का आग्रह हमारा त्तही; पर सवाल -आग्रह का नही, स्थिति का 

प्रयोग सत्य का साधन है; पर उसका.-सत्य उससे भिन्न कहाँ हे ? स्तब्ध रात्रि 
में नीड़स्थ श्ावको की फडफड़ाहट कवि “ने सुनी और उस सतानहीन नारी की 
कल्पना की, जो इस फड़फडाहट में माँ के स्तनों पर फिरने वाली' बच्चे की उँग- 
लियों की याद कर रो-रो पड़ती हे। यहाँ सत्य का आकलन वस्तुस्थिति 
(निस्तब्ध रात्रि में शावकों की फड़फड़ाहट) से उत्पन्न उस दृ ष्टि' में है, जो 
अनुभावक की आसगति (8850८9707-सतानहीन-नारी त्व) से स्थानान्तरित 
होकर एक नवीन प्रकाश देती हँ, जिसमें वह वस्तुस्थिति को फिर शक्ति के 





१. अज्ञय (दूसरा सप्तक) ह दे 
२. बेखिए, पाठल, अंक ५, वर्ष ९॥ 


( १३१५ ) ' 


एक नये संइलेष में देखता ह। शोध में संलग्न रहने का मतलब सत्य को अधिक 
महत्त्व देना हे, यह स्थापना विचित्र हे। अधिक महत्त्व किससे ? साधन यानी 
भाषा से ? पर काव्य -सत्य की' तरह काव्य-भाषा अनिवाये होती है। जहां 
तक परिणाम का सम्बन्ध हू, काव्य-प्रयोग की प्रक्रिया वैज्ञानिक शोध-गृह की 
प्रक्रिया से भिन्न होती है। शोध-गृह की प्रक्रिया में काल का हाथ नही होता 
और वह उपलब्धि के साथ समाप्त हो जाती हे। काव्य से उत्पन्न होने- 
वाले दृष्टिकोण में, जिसे काल-सम्बन्ध प्रतिक्षण प्रभावित करता रहता 
हूँ, सत्य ग्रहण करता हैँ और इसलिए इसका कही अन्त नही होता। 
वड्‌ सवर्थ की काव्य-परिभाषा, कि काव्य पुनर्स्मुति आवेग है, की एलिएट 
ने इसलिए बराई की 'कि अनभावक और वस्तु के बीच में काल के भा 
जान के कारण पुनस्मं ति ठीक-ठीक हो नहीं पाती।' वस्तुतः काव्य में 
जिन सत्य-सम्बन्धों का यान्ती दृष्टिकोणों का अनसंधान होता हैँ, उन्तक 
सम्पूर्ण को किसी युग के किसी एक व्यक्ति में पाया भी तही जा सकता। इस- 
लिए काव्य में न तो विज्ञान की जैसी उपलब्धि होती हे और न- ही उसकी 
प्रक्रिया! की समाप्ति। क्या अज्ञेय सत्य” की, जिसकी खोज में-वे प्रयोग कर रहे 
हूं, उपलब्धि (! ) के बाद कविता करना छोड़ दंगे? ०, 
प्रयोग-संलग्न कवि की तुलना गोताखोर से करना भी विशेष मानी नहीं 
रखता। गोताखोर अपरिचित सागर से परिचित मीती'निर्कांलता हैँ (जिसे पुराने 
जमाने में कभी लहरों ने किनारे पर फेंका होगा और जिसे देखकर आदमी लरूचा 
होगा), कवि परिचित वस्तु से अपरिचित भाव-संबध लाता है। गोताखोर 
. का मोती पाना बहुत्त-कुछ भाग्य पर मिभर हे, कवि का शक्ति और केंद्रीकरण 
पर'। मोती बहुत कुछ मृश्तकिल है, काव्य के भाव-मूल्य और उव्यंजना के उपा- 





१, 566८८० #58 398. - 
२. शायद इसी मोती-भावना से प्रभावित होकर श्री शमशरबहादुर सिंह 


ने, इसका और अधिक स्थूल प्रयोग अपने कला और साहित्य में प्रयोगवाद' 
शीर्षक निबन्ध में किया है। (देखिए, आलोचना अंक २) 


( १३३ ), 


दान नहीं;' इधलिए प्रयोंगवादी मानता है. कि कांग्य का अभिप्रेत वहप्रयोग हीः 
हु, जिसके स्थापत्य में भाव और व्यंजना एक परिस्थिति-जन्य अनिवार्थता' में एका- 
कार होकर सत्यरूप प्रहण कर लेते है। और, इस प्रकार प्रयोग को साधन नही; 
अपितु साध्य' मोनने के कारण प्रयोगवाद एक दर्शन हो जाता। 

सही है कि सभी यूगों में प्रयोग हुए और कही*कही आज के अनेक 
प्रयोगों सेपुराने प्रयोग' ज्यादा समर्थ हुए है; पर प्रयोग को सत्य-साध्य रूपः में, 
अमी-अभी स्वीकार किया गया है। सक्षेप में, प्रयोगवाद की स्थिति निश्चित हूँ। 


वृद्धि बनाम राग 
यह इल्जाम कि प्रयोगवाद बींद्धिकता से ग्रस्त होने. के कारण काव्या की 
चौंहददी में नही आता, (क्योंकि वह राग/की जागीरहं) एक पूव॑ंग्रह्नलिए हैं 
इस पूर्वग्रह का एक'उदाहरण डा० नगेंद्र का यह कथन हैँ किः 'कविता मानकर 
मन का शेष सेंष्टि के सांथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करतीः हे--- यह एक 
विईंवजनीन सत्य हैं. और कविता की यही साथेकता हैँ। इसका निषेध करते 
की साहसटी७ एस०एलियट में भी नही! है। काव्य की सार्थंकता इसीमें हे-कि 
वहँ राग को संवेदेनीय बंनाएं, बौद्धिक तत्त्वंको स्वोदनीय बनाना'काव्यः को 
काम नही । यहाँ एलियट को चुनौती” व्यर्थ दी गई; क्‍्योंकिः वह बहुत पहले 
यहःलिखने का संहस कर चुका: था| कि कविता - राम नही; राफकः से बच्काक हूँ।! 
और,,उमर्थुक्त स्थापना: की, जो.हिन्दी: में- कम-से -कम वा० श्यामसुन्दर दासजी 
के समयःसे- चली;-अप रही-हे, व्याख्या; न होती, तो आच्छा था;; क्योकि-वे- एक- 
दूसरे कोःझुठला रही-हे |. यदि- शेष-सुष्टि' में वुद्धि- आती- हूं; तो कविता को 
अधिकार झ्ेगा-कि वह- उससे. रागात्मक सम्बन्ध रखे, और,यदि. शेषः सूप्रीटटः 
का अथ बुद्धि को छोडकरुऔर-सबकी- सृष्टि हैं तोे-- सवयछ- होगा कि उसःशेष 
- के साथ सम्बन्ध. कौन जोडता हूं, बची हुई तो कंवल वृद्धि ही हं.? बुद्धि. क्‍या, 
कविता तो प्रौपेगडा को लेकर भी बनी रह सकती हूँ और यदि प्रचार में कविता 


व 5 2-22 न 3 पा 3 मे कप 
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( १३१७ ) 


आय: मरी हैँ, तो इसका कारण प्रचार नही, कुछ और रहा है, आखिर सूर 
और तुलसी में भक्तिवाद का प्रचार' नही था क्‍या? 


हम इस प्रसंग को छोड़ भी देते; पर ऊपर पूर्वग्रह की बात कर आये है। प्रत्येक 
युग में कविता की प्रवृत्ति कुछ काव्यात्मक भावों में, जिन्हें उस काल की परिस्थि- 
तियाँ जन्म देती है, थिर हो जाने की होती हे। जब ये परिस्थितियाँ बदल 
जाती' है, उपर्युक्त प्रवृत्ति कवि को नये एवं अपने समय के ही भाव- 
प्रवण, मेधावी प्राणों को लिए अधिक मूल्यवान भावतत्त्वों एवं साधनों के 
प्रयोग से रोकती हँ और इस प्रकार प्रबुद्ध समाज को कविता से वचित करके 
संकट उपस्थित कर देती है। कविता की' उपेक्षा का एक बड़ा कारण यही 
रहा है। यह पूथ॑ग्रह ही था, जिसके कारण' बौद्धिक रुझान के बावजूद टेनि- 
सना अपनी सफल कविताओं मेँ उसे नहीं बरत सका।४९ ब्राउनिंग में 
लौंकिक मुहावरों का ऐसा चमत्कार था कि स्वय पाउण्ड ने एक बार उसका 
अध्ययन करना चाहा; पर उसके 'पूर्वग्रह्मनुप्राणित सरल आवेगों में वयस्क 
मस्तिष्क के लिए कुछ उत्तेजना न होने के कारण उसे अततः निराश होना पडा। 
... हिन्दी के पूर्व ग्रह अपने रहे है और उसमें बुद्धि बचाम राग का सवाद बिल्कुल 
नया-तया उठा डे, एक प्रकार से प्रयोगवाद के साथ ही। इसके दो कारण हूँ; एक 
तो हिन्दी अपेक्षाकृत नई है और दूसरे संस्कृत के उत्तरकालीन साहित्य का उसपर 
ऐुँ। प्रभाव रह है कि उसमें कविता कार्मिनी ही मानीं जोती रहीं हूँ । पदिचिम 
में इस विवाद का लम्बा सिलसिला रहा ।* काव्य से, असे तक, बुद्धि का बहिष्कार 
होता रहा। ४७707 ने 00776 और 5७६ को प्रखरसति माना, 
पर असली कवि नहीं, क्योंकि उसकी मति में उदात्तता और केरुणा काव्य की 


१ हे ल्‍्ह 


शिराए थीं। (8006७ ४० ने 0ए0८० और 2०74 जभूति 
को कवि स्वीकार नही किया, यह कहकर कि उनकी कविता बुद्धि की भूमि 


च्ड 
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हु 


के 


में वनी थी, जबकि असली कविता आत्मा में बनती हूँ ।' काव्य से वृद्धितत्त्व के 
निष्कासन और सरल आवेगो के आग्रह ने ऐसा जोर पकडा कि यह कहनेवाले 
लोग भी निकल आये कि कविता में वचपने की-सी सरलता होनी चाहिए। कवि 
का कर्म बच्चे की तरह सोचना और बच्चे की तरह समझना हूँ। कवि का 
कत्तेंव्य हर यूग में यही होना चाहिए कि वह जमाने के बौद्धिक वोझ और उसकी 
सरिल्प्ट भाषा से अपने को बचाये ।१ 

पर आज ऐसा कहना दुस्साहस हँ। आज अपने प्रति होनेवाली चतुर्दिक 
लापरवाही के वीच कविता मार्ग खोज रही हूँ और यह अनुभव किया जा रहा 
हँ कि कविता का जन्म चाहे जादू से हुआ हो, चाहे विद्योग से; पर आज न जादू 
है, न वियोग की महिमा ही। विज्ञान और मनोविज्ञान ने दोनों के रहस्य छीन 
लिए है। आज मनुष्य की वे सभी प्रवृत्तियाँ, आवेग और सम्बन्ध, जो अवतक 
रहस्यमय थे, अध्यापन-कक्षाओ में विग्लेषित होते है और कविता की परवाह 
यदि होती हैं, तो इसीलिए कि उसका विधाता- अपने काल में अन्य की अमेक्षा 
अधिक जाग्रत होता हूं । वस्तुत. वह उस विन्द्रु पर होता हे, जहाँ समय अपना 
मस्तिष्क खोलता हू ।' ज़व कविता अपने समय की वौद्धिकता से सम्पर्क-विच्छेद 
क़रं लेती है, तब भावप्रवण, जाग्रतमति समाज की उसमें दिलचस्पी, नही रह 
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श्र 


(( १३९ )) 


'जाती हैं। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है; क्योंकि यह समाज यद्यपि अत्म- 
सल्यकों काहोता हे, पर यही बड़े समाज और युग को गति देनेवाल सिद्ध 
होता हूँं। हु । 80%, & 
_हिन्दी-कविता चाव से नहीं पढ़ी जाती और न उचित समादरः पाती हैं। 
'इसक कारणों पर हिन्दी के अभिभावकों को विचार करना चाहिए; आलोचकों 
को भी; क्योंकि हमारे आछोचक प्रायः कविता के आलोचक न होकर अपने 
भावों के आलोचक हो जाते हैं और कविता को प्रकट न करके स्वय अपने को 
2 0807, 
. . हिन्दी कविता को अंब इस उम्र में सयाती-सा अंनुभव करना चाहिए। 
सु अपने में वयस्क बुद्धि (607६ 77०86८7८८) लाना होगा और 
तभी वह युग की मेधा को अपने प्रति खीच सकती' है। उसे अपने पुराने 
हल्रोग से, भी मुक्त होना है। ः 

यह शुभ हूँ कि प्रयोगवाद ने युग की मेधा को अनुरकक्‍्त किया है और 
बहुत-से सुशिक्षित, सुसस्क्ृत, प्राणवान्‌, प्रबुद्ध लोग, जो अन्यथा हिन्दी-कविता 
की परवाह नहीं करते, इस ओर  खिच आए है। कुछ.इसे. जानने को उत्सुक 
हैं, कुछ जानकर योग दे रहे है। आज कविता बौद्धिकता से न भाग सकती 
है, न उसे भागना ही चाहिए। आज बौद्धिकता को स्वीकार करके- उसे 
काव्यात्मक करना होगा- आज कोई यह कहकर बुद्धि को उपेक्षित नहीं 
कर सकता कि गायक हूँ कुछ गा लेता हैँ" अथवा/४४ 876 (6 फापअंट- 
पए्र०६८ए०३, 5 गर्त #& था 06 त/द्बाालइ 0 काटवा'... 

सहजपन महज एक, धारणा, हँ। कविता के प्रारूप पर-प्रारूप तंयार 


9 दर 


होते है। रा " हु न 
जटिल संवेदना! और काव्य-भूमि । ु 
तीसरे अभियोग- और चौथे सवाछ में एक, इल्जाम हैँ और एक नसीहत । 


- १. उलझी संवेदना की जयह हम जटिल संवेदना कहना चाहते हे और : 
! मेरा मतलब (/070०5 इ८घ्आ।ए से है, जिसका अज्ञेयजी ने उलझी 
संबेदता! कहकर एक आपद्धर्मी और कमजोर अनुवाद किया हे। 


( क 5) 


इल्जाम हूं कि उलझी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति से जाहिर है कि वह [प्रयोग- 
वादी) अनिदिचत मानसिक स्थिति का व्यक्ति हँ और काव्य की वास्तविक 
भाव-भूमि पर पहुँचने में अक्षम है ।१ नसीहत है कि “अन्तर्चेतना अथवा उप- 
चेतन की सवे दनाएं प्राय. उलझी होती है। कला या काव्य की सार्थकता ही 
यह हूँ कि वह उस' अरूप को रूप देता है , उलझी हुई स्वेदनाओ को व्यवस्थित रूप 
में प्रस्तुत करता.है । ..यही मौलिक कवि-कर्म है और इसीलिए एक प्राकृतिक 
आवश्यकता के रूप में कविता का उद्भव हुआ ।* 


यहाँ फिर एक सिद्धात, अभ्यस्ति-वश गलत ढंग से कहा गया। कविता 
प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में उद्भूत हुईं; किन्तु सवेदनाओं के व्यवस्थित रूप 
की अभिव्यक्ति के लिए नही, वरन्‌ उसका जन्म स्वेदनाओ के अऋज, सपर्ण 
संक्षिप्तातिसक्षिप्त और चरमकेन्द्रित प्रत्यक्षीकरण के अनिवाय॑ माध्यम के 
रूप में हुआ। यही कविता को अन्य साहित्यागो से अलग करता है। 


'. अश्यस्ति यह है कि हमार लिए यह निश्चित-सा हो गया है कि काव्य एक 
अलौकिक कवि-कर्म हैँ, कवि 'स्वयंभू है और उसके लिए सृष्ठि की उलझन 
लीला-मात्र हं। यह वें ईमानी नही है ; क्योंकि परम्परा काव्यं की समझदारी को 
निश्चित करती हैँ और हम ऐसे साहित्य के आदी रहे हैं, जिसमें फल-प्रोप्ति 
निश्चित रूप से होती रही हे तथा जिंसमें उलझनों वा दृद्दों को अलौकिक घटनाओं, 
महच्चरित्रों 'इत्यादिं से सुलझाया जाता रहा है। साधारणीकरण का यह 
माध्यम आज भी स्वीकृत होगा, इसमें संदेह हैं। काव्य प्रतिभा और परिस्थिति 
के संथोग में रूप पाता है । हम क्‍यों भूलें कि हम आज उतने भाग्यवान्‌ नही, 
जितने हमारे पूर्वज थे। तब अपेक्षाकृत एक छोटा समाज था। उसकी व्यवस्था थी । 
कल्पना के लिए महान्‌ अवकाश था। परस्पर की संवेदना और सम्बन्धों के 
मूल्य निश्चित थे। तब जीवन इतना सरल था कि वे बडी काट से जीवन के 
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ला 


१. सन्ददुलार वाजपेयी। ः 
२. डा० नगमेन्‍्द्र। की कह 


(५ ४१, ): 


निश्चित मुल्य को एके महावरे में रख देते थे और 'उनकी सूक्तियाँ वर्षा तक 
घलती रहती थी। आज भाषा में यदि उन मुहावरोंःका 'मान नहीं है; तो इसीं- 
लिए कि विज्ञान से परिंवद्धित और मनोविज्ञान से संशोधित आज के जीवन क 
मानवीय सम्बन्धों और उपलब्धियों को उनमे नौ-छौ करके रख देना असभव हूं । 
हम गाँव की ओर चलने तथा जनभाषा आदि के नारे लगांतें' है; किन्तु इसके 
बावजूद गाँव खाली होते जा रहे है और शहरी की आखांदी बढती जा रही 
है। हमारी सम्पूर्ण. सस्क्ृति नागरिक हो चली हैँ।. शहर कां यही समाज 
साहित्य, राजनीति, वाणिज्य इत्यादि मनृष्य की सभी सामाजिक चेष्टाओ का 
प्रतिनिधित्व कर रहा है । इसी नागरिक सम्यता के भीतर से भाज 'के साहित्य 
को देखना होगा। शहर के इंस समाज को चारों ओर से उत्तेजना और जटिलता 
घेरे हुई है। यातायात के क्षित्रगति वाहन, आकाशवाणी, सिनेमा, समाचार-पत्र 
इत्यादि ने इसको भानवीय सम्बन्धों का इतना व्यापक विस्तार कर दिया 
कि आज एक आदमी का दूसरे आदमी से यथाथ 'संम्पक रखना मनोवैज्ञानिक 
भानी में अत्यन्त कठिन हो गया है। अ्रेषण के ईने अल्यच्त डु से सांधनों से 
व्यक्ति के अनुभव इतनी जंल्दी से विस्तृत हो रहे हूँ कि केन्द्र (आत्मा) और 
वृत्त (मनोवैज्ञानिक कल्पना) कासस्वस्द ही टूट जाने के खतरे भें आ गया 
है। काव्य प्रत्यक्ष निष्कर्ष है और उसका वड़ा काम मंनृष्य की भावग्रहण-शक्ति 
का विकास होनो है।' 'लेकिन, जिस समार्जे के माध्यम से'वह परपरा की सिद्ध 
शक्ति लेता है, वह आज वविश्वेखलित और खड-खड हे । उसके सम्बन्ध अपरि- 
मित रूप से; “विस्तृत 'होक॑र अविश्चित हो गएहै। कल्पना और मूल्य को इस' 
विस्तृत क्षितिज पर टिकाव नहीं मिल रहा है ।' कवि -के मिष्कर्ष बराबर 'इस 
नई सम्पता की उपलब्धियों और जटिलताओं से उलझते है और वह इन 
जटिलताओं के बीच कांव्यात्मक मिर्मिति के लिए एक केंद्रीय शान्ति खोजता 
हैः-एक ऐसा बिंदु, जहाँसे वह फिर है 5 करे ।९ - 
।. ऐसी'प्ररिस्थिति में ऑप उससे व्यवस्थित वा सेरल आधेगों! की मंगि 


९ 


नही कर सकते ; क्योंकि तब उसका अथ जीवन से ही भागना, होगा | 
का 327 अमन आनननत लय नीति लत ग 
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:, प्रेम, श्गार,भक्ति, वीरता इत्यादि सनातन -काव्य-विषय हें; किन्तु ये 
तो पृष्ठभूमि भर है, ठीक वेस ही जैसे चित्र में नदी, आसमान, पहाड़, उपवन 
इत्यादि। इनकी अग्रभूमि में तो दंनदिन जीवन के उत्थान-पतन ही रहेंगे। 
म्राज इसका अर्थ घोर जटठिलता हूं। दा 
आज का कवि इन जटिलताओं से भाग नही रहा है; वरन्‌ एक ऐसे केंद्र की 
खोज में हे, जहाँसे वह इनकी वैयक्तिक, व्याख्या कर सके, क्योकि यह वैयक्तिक 
व्याख्या ही काव्य के लिए एक ऐसा स्थल हू, जहाँ वह काव्य बना रह सकता हैं | 
विवादी वातावरण में, व्यवस्थित संवेदना की माँग करना गनाह हैं; 
क्योकि, काव्य प्रत्यक्ष निष्कर्ष हु और इसलिए -भी' कि !तव वर्गवद्धता का जहर 
भी अकारण ही-उसे खा लेना पड़ेगा;# -+ - हे 
और, सरल सवेदना तो भाग्य की वात है और यह भाग्य विरल जनो को 
ही प्राप्त हद । इसके दो सनातन अधिकारी ह-+बालक और-“गंवार। दोनए 
अधिकारी हँ--वह व्यापारी ताजमहल को देखकर सोचता है, कि इसमें 
ठीकेदारों ने काफी मुनाफा किया-होगा और. हिन्दी का वह कवि, जो समझे 
जाने की आतुरता में वहुरगी स्तरों की, तमाम बारीकियों से पाठक को. 
रखकर कहता है--स्वाद वही खट्ठा-मीठा हैँ” और ,इस प्रकार उसके 
अभाव एवं अज्ञान को सहलशकर स्फटिक भाषावाला जनकवि समझा जाता है। 
बसे, वस्तुजन्यता से सरल आवेगों की प्रतिष्ठा काव्य में बनी रहेगी । 
“मैया में नहीं माखन खायो” अथवा दिखो लडक़ो, बन्दर आया, एक 
मदारी उसको लाया” जैसी पक्‍्तियाँ अपनी जगह पर होगी; पर इसके 
साथ ही हम प्रिय वतुम मरो कि में दिखलाऊ, दुनिया को इक ताज 
अथवा पास में खडे टोल के - टोल,- अपाहिज अप्चन, माँगते ताम्र;-बाँटते 
मृक्ति' जैसी प क्तियों- को भी काव्य -की परिधि,से जटिल स्वेदनाओ के नाम 
पर बाहर नही कर सकते; क्योकि वे जमीन से उद्भत आवेगो औरं उन्तकी 
व्यंजना- का.स्वापत्य: उपस्थित -करं काव्य, के सबसे महान्‌ उत्तरदायित्व को 
पूरा करती हे]: 5 “7 - कक 40 आर 


संक्षेप में, जटिल , सु बेदनाओों, को /़ेकर श्री. क्षति बढ़ा: रह;सकता है 


न 


( १४३ .,) 


और आज इसी रूप में वह ज्यादा जी. सकता हं। खेद हं कि आधुनिक 
हिन्दी-काव्य में सरल और व्यवस्थित आवेगों के अकारण आग्रह से. खतरनाक 
भावात्मक वर्गबद्धता आ रही हू और कविता के नाम पर चवितचर्ब॑ण 
(2|200प7(८४) उपस्थित किये जा रहे है। जीवन के महत्त्वपूर्ण 
आवेगों से कतराने का यही परिणाम होता हँ। उलझन के सत्य. को रखना 
एक बात हूं और सत्य को उलझाना बिल्कुछः दूसरी। 


दुख्हता और साधारणीकरण 


यही जटिलता प्रयोगवादी कविता की दुरूहता का एक प्रधान कारण है 
जिसे तरह देकर यह अभियोग' लगाया जाता हू कि प्रयोगवादी रचनाएँ दुरूह 
हैं, अनिवाये रूप से ही नही, सिद्धान्त-रूप से भी और इनके लेखक साधारणीकरण 
के सिद्धान्त को अपर्याप्त मानते है। वहाँ कहना सिर्फ यही है कि प्रयोगवादी 
रचनाएँ अनिवाय॑ रूप से ही दुरूह है, सिद्धान्त-हूप से नहीं और हम स।धरणी- 
करण के पुराने सिद्धान्त को उस रूय में अपर्याप्त मानते है; जिसका उल्लेख 
किया जा चुका है और साथ ही नवीन सिद्धान्त को इस' रूप में भी अपर्याप्त मानते 
है, कि जहाँ प्राचीनकाल में साधारणीकरण का अर्थ वह प्रक्रिया था, जिसमें सामा- 
जिक रसोपलब्धि करते थे, वहाँ आज इसका अर्थ यह निश्चित माँग है कि कविता 
जन-साधारण तक पहुँचे ही, जैसे कभी पहुँची ही हो। इस प्रसग में श्री शिवदान- 
सिंह चौहान ने श्री' जैनेन्द्रकुमार का एक पत्र प्रकाशित किया हैँ,! जिसमें जेनेन्द्र- 
जीने नदी के द्वीप! के संबंध में, याचना' करते हुए लिखा थां कि अपने को खाली 
हाथ पाता हूँ।...पढ़ते समय वह दीख रहा हँ कि किताब का भुवत बहुत ही' 
खास है रेखा” और 'गौरा' प्रियाएं उसीकी हो सकती हैँ। उनका प्रेम सबका 
नही है, सब -जैसा नही है, साधारणतः (साधारणीकृत) होने के लिए नहीं 
हैं और, इंस पत्र के आधार पर चौहानजी का निष्कर्ष हुआ 'कि' जिनेन्रजी 
की याचना अन्ततः हिन्दी के निन्‍यानवे प्रतिशत पाठकों की याचना हैँ, जिनको 
छोडकर प्रतीकवादी कव्रि.और उपन्योसकार केवल एक प्रतिशत तक ही पहुँच 








१. आलोचना, अंक २। कि 


६ रैंटंट ) 


सकना चाहकर साधारणीकरण की समस्या का हल खोजता है? 

जैनेद्रजी साधारण पाठक नहीं हहम मानते हँ और हम तो सोचते #ई,कि 
उन्हें उन निन्‍्यानवे प्रतियत याचकों में भी नहीं होना चाहिये था, जिनमें चौहान 
जे ने उन्हें स्थान दिया हू । व स्वपं एक बड़े लेखक और उपन्यासकार है, इससे 
कौन इन्कार करता ई और कुछ विन्नजनों को निर्वतन, सुनीता और उसके यौनो- 
दार पति आम नही लगें, तब भी वे बने रहेंगे। 

और,अगर एक प्रतिग्यत पाठक भी कविता की नवीन चेतना को ग्रहण कर 
लेता है, तो प्रसन्‍नता ह। होनी चाहिये: क्योकि ऊगभग समस्त आधुनिक हिन्दी - 
साहित्य आज भी किश्लोरावरथा में ही पडा हूं और उसका एक वकील पाठक कुछ 
ही दिन पहले प्रेमचद जेसे लोकप्रिय कथाकार की मृत्यु पर शोक मनानेवाले 
हिन्दी के एक सम्पादक से पूछ रहा था--अजी, प्रेमचद कौन थ्रे? हिन्दी के कुछ 
यात्री-पाठक हूँ माया' पढ़नवाले, कुछ चुजुर्ग हैं 'कल्याण' पढनेवाले, कुछ कालेज 
के विद्यार्थी हैँ सिनेमा-पत्रिका खरीदन और मूल से अधिक साहित्य सदेश' वाली 
आलोचना पढतेवाले। बाकी वच गये लेखक-पाठक। एसे ही लोगोंसे कविता 
का सम्बन्ध होना चाहिये। इनमें ज्यादा ऐसे हैं, जो अपनी ही चीजों में ज्यादा 
दिलचस्पी रखते हँ और चाहने हूँ कि छोग उन्‍्हीकों पढ़ ॥१ कुछ एऐसे-है, जिनकी 
अम्यस्ति रूढिग्रस्त है, कुछ वर्गवद्ध है ।- - 

सक्षेप में, सवाल समस्त हिन्दी-जगत्‌ का हैं। द्वुरूहता है तथा कवि और 
पाठक के बीच एक बडी खाई हू 4 पर इसे -पाटा कंसे जाय ? साधारण पाठकों 
'को देखकर साहित्य वने, तो सकट आर जाय१] -उच्च सगीत के साधारण)करण का 
अथ सिनेमा-गीत होगा। उच्च चित्र के- साथरणीकरुण -का अर्थ -फोदोग्राफी 
होगा। कविता के साधारणीकरण, का -परियाम सब -कुछ 'ऐसा ही होगा+ 
प्रदन है कि कविता -के स्तर को -वनाए रखक्र-उन्हें सुलभ कंसे क्रिय्य जाय। यह 
कहना कम स्रामक नही कि प्राचीन युग के कछाकारे की रचनाएँ -उनके नये 





१. देखिए, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी हे 2” (आचाये हजारोप्रसाद 
द्विवेदी का अशोक के फूल”) ' 
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प्रयोग सर्वंस।धारण के लिए सर्वथा वोधगम्य होतेथे। उनके «नये प्रयोगों ,या 
उनकी नई शलियों 'का विरोध. हुआ, तो कंवल, इस कारण कि “वह कलछ/|कार 
तात्कालिक रूढियों और मान्यताओं से विच्छेद करके चले थे, न कि इसलिए कि 
उनकी वातें दुर्बोध थी।* पहली बात तो यही हूँ कि कलश या साहित्य कभी' 
सर्वसाधारण की चीज रही है, इतिहास इसका साक्षी नहीं हे। उच्च कला 
सदा ही अल्पसख्यकों की वस्तु रही है। फिर अनेक कलाकार अपने समय में 
दुवोाधिता के कारण दंडित हुए है। छायावाद केवल इसलिए लाछित नहीं 
हुआ कि उसके आवेगः तत्कालीन हिन्दी-समाज समझ नही पाता था; बल्कि 
उन आवंगो के साथ आनेवाली अनिवार्य भाषा-भ गरिमा की अपरिचिति के कारण 
भी। वान गो अपने जीवन में केवल एक तस्वीर बेच सका था जबकि उसकी 
मृत्यु के बाद उसकी तस्वीरों का मूल्य कृतना ही कठित हो गया। आज 
निराला समादृत है; पर ऐसे कितने हूँ, जो उतकी वाणी को ठीक-ठीक हृदयगम 
कर पाते है ? हाँ, प्राचीन काल मों कछा के पारखी और प्रश्नयदाता थे, गोकि 
थोड़े थे और यदि प्राचीन काल' में कला को समझनेवाले थे, तो इसीलिए कि उन 
दिनों इनका सम्बन्ध ऐसे अभिजात्य वर्ग से था, जो कला की विधिवत्‌ शिक्षा पाता 
था। उस वर्ग के छोग कछा तक पहुँचते थे। उसे सरक्षण दंते थे। कला का स्तर 
बना था। आज परिस्थिति उल्टी है । कला का संपर्क उस वर्ग से टूट चुका हें। 
वह आज एक नये जनतन्त्रानुमोदित समाज में खडी है। लोग़ उसकी और 
नही आ रहे है और उसे ही लछोगोके पास जाने को कहा जा रहा हैं। 
इसी विन्दु पर आज की दुरूहता का अध्ययन करना होगा और उसके 
कारणो एवं समस्याओं को खोजना' 'होगा। 
तो, दुरूहता के कई कारण है। हम लेविस की इस बात को मानते हैँ कि 
कविता समझना उतना ही श्रमसाध्य है, जितना कविता लिखना। दीवों मे केद्री- 
करण की एक-सी. अनिवायय॑ता है। इसके हेतु विज्ञ पाठक को भी दीक्षित 
(प'ाणट्त) होना पड़ता है। यह दीक्षा परम्परासे श्राय मिलती ह। 


8 6 न मन प न नस नल नल नत पट एन त न्‍र ते नदरनप न नय रतन पगगर पएगकत विजिजए परत टल्ल्स पान डाल 


१, शिवदार्नासह चौहान ,, 


( १४६ ) 


इसलिए परम्परा के अभाव में कविता को समझना और अधिक कठिन हो 
जाता हं। फिर आलोचक पाठकों को कविता पढने का मार्ग न देकर साधारण 
की भी जटिल व्याख्या करके कविता और पाठक के बीच दीवार बन जाते 
हं। ओर, हिन्दी' में तो पद्मसिह शर्मा से लेकर आज तक नई के प्रति कभी 
आस्था रही ही नहीं। तो खाई का एक कारण यह है, और पाठको की 
वेबसी भी। 


कवियों की बेवसी दूसरे प्रकार की' हें । हम ऊपर आज की नागरिक सभ्यता; 
उसके मानवीय सम्बन्धो के विस्तार और अकिचनता, उसकी असगतियो, 
भागदौड, कल्पना की परामुखता और चतुर्दिकी जटिलताओं की बात कर 
आए हूँ और यह भी कि कवि उन जटिलताओ से जूझने के लिए एक ऐसी 
कन्द्रीय शान्ति की खोज में हूं, जहाँसे वह काव्य के लिए मार्ग निकाल सके। 
तब उसका दुरूह हो जाना स्वाभाविक हे। वह अनुभव करता हे कि विश्ञाल 
के फलाव में ईमानदारी से वह मानवीय सम्बन्धों की रक्षा नहीं कर सकता। 
वह अनभव करता हूँ कि अपने को दूरतक खेचकर वह जीवित नहीं रह 
सकता और इसके साथ ही वह अनभव करता ह कि इस नई परिस्थिति से 
जो आवेग उत्पन्न हुए हैँ, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे, कविता के लिए इसे छोड 
दना स्वय को बहिष्कृत कर लेना है। कविता की परवाह इन्ही आवेगों के 
कारण आज होगी। इसलिए उसने एक ऐसे छोटे समाज को लिया हें, जो 
उसके भीतर के पाठक का पर्याय हैं। आज कविता में यदि प्रेषण हे, तो उसी 
अपने भीतर के पाठक के प्रति; क्योंकि बाहर वह कुछ नही पा रह, जो उसे 
प्रेषण की प्रेरणा दे और उसका पाठक-समाज हे, तो इसीलिए कि आदमी 
काई नही होता और इसलिए भी कि वह इस विबध समाज की एक मान- 
वीय आवश्यकता की पूत्ति कर रहाहं, नवीन आवेगो की व्यक्तिगत व्याख्या 


के रूप में। 
इन आवेगो के साथ टेकनीक की बात भी चली आती हूं। श्रयोगवादी 


- कबिता की टेकनीक' भी परिस्थितिजन्य आवश्यकता क रूप मे उद्भूत हुई ह। 
आज साधरणीकरण नही, ज्ञान के हर क्षेत्र में विशिष्टीकरण हो रहा है । -विविध 


पी 


को ग्रहण करने का अवकाश कमता जा रहा है। और, आज शायद कविता ही 
आदमी का वह साधन है, जिसकी व्यक्तिगत व्याख्या में उसके मन की सक्ति 
सॉलस ले सकती हूं। कविता के सामने यह उत्तरदायित्त्व- है। इसके लिए 
उसने सक्षपशेली अपनाई हू और इसीलिए प्रयोगवादी कविताओं में रागात्मकः 
पौबापयं (#77८0079) 8८0७९०८९) आया हे। यह गणित के त्रराशिक 
की वह शली है, जिसमें मध्यम कड़ी नही लिखी जाती । लेविस ने इसकी तुलना 
छितेम्ना की भगिमा-चित्रण शेर्की से की है, जिसे नवा-तया सिनेमा देखनेवाला 
समझ नही पाता। यह भी दुरूहता का एक कारण है ; मगर अनिवार्य कारण। 
सूक्षत अस्संग 

रागात्मक प्रौर्वापर्य की तरह मुक्त आसगश भी आज की. प्रवोगप्रधान 
कविताओं की तत्क्षण दुर्हता का एक प्रबल 'कारण है और उसीकी तरह अनि- 
वार्य भी; क्‍योंकि पहला भागती हुई तिरवकाश सम्यता की शिराओं को प्रभावित 
करने का और दूसरा उसकी निबिडता के, अपने को रक्षित रख, आधुनिक 
मनोविज्ञोन-दीक्षित मौनव-मन द्वारा, अवगाहन का आवश्यक साधन हूं। कवि 
का स्वभाव वस्तु-छवियों के भीतर देखना और प्रभावपूर्ण प्रकाशन करना हैं। 
इस लिहाज से मृक्‍्त आसग कविता की सनातन प्रक्रिया में ही समाहित हूं।' 
कवि एक वस्तुस्थिति को देखता हैँ। वह उसके मव में एक भावतरग उत्पन्न 
करती है। उस' भावतरग के अनुशीलत में कवि के उपचेतन से तत्सम्बन्धी 
अभेक भावतरगे आकर मन- के प्रवाह को उद्देलित करती और उसे जटिल वना 





- १ १6९९ 8580040707. 

२. हमारा उद्देय करा को समस्त प्रक्रिया को सनोवेज्ञानिक व्याख्या 
करना नहीं है। बैपे, सिग्रेद-यूम से उल्मेरित ॥४०४(८४०व जेंसी 
कविता और संड्रे पुआल की दुर्ग 'थ से धायकर वायलिन पर अपन जीव॑न के एक 
अत्यन्त श्रेष्ठ गत ' उतारनेवाऊ कराकारें की परिस्थिति पर भी विचार किया 
जा सकती हे।' 

३, जिनमें परम्परा और परिस्थिति दोनों का हाथ होता है । 
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देती हँ | उपचेतंन की इस जटिलता से सभी यूगों के कवि लड़ते रहे हैं। आज 

लडाई की बुनियाद नही बदली, हथियार जरूर बदल रहा है। ,पहले का 
कवि अपने --व्यक्तित्व का आरोप करश तथा तर्कों से घेरकर, .उपचेतंन की 
जटिलता पर विजय पाता था, आज कानया कवि मुक्त आसगक सहारे, यानी 
उपचेतन की ही शक्ति से, उसकी जटिलता को परास्त कर मार्ग निकालना चाहता 
हँ और ऐसा वह अकारण नही, वल्कि इसलिए करता है कि पहले की 
अपेक्षा आज अन्तर और वाह्मय की जटिल्ता इतनी बडी हे कि आज उससे मोर्चा 
लेने के लिए सीधे तरीको का इस्तेमाल करना निरापद, नही है। भनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा के कारण नया कवि वाध्यत अचेतन और उससे प्रभावित 
क्राव्य-प्रक्रिया के प्रति आत्म-सजग होगा और उसमें औपचेतनिक व्यवधान की 
बंचनी ज्यादा होगी। फिर आज विज्ञान के व्यापारों एव राजनीति के प्रवचनों से 
उत्पन्न कोलाहल में जिसके सभी तक जेसे विवादी हो गए हो, किसी तक॑ को बल 
एवं अस्था से ग्रहण करना भी कठिन हो गया है; क्‍योंकि उसमें काव्य,की अपेक्षित 
निस्सगता' के खो जाने का खतरा हे, जबकि काव्य की उपयोगिता ,एक़ ऐसी 
मानसिक स्थिति की सृष्टि में है, जो आदमी की समझदारी बढावे, जिसमें पहुँचकर 
आदमी' मक्‍त वेयक्तिक अनशीलन को अवकाश में ताजगी पाये तथा जिससे - 
वह एक विकसित दृष्टि एव शक्ति लेकर जीवन क प्रश्नों से उलमे और इस 
प्रकार जकथक की स्थिति से ससकृति को आगे ले चल। 


अत. नया कवि व्यक्तित्व के आरोप को, वस्तु और काव्य, और इस प्रकार: 
काव्य और पाठक के बीच का व्यवधान मानता हें। वह अपने पाठक को 
बौद्धिक आघात नही, ऐन्द्रक आघात देना चाहता हे। इसलिए अपने काव्य 
को वह अधिक-से-अधिक वस्तुनिष्ठ रखता हे। तो इन्ही कारणों ' से पुराने 





१. प्राचीन कवियों के अहभाव एवं गर्वोक्तियों और अपक्षाकृत अर्वाचीन, 
किन्तु परम्परागत काव्यधारा को राजमेतिक नारों की पृष्ठभूमि द्रष्टव्य हे 

२. कवि का पूर्ण निस्संग हो जाना असम्गब हैँ, इसलिए काव्य सो 
निस्संगता का अर्थ अपेक्षित निस्‍्संगता ही होग्यू । 


( १४९ ) 


आयुधों को अपर्थाप्त समझकर नये कवि ने उपचेतन की जटिलता को पराजित 
करने का नया मनोवं ज्ञानिक उपचार दूढ लिया है, मुक्त आसग का। वह वस्तु 
से उत्पन्न भाव-चित्रों को, चितन-क्षण में ,उपचेतन से निकले तत्सम्बन्धी भाव- 
चित्रों से घुलते-मिलने देता है और इनके परस्पर घात-प्रतिघातों एवं क्रिया: 
अतिक्रियाओं के सहारे उस मूल-स्थल तक पहुँचना चाहता है, जहाँसे प्राप्त 
शक्ति के नये सइलूष में वस्तु'को फिर से देखा जाय । इस टेकनिक से अन्यस्त 
“रहते और वस्तुसंबधी निजी आसग रखने के कारण साधारण पाठकों के छिए 
आज को' कविता एक हद तक दुरूह होगी। उन्हें दीक्षित एवं अभ्यस्त करना 
होगा, अगर कविता को बनाए रखना हूं । 


अब>- जम 


भाषा का सवाल _ 

भाषा का सवाल एक बड़ा सवाल हें; क्योंकि वह कवि हो ही वही सकता. 
जिसम॑ भाषा की ममता न हो। सो, यह सिद्धान्त-रूप में स्वीकार किया जायगा 
पके नई पूरिस्थितियों के साथ नये किस्म' के आवेग ही नहीं आते, सोचने और 
कहने का ढग भी बदल जाता हे। आज भाषा सबधी प्रयोगों में रुझान रखने- 
वाला कवि अनृभव करता हे कि काव्य की परम्परागत भाषा मे थकान आ 
गई है । वात यह है कि कल्पना शब्दों को अर्थों को प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रस्तुत 
से अश्रस्तुत, स्थूल से सूक्ष्म, पदार्थ से भाववा की ओर बढ़ाती चलती हैँ। काल- 
जक्रम से, कल्पना की इस दौड़ -में, पदार्थ और शब्दार्थ इतने दूर जा पते हे 
कि उनका संबंध ही ज्ञात नही होता और शब्दार्थ डाली से टूढह पत्ते की तरह 
धविवर्ण होने छूगते है। तब _ काव्य में -विरोधाभासों एवं अतिशयोक्तियो का 
चमत्कार दिखलानेवाला काल. आता -ह। आज अनुभव किया जा रहा 
हैँ कि, काव्य के असंख्य- शब्द महज अनिश्चित... भाववादमात्र रह गए 
है, और प्रस्तुत . पदार्थ .अर्थात्‌ मूल से .उत्का बिलगाव हो गया है । वे 
केवल अलकाररूप में शेष है और निर्चित चित्र दंने म॑ असमंथ हैं।' 


शब्द आसग अथ4-ग्रहण करत ह। अत आसगों को बदल जाने पर या 


१. सचु-परिवार के शब्द द्रष्ठव्य हं। ४ 
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तो उनके अर्थ का आसग-परिवत्तेन तक विस्तार हो जांता हैँ .या,वे स्वयं 
सकीर्ण होकर समग्र के बोध में निर्थक हो जाते हैँ । उदाहरण के लिए मानव 
शब्द का अथ आज प्राणिविज्ञान है और आज इसका.,सर्वत्र पुराने आसग की व्या- 
पकता में प्रयोग करना सस्ती भाव॒कता के खतरे से खाली नही हे । फिर बन्द 
'अपने-आपमे प्रतीक भर ही होते है और अन्य शब्दों की सगति ((70709778- 
४४07 ) में ही निश्चित अर्थ का बोध कराते हँ। किन्तु सगति की चिर एकता 
'भी उनके लिए पिञ्जर बन जाती हू । कविता मे तुकान्तता , के आग्रह से आए 
हुए शब्द इसीलिए प्राय निष्प्राण, होते है। (चॉदनी के साथ जिसके प्रथम 
चरण का अन्त होता हैँ, उस कविता में बरबस आतनेवाले ,भामिनी 
रागिनी, यामिनी, कामिनी, इत्यादि शब्द ऐसे ही हैँ) आसग और 
शब्द-सगति के लिहाज से ताम्रपत्र सुवर्ण के! में आप अनूभव करेगे कि 
ताम्र-पत्र' शब्द बेजान-सा हो रहा हं। थोड़ी दूर तक सामाजिक विनिमय 
में शब्द मुद्राओं कीतरह है। घिसी मुद्राओ को फिर से ढालना पडता हैँ और 
बदली स्थिति के साथ उनपर नये चेहरे भी लगाने पडते है। च॑कि आसग 
(3580080709 ), संगति ((५07977772707) स्वर-संस्थाने इत्यादि के 
रूढिबद्ध प्रयोग में कविता के असख्य शब्द, अलकार, चित्र 'घिस-पिटकर 
पूरे वजन का अथ्थ नही दे रह है और उनमें नि३चयात्मकता (0८८०7०४८५) 
का अभाव हो गया है; इसलिए प्रयोगवादी कवि उनका सस्कार कर रहा 
कुछ नये गढ रहा है और इस प्रकार अपने शब्दों, अलछकारो और चित्रो को 
निई३चयात्मक॑ रखेने की कीशिश कर रहा है ।' भाषा की थकाने को द्र करने 
के लिए, उसमें नई ताजगी भरते के लिए तैथां उसे नय आवंगो एवं आसगों 
के उपयकत बनाने के लिए वह छाब्दों की नई व्यवस्था, स्वरविधान ((48- 
तं००८८४) एवं नई दब्द-सगति का विधान कर रहा है; विशेषणो का 
स्थानान्तर तथा शब्दालोपी वाक्यविन्यास (29.0 ९0म्रा0772007 ) 





१, तुलना कीजिए---नभ के स्नह-लवण में तथा 'नभ के रोसिल वक्षस्थल 
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प्रस्तुत कर रहा।हे। कविचेष्टा करके भी सम्पूर्ण आवेग की अविकल अभिव्यक्ति 
नही कर पाता, सम्पूर्ण तक जाने का संकेत और उसकी स्व॒र-झ कार भर दे पाता 
है ।इसी मानी में कविता समझी जाने के पहले प्रेषित हो सकती है? और इसके 
लिए कवि को उपर्युक्त साधनों का उपयोग करना पड़ता हैँ और कभी कभी 
नये शब्द गढ़ना पड़ता है ।' इतनी चेष्टाओं से युक्त नई कविता की भाषा पर 
परम्परागत काव्य-भाषा से तद्विल पठक का चौकना और खिन्न होना स्वाभाविक, 
है और मर्मन्ञों का दायित्व है कि वे उन्हें एक गति दें। विवेचन किये विना 
इन प्रथोगों को अनगंल कहकर टाल देना ईमानदारी नही है। 

भाषा के वेयक्तिक प्रयोग की बात सही हैँ । परपरा की रूढियों से मुक्त 
हीने के अनुष्ठान में भाषा का यही रूप होगा। जब ऐसी प्रवृत्ति युग की 
सामान्य प्रवृत्ति बन जाती है, तब क्लासिकल यूग आरम्भ होता है; पर तब भी' 
भाषा के वैयक्तिक स्वर से ही विशेष कवि पहचान जाता है वस्तुतः कवि 
अपने शष्दों का नियामक होता हे और शब्द उसके लिए बसे ही होते है, जंसे 
चित्रकार को लिए कागज और मूत्तिकर के लिए प्रस्तरखड। फिर आज' का 
यूग' नये अनुष्ठान का यूग है, क्लसिकल नहीं। आज का कवि भाषा को 
निजी रखना चाहता है ; क्योंकि वह पाठकों मेंअपने भावों की, एक अभिलूषित 
रीति से, प्रतिक्रिया देखना चाहता हे; वह पाठक' को अपने काव्य हारा एक 
खास ढंग से प्रभावित करना चाहता है, न कि काव्य - को ही उससे प्रभावित 
करकी जकथक की' स्थिति बनाएं रखना। 
कवि का उत्तरदायित्व 

अभियोग है कि प्रयोगवादी कवि वैयंक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नही 
है और सार्मोजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नही कंरते। वे त्रिशंकु ह--यानां 
लोक-परलोक दोनों से गए हुए। परलोक की' बात कहने का दावा हम नहीं 
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कर सकते; पर मंहान्‌ कवियो का लोक कभी बना: हो,९ इतिहास इसका 
प्रमाण नही देता। संस्कृत कवियों का यज्ञ गाते हम थकते नही, पर वे ही 
कवि ऐसे थे, जो पान और असन मिलने पर अपने को धन्य मानते थे और 
बच्चों को घर में छाँछ पिलात थे। हाल-हाल तक॑ यही हाल रहा है। एलियट 
क बारे मे एजरा पाउण्ड के जो 'खत प्रकाशित हुए हँ, वे इस मानी में महत्त्व- 
पूर्ण कागजात हैं। हिन्दी-कवियों की स्थिति तो प्रसिद्ध ही हैं । यह उत्तरदायित्व 
का जवाब नहीं हैं; मगर इससे मनुष्य के सामाजिक इतिहास में काव्य की 
स्थिति का पता चलता हें---कि कविता यां ललित कला सामाजिक जीवन के 
अन्य जरूरं। अंगों की तरह कहाँ तक सभादृत हुई। आज भी काव्यात्मक क्राति 
से अधिक प्रभावित करनेवाली चीज मेंहतंरों की हड़ताल होगी। कविता आज़- 
भौतिक दौड़ में बिजली से होड नही ले सकती, व॑ज्ञानिक प्र॒त्येक्षीकरण के 
सामने उसकी कल्पनोएँ हतप्रभ-सी हो गई है। मगर इससे न उसका महत्त्व 
घटता हैं, न उत्तरदायित्व ही; क्योंकि अपनी' स्थिति में वह मनुष्य का चरम 
उतल्कष है। हि 

तो, कविता मनुष्य की सास्कृतिक उपलब्धि हँ और जेसा निवेदन किया 
गयो हे, कविता की उपयोगिता ऐक॑ ऐसी मानसिक स्थिति की सृष्टि में है, जो 
आदमी की समझदारी बढ़ावे, जिसमें आदमी मुक्त वेयक्तिक अनुशीलन के: 
अवकांश में ताजेगी पाये तथा जिससे एक विकसित दृष्टि एव शक्ति लेकर 
जीवन के प्रश्नों से उलझे और इस प्रकार जकंथक . की स्थिति से सस्क्ृति को 


शत भ्ड 


आग रू चढ। 

-आज कर्वि की,स्थिति बड़ी विचित्र हें। एक ओर उसे माक्सवादी बनाने 
का हुक्म दिया जाता हे और ऐसा न बननेवालो को बुर्जुआ, त्रिशंकु इत्यादि 
कह दिया जाता है; दूसरी ओर, उससे चिरतन काव्य की माँग की जाती है 
और आधूनिक स्वेदनाओ के कारण उसे शुद्ध प्रचारक भी कह दिया जाता है। - 





१. अभी को छोड़कर, जब भाग्यवानों की पुस्तक छप-कर बिकने; लगी 
हूं और कुछ स्कुल-कालजों में पढ़ाई जाने रूगी हे। 
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माक्सवाद, सास्यवाद, गाँधीवाद सभी कविता के भीतर उस संबंध में जो 
जया विहार्कि ' मस्तिष्क उनसे जोड़ता है, आ जायेंगे। कविता न तो इसके अपनाने 
से दी सकती' हे, न' इनसे भागने से। कविता का दायित्व मौलिक दृष्टिकोण 
के रसत्मंक स्थलों की खोज, अपने भाव तथा व्यजना का स्थापत्य उतारना है । 
कोई भी वांदी ऐस। करके कवि होगा और एऐस।न करने पर केवल वादी। इस 
अकार मजुब्य के वेयक्तिंग स्वातत्य की रचनात्मक प्रतिभा की रक्षा एवं वृद्धि 
करके कविता साम्माजिक उत्तरदायित्व का' निर्वाह करती है। तब कवि की 
अनुभूति का छोर, विकास की दृष्टि से, अवश्य वैयक्तिक होगा; बल्कि जिसे 
अपना कुछ कहना नही हू, उसे मुह खोलना ही न चाहिए। हम व्यक्तित्व के 
आरोप का निषेध करते है और मानते है कि कवि को, यथासाध्य वस्तु और 
प्र[ठक के बीच में स्वयः न आकर काव्य की प्रक्रिया से वस्तु का ऐसा चित्रण 
करना चाहिए कि उससे उसका निष्कर्ष सहज-अ्त्यक्ष ढग से निकले । दूसरों 
को पीड़ा की पू जी पर कविता करना गद्दारी' हे । स्वय अपनी पीड़ा के प्रति भी, 
काव्य-मु(ब्ट करते समय, कवि को अपेक्षित निस्सगता बरतनी होगी । काव्य 
के सत्य और साधारण ईमानंदारी' मे दूर. का रिश्ता होता हैं। 

श्री शिंवदानसिह चौहान' ने सोशल रूद्स आफ द आट स्‌” में प्रतिपादित 
विचारों का उल्लेख करते हुए टी० एस० एलियट, जेम्स ज्वायेस, एजरा पोण्ड, 
जाँ पाले सात्र इत्यादि को हस-कालीन पू'जीवाद की विश्वुबलता, अराजकता 
और जने-विरोधी' व्यक्तिनिष्ठा का प्रतिनिधि कहा है. और अजेय आदि को 
त्रिशकु। और, सोशल रूदसे आफ द॑ 'आर्ट स* के लेखक ने इस किताब की 
भूमिका 'में स्वेय लिखा हैँ कि यह प्रथ-सौदय-शास्त्रीय ' समस्याओं का कोई 
निरचयात्मक अध्ययन नहीं है। अधिक-से-अधिक यह एक संकेत-भर हे कि 
हमलोग़ कुल और सस्क्ृति-सबधी नई परख की देहरी पर खडे हँ और इसका 
श्रेय लाभप्रद माक्स॑वादी तरीके और दशन को हे |” -माक्सेंवादी तरीकों का 
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कसा व्यवहार हो रहा हे, जग-जाहिर है । अभी! हाल में कतरंप्ार०0706 नामक 
एक फ्रेंच दनिक पत्र में पिकासों पर एक निवध प्रकाशित हुआ है।इस निवन्ध 
में इस वात पर खुशी जाहिर की गई हँ कि पिकासो कम्यूनिस्ट हो गया है। 
उसकी कम्यूनिस्ट उगलियो से बने और एक कम्यूनिस्ट पत्र में प्रकाशित उसके 
एक रेखा-चित्र को, जिसमें माँ अपने बच्चे की मुट्ठी कस रही है, उसके पहले 
के तमाम चित्रों से यह कहकर श्रेप्ठ सिद्ध किया गया है कि पहले क॑ चित्रों 
में आवेग सलिष्ट थे, सामूहिक नहीं। कभी पतजी कम्यूनिस्टो के प्रिय कवि 
थ्रे। पर स्वरं-किरण' और 'स्वण-घृ लि! के प्रकाशन'कं साथ ही बे अकवि हो गये 
और उनके ग्रथो में विड़ला और टाटा का सोना दिंखाई पडने रूगा। अगर 
काव्य और कला की परख की यही कसौटी रही, तो परख हो चुकी। 
, तो, सक्षेप में प्रयोगवाद की यही स्थिति है। उसकी आवश्यकता और 
उपयोगिता पर स्‍्वतन्त्र रूप से लिखने की इस निवन्ध में अब विशेप जरूरत नही; 
क्योंकि विभिन्न परिच्छेदो में हम इस- प्रण्त का उत्तर दे चुके हैं । 

सही हूँ कि प्रयोगवाद के नाम पर बहुत सस्ती चीजें -भी' लब्धप्रतिप्ठ 
व्यक्तियों द्वारा सम्पादित पत्न-बत्रिकाओं तक में छपने छगी है। और, ऐसी 
रचनाएँ भी आलोचको के लिए-प्रयोगवाद के विश्लेषण का आधार वन रही' 
हैं। पर इसका उत्तरदायित्व किसपर हँ? हम नकेनवाद' के प्रसग में प्रयोग- 
दजसूत्री” पर विचार करने की आवश्यकता की बात कह आए है। पर चूकि 
प्रयोगवारद' शब्द भी काफी फीच दिया गया है, हम उसकी जगह प्रपद्यवारद' 
का प्रयोग करते हुए उस दब्षसूत्री को पुन. उद्धत करना चाहते हैँ। यहाँ में वेसी' 
आलोचनाओं का उल्लेख अनावश्यक समझता हूँ, उदाहरण के लिए, उत्तर 
प्रदेश के नामवर सिंह जैसे लोग 'नकेनवाद' के संबध में करते पाए जा सकते है ।१ 


गापे व्पाप्राड, पकड़ ६0 धाल रात एव्वात्य॑ंक साव्यात्ते 
'#70 [007080[0799 
-+9706एं$.पिद्वा॥ए0 (80८थ 7008 ० ॥6 8708) 
१. देखिए, आल इन्डिया रेडियो, इलाहाबाद से प्रसारित नामवर सिंह 
की आधुनिक कविता सम्बन्धी चार्त्तो, जो प्रवाह में प्रकाशित हुई हे। 


+ ८५ 


मी 
प्रवद्च-दशसत्री 
गा प्रपद्यवाद के घोषणा-पत्र का प्रारूप . 
१. अ्रेपंधंवाद भाव और व्यजना का स्थापत्य है। 
२. प्रयच्यवाद सव॑तंत्र स्वतस्त्र ह, उसको लिएं शास्त्र या दलनिर्धारित नियम' 
- 'अनुपथुक्‍त है। 
३. प्रय्यवाद महान्‌ पृव॑र्वत्तियों ,की परिपाट्यो. को भी निष्प्राण 
, मानता हैें। 
४. प्रपच्वाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनकरण भी वर्जित 
हि समझता हे । हे 
५. प्रयद्यवाद को मकत-काव्य नहीं, स्वच्छद काव्य की स्थिति' 
अभीष्ट हैँ ।* 
प्रयीगशील प्रथोंग को साधन'मानता हूं, प्रवच्यवादी सांध्य ।' 
प्रपद्यवाद की दुक्वाक्यपदीय प्रणाली हे ।* ; । 
प्रपंध्याद के लिए जीवन और कोष कच्चे माल की खान है। '' 
: भ्रेपद्यवादी प्रयुक्त ' प्रेत्येक शंब्द और छद॑ का स्वये निर्माता है| 
१०. प्रंपे्यवाद दृष्टिकोण का अनुसधान है।॥ | (7. ' 
कक 5० ,  ,,/  +हस्ताक्षरित 
5 । - सकते 
4 हक. , 7 (नलिन विलोचन क्षर्मा, 


के बन -, -. केसरीकुमार, 
. नरेश) 


३3, + । 
[रे ५ ५ / 


;» »फविकका 
१. ५८८४ [0972: ५८४ [727८ : भाष्य के लिए देखिए दृष्टिकोर्णा 


सासिक के प्रथम अंक का प्रथम निबन्ध। 
| ' २. तुलना कौजिए--चरित्रेशील और चंरित्रवाद, प्रगतिशीक और 


प्रगतिवाद के लाथ। 
३. ५४८४9]-ए060-एा 5प9 7१78070 ए॑ं 


जैसे चिंत्रकार वर्ण-योजना का, सूर्तिकार प्रस्तर-खंड का। 
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हिन्दी-गद्य का विकास 


हिन्दी -गद्य का इतिहास बहुत पुराना नही हैं । आज से ९०० वपं पूर्व 
गद्य नाम की कोई चीज हारे यहां नही थी। भारत दु-यूग के पहले का सम्पूर्ण 
पहिन्दी-साहित्य पद्चमय है; फिर भो, भक्ति-काल में ब्नजभाषा-गद्य का रूप 
पद्यमव टीकाओं और भकक्‍त- कवियों, आचार्यो की वार्त्ताओं में उपलब्ध है। 
इससे प्राचीन गद्य का रूप हठयोग, ब्रह्मज्ान आदि से. संवध , रखनेवाले कई 
गोरखपथी ग्रथों में भी मिला है, जिनका निर्माण-काल सवत्‌ १४०७ के आसपास 
है । इसके साथ-साथ राजस्थानी पद्य परपरा हैँ, जिसका सूत्रपात बारहवी 
आताव्दी के लगभग से माना जाता हैं । इस तरह ब्रजभाषा, राजस्थानी और 
खड़ीवोडी गद्य की हमें तीन स्फुट परम्पराएँ मिलती है । 

ब्रजभाषा-गद्य का प्राचीनतम रूप हमें गोरखनाथ-कृत ग्रंथ में मिलता 
हूँ । इसके उपरात फिर हमें भक्तिकाल में क्ृष्ण-भक्ति-शाखा के. भीतर गद्य- 
अथ मिलते है । उपयु कत ग्रंथों की भाषा अव्यवस्थित हैँ। भाषा का थोडा- 
चहुत चलता हुआ रूप हमें 'दो सौ वावन वेष्णवों की वार्त्ता' में: मिलता हूं । 
इसमें वेष्णव-भकतों और आचाय॑ की महिमा प्रकट करनेवाली कथाएँ “लिखी 
है। पीछे चलकर ब्रजभाषा-गद्य में अरबी -फारसी के भी शब्द मिलते है । 

राजस्थानी गद्य में दानपत्रों, पदटो, परवानों, जेन-ग्रथों तथा भिन्न-भिन्न 
विषय सबवी ग्रथों की रचना हुई । प्रार भिक गद्य पर सस्क्ृत की समासयुकत 
बली और अपभ्रंश का प्रभाव है । ब्रजभाषा और खड़ी बोली का भी पीछे चल* 
कर कुछ प्रभाव पडा । राजस्थानी गद्य-ग्रथों की तिथियाँ अश्रामक हैं । केवल_ 
फतहराय वेरागी कृत 'पंचास्यान' (१८४७) की रचना-तिथि ठीक- मालूम 
होती है । 

-  खडी बोली गद्य भी काफी प्राचीन नही हे । ग्य तथा- इसका रूप साहित्य 

मे विखरा मिलता ह । 

खड़ी बोली वस्तुतः दिल्‍ली और मेरठ के आसपास की बोलचाल की 
भाषा के रूप में प्रचलितथी | खुसरी ने विकृम की चौदहवी शताब्दी में ही 


है 


( <५७ ) 


ब्रजभाषा के साथ-साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्चय और पहेछियाँ 
बनायी थी । 2 जे 

जब मुगरू-साञ्राज्य का पतन हो गया, तो दिल्ली, के बाशिन्‍्दे दूसरे-दूसरे 
शहरों में आकर बसने लंगे। उन्हीके साथ खडी बोली का भी प्रचार बढ़ने 
लगा । धीरे-धीरे समस्त उत्तर भारत के बाजारो में इसने व्यावहारिक भाषाः 
का रूप धारण कर लिया । इसके पहले भी भोज से लेकर हम्मीरदेव के 
समय तक अपभ्रंश-काव्यों की जो परपरा चलती रही, उसके भीतर खडी बोली, 
के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्चों में मिलती है --- 

भलल्‍ला हुआ जु मारिया, वहिनि ! महारा कतु |, 

इसके अतिरिक्त सत-कवियों की जनभाषा में भी खडी बोछी' का रूप मिलता है-- 

कबीर मन निर्मल भया जैसा गगा नी'र श 
अकबर के समय में गगकवि ने “चंद छद बरनन की महिमा” नामक एक 
गद्य-पुस्तक खडी' त्रोली में लिखी' थी । 

इस-तरह बहुत दिनों से खडी बोली का जोः रूप दृष्टिगोचर हो रहा था, 
साहित्य में नियमित रूप से उसकी प्रतिष्ठा अग्रेजों के जाने पर हुई। शासन 
की सुव्यवस्था के लिये अग्रेजों को यहाँकी भाषा से अवगत होना आवश्यक 
था। इसलिए गिलक्राइस्ट साहब ने हिन्दी-गद्य की पुस्तक तेयार करने का 
भार लल्ल लाल और सदल मिश्र को सौपा ॥ दो और महानूभाव स्वतत्र रूप 
से गद्य-साहित्य की रचना कर रहे थे, जिनके नाम हे--मु शी सदासुखलाल- 
और सैयद इशाअल्ला खाँ। ये आचाय॑ चतुष्टयू सवत्‌ १८६० के आसपास 
हुए । इत चारों आचार्यो के गद्य का रूप एक समान नही है । किसीकी भाषा 
संस्क्ृत-मिश्रित पडिताऊ है, तो किसीमें उदृ पन है। मूृझी सदासुखलाछ ने 
अपनी .पुस्तक 'सुखसागर' में श्‌ द्ध तत्सम सस्क्ृत-शब्दों का प्रयोग क्रिया हैं।' 
इंशा-कृत “रानी केतकी की कहानी' की भाषा चटकीली, मृहावरेदार बौर 
चलती है । लल्लछाल ने जाँन गिलक्राइसट के आदेश से खडी बोली में 
प्रेमसागर' लिखा, जिससे अरबी-फा रसी के चलते हुए शब्दों को भी जबद॑स्ती' 
निकालने का प्रयास किया गया है । लब्लूलाल की भाषा में ब्रजभाषा के 


( १५८ ) 


रूपों की भरमार है। सदंल मिश्र ने अपनी पुस्तक 'नासिकेतोपासख्यान' में 
यथागतित खडी बोली में व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयास किया | 
इसके पश्चात्‌ ईसाई धर्म-प्रचारको ने अपने धर्म-प्रथो का (अनुवाद हिन्दी में 
कराया, जिससे हिन्दी-गयय के विकास में कुछ सहायता मिली। इसी समय 
अंग्रेजी और बंगला के अखबारों को निकलते देखकर पडित जुगलकिशोर 
ने, जो कानपुर के रहनेवाले थे, सवत्‌ १८८३ में “उदतमातंण्ड' नाम का 
एक सवादपत्र निकाला, जिसे हिन्दी का पहुला समाचार-पत्र समझना चाहिये। 
धीरे-धीरे हिन्दी-गद्य का रूप स्थिर और व्यवस्थित होने लगा। पर अभी 
तक स्क लो और कचहरियो में उद्दू -भापा का ही वोल्बाला था, हिन्दी में न 
तो क्ितावें छपती थी भौरन इस्तहार। इस परिस्थिति में राजा जिवप्रसाद- 
'प्ितारेहिनद' ने साहित्यिक सघ में आकर हिन्दी का पक्ष लिया। वे स्कूलों 
के इन्सपेक्टर थे; अतः उनके प्रयास से पाठय “पुस्तक हिन्दी में लिखी जाने 
लगी । राजासाहव ने स्वय पुस्तक लिखी ओऔर दूसरों को भी प्रोत्साहित 
किया। पर राजासाहव की हिन्दी में अरबी-फारसी के शब्शों का अजिकता 
के साथ प्रयोग किया गया हूँ, जो आज के हिन्दी-प्रेमियों की माँखो में खटकता 
है । पर, हमे यह न भूलता चाहिये कि राजासाहब ने देवनागरी लिपिका 
प्रचार उस समय किया था, जब लोग पद्य तक उद्‌ लिपि में ही लिखते थे । 
हिन्दी-गद्य को अरबी-फारसी के भार प्ले मुक्त करने का श्रेय राजा 
लक्ष्मण सिंह को है | उन्होने विशुद्ध हिन्दी-भाषा का समर्थन किया और 
अपने विचार का वडी कट्टरता के साथ पालन किया। सवत्‌ १९१८ में 
'प्रजाहितेषी” नाम का पत्र आगरे से निकाछा और १९१९ में अभिज्ञान 
शाकुन्तल' का अनुवाद विशुद्ध हिन्दी में क्रिया, जिनमें. अरबी और फारसी के 
शब्दों का भरसक प्रयोग नही किया गया हैँ । यद्यपि हिन्दी-गद्य के [विकास 
में राजा साहव का यह प्रयत्व स्तुत्य है, फिर भी उद्ृ” के चलते हुए शब्दों केः 
सतिकल जाने से भाषा की स्व्राभाविकता जाती रही । | 
अब तक सभी आचाये हिन्दी गद्य के! साथ प्रयोग कर रहे थे, किसीने 
हिन्दी की प्रकृतिके अनुकूल स्वाभाविक भाषा का विकास नहीं किया था। 
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मृ शी सदासुख की भाषा में पडिताऊपन श्रा, तो लल्ललाल की भाषा में 
त्रजभाषापन। इशाअल्ला खाँ की भाषा में उदृपन था, तो सदछ मिश्र में 
पुरबीपत। राजा शिवप्रसाद 'सितार हिन्द' की भाषा मे अरबी-फारसी की 
भरमार थी, तो लक्ष्मण सिंह में सस्क्ृत की । एसी ही सकटापन्त स्थिति में 
भारतनद्‌ हरिश्चन्द्र का प्रादर्भाव हुआ, जिन्‍्होने गद्य की भाषा को सधार 
करके उसे बहुत ही चलता, स्वस्त्र और परिमाजित रूप दिया। भारतेन्द 
को भाषा साहित्यिक होते हुए भी जनता के लिये बोबगम्य थी। 

भाषा का स्वकृप स्थिर हो जाने प्र साहित्यिक रचना होने लूगी। भारतेन्द 
के प्रभाव और प्रोत्साहन से लेखकों का एक सम दाय तेयार हो गया, जिन्होंने 
अपनी-अपनी व्यक्तिगत बोली के द्वारा गद्य-साहित्य का शुगार किया। 
प० प्रतापनारायण सिश्र की भाषाशलछो हास्य-विनोद से पूर्ण ओर चपल 
होती हैं। ठाकुर जगमोहन सिह की शैली दन्ध-शोधव और अनुप्रास की 
प्रकृति के कारण चोधरी बदरीनारायण की बोली से मिलती-जुलती हे, पर 
उतमें लबे-छबे वाक्‍्यों की जटिंलता नही पायी जाती है । 

भारतंन्द यूग की भाषा में एक दोष था। भारत॑नदजी और उनके 
सहयोगी लूखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं! जमी थी । 
भाष। की सफाई और शुद्धता के श्रवत्तंक के रूप में द्विवंदीजी का प्रादुर्भाव 
हुआ उन्होंने व्याकरण के सारे दोषों का परिष्कार करके हिन्दी-भाषा को दोष- 
मुक्त कर दिया, जिसपर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास आदि साहित्य- 
महारथियों ने गद्य-साहित्य की विशाल इमारत खडी की। अगर प्रारम्भ में 
हिवेदीजी व्याकरण: की भलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते, 
तो नींव कच्ची रहने के कारण भाषा-शेली परिपक्‍व नहीं हो पाती। 

आधनिक हिन्दी-गच्-शली दिन-प्रतिदिन शुक्ल पक्ष की चाँदनी की भाँति 

निखरी जाती हैँ । उसमें इच्द्रधनूषी वेविध्य हैं । हिन्दी का गद्य-साहित्य 
आज विश्व में सम्माननीय स्थान प्राप्त कर सकता हे! प्रेमचन्द, प्रसाद, 
महादेवी, जनेद्र, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा, उपेन्द्रभाथ “अइक' आदि के गच्च 
हिन्दी की प्रगति'के चयोतिक है । 
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हिन्दी के प्रबंध-काव्य 

प्रवध-काव्य साहित्य का शूंगार है, साहित्य के अन्य अग इसकी महानता 
और विवालूता की समता नही कर सकते । यद्यपि आधनिक यग की क्ृत्रिमता, 
बीडिकता और चारित्रिक हीनता के वातावरण में इसका विकास कुठित-सा 
हो गया हैँ, फिर भी, इसकी महत्ता अक्षण्ण है, आधुनिक युग के कुछ उत्कृष्ट 
महाकाव्य इसक प्रमाण है । - 

प्रवध-काव्य के दो भेद हँ--(१) महाकाव्य, (९) खण्ड काव्य। 
महाकाव्य का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत होता हू । उसमें विराट मानव-जीवन 
का चित्रण होता हे। खण्ड-काव्य में किसी एक ही घटना को मूख्यता 
दी जाती हूं । 

पृथ्वीराज रासो' हिन्दी का प्रथम महाकाव्य माना जाता हँ। इसके 
रचयिता हूं पृथ्वीराज के सखा और दरवारी कवि चन्दवरदाई। यद्यपि 
इसकी प्रामाणिकता सन्‍्देह की दृष्टि से देखी जाती है; फिर भी, अवतक हिन्दी 
का प्रथम महाकाव्य होने का सेहरा इसीके सिर पर हं। इसमें पृथ्वीराज 
चौहान की की त्तिगाथा का वर्णन किया गया है । । 

जहाँ तक प्राकृतिक दृश्यों आदि से महाकाव्य के विषयो का सम्बन्ध हे तथा 
भावों की उदात्तता और रसपरिपाक का प्रध्न है, 'रासो ,महाकाव्य क लक्षणों 
की पूत्ति करता है । इसका कथानक उतना सम्बद्ध ,नहीं हूँ, जेंसा चाहिए था । 
किन्त्‌ सभी घटनाएँ पृथ्वीराज के व्यक्तित्व से सम्बन्वित,है।, इसमें यद्यपि 
पारस्परिक प्रतिद्वद्विता का वर्णन है, तथापि हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष व्यापक 
रूप से वत्तमान है। वीर और ख्गार इसके प्रधान रस हैं; जिनका परिपाक 
अच्छी तरह हुआ हूं । 

ऐतिहासिक दृष्टि से द्वितीय महाकाव्य का श्रेय मलिक मुहम्मद जायसी 
के 'पदमावर्ता कोहे। बुक्‍लजी के अनुसार “यद्यपि पदमावत की रचना 
संस्कृत प्रवध-काव्यो की सर्गबद्ध पद्धति पर नही है, फारसी की मसनवी पद्धति 
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पर हूँ, पर झाुंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुईं भारतीय -परभ्परा 
के अनुसार ही हूं । 3. 

. पदमावत के कथानक में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। इसका 
पूर्वाद्ध काल्पनिक है और॑ 'उत्तराड़ ऐतिहासिक। इसके नायक चित्तीरगढ़ 
के राजा रससेनह । मुसलमान कवि होते हुए भी जायसी ने रत्वसेन जौर 
नागमती की कथा का निर्वाह बड़ी सफलता से किया है, जिसमें हिन्दुत्व की 
रीति-तीति औरमर्यादा का पालन अच्छी तरेह किया गया है। पदमावत्‌ में प्रेम 
के दोनों स्वरूप का चित्रण हुआ है । रत्नसेन और नागमती का; जो एंतिहासिक 
पात्र हूं, प्रेम सांसारिक हें, जिसमें पार्थिव- सयोग -और वियोग के दर्शन 
होते हैं; पर रतनसेन और-पदमावती का प्रेम अपाथिव और अलौकिक भी है, 
जिसमे कवि ने सूफीमत को आरोपित-किया है। पद्मावती के प्रेम' में सारी 
सष्टि व्याकुल-सी है । | थे न 

महाकाव्य का प्रधान रस शंगार हें संयोग -और , वियोग दोनों पक्षों 
का बड़ा विशद वर्णन हुआ हैँ । नागमती के विरह में वेदता का अत्यंत निर्मल 
और कोमल स्वरूप परिलक्षित होता है । पद्मावती का रूप-वर्णन पाठकों को 
सौदये की लोकोत्तर भावना में मग्त करनेवाला हूं। निस्‍्सन्‍्देह, प्रेमगांथा की 
परम्परा में “पदमावत्‌' सबसे सरस और प्रीढ़ है । 
इसके पश्चात महाकवि तृलसीदास का .“रामचरित मानस आता हूं, जो 
अपनी पर्गता और उत्कर्ष में अमर और अम्लान है, जिसकी समता विश्व 
का एक ही महाकाव्य कर सकता हैं और वह हैं, बाल्मीकि रामायण । 
रखचना-कौशल, प्रबन्ध-पटता, सहृदयता इत्यादि सब गणों का समाहार 
हमें 'राप्चरितमानस' में मिलता है ।” महाकाव्य के विभिन्‍त अवयव--कथानक, 
कथोपकथन, चरित्रचित्रण, वस्तु-व्यापार-वर्णन, तत्व-व्यजना और इतिपृत्त 
इस तरह सत॒लित हैँ कि कंछा की प्रतिभा की सराहना करनी पड़तीं हूं । 
तलसीदास ने महाकाव्य के अत्तगेत मर्मस्पर्शी स्थलों का बड़ा ही' मर्मेस्पर्शी 
बर्णन किया है। राम-वन-गंमन, भरत की आत्म>लानि आदि कुछ ऐंसे स्थल 
हैं, जो अन्यत्र दुल्लेभ ह॑ । इसक अतिरिक्त कवि ने प्रत्येक मानव-स्थिति में 
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अपने को डालकर उसके साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित किया है । मानव- 
प्रकृति के इतने अधिक रूप हिन्दी के किमी भी महाकाव्य,में उपलब्ध नही 
33, किसीमे -वीररस मिलता है,-तो किसी में श्यूग़ार रस। कही करुण 
रस का परिपाक हुआ है, तो कही वीभत्स. रस का। पर “रामचरितंमानस 
में नवो रसों का पूर्ण परिषाक हुआ हैँ | मानस में विराट भारतीय जीवन का 
प्रत्येक पहल दष्टिगोचर होता है । यही नहीं, रामचरितमानस' भारतीय ससस्‍्क्ृति 
का. उंत्कृष्टतम प्रतीक है । तुलसी-ने भारतीय सस्क्षति के तत्त्वों का पूर्ण. रूप 
से आत्मस्तात करके मानस में मूत्तिमात कर दिया है। ,;> -> . :; 


- आनस की एक' और बहुत बड़ी विशेषता है--राम और भरत सदृश 
अमर और महान्‌ चरित्रों की सृष्टि । “अनन्त शक्ति के साथ धीरता, गम्भी रता 
और कोमलता राम का प्रधान लक्षण हैँ और अ्रत॒त्व के चरम विकास 
भरत सिर्फ लोकदृष्टि में पवित्र नहुए, लोक को पवित्र करनंवाल भी हुए। 
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राम ने उन्हें घय॑ के साक्षात स्वरूप कहो--- के 
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भरत'! भूमि रह राउरि राखी | _ 


कप 
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५ केशव ने:दो प्रबंध-काव्य लिखे---एक, “वीरसिंह देव चरित' और दूसरा, 
'रामचन्द्रिका'। पहले में वीरसिंह देव का चरित बहुत कम हं--दान, लोभ 
आदि के सवाद भरे पड़े है । अतः वह काव्य कहाही नहीं जा सकता। 
“रामचन्द्रिका' केशव की अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है । प्र यह महाकाव्य की दृष्टि 
से उतना सफल नहीं है, जितना अलकार की दुष्टि से । केशंव॑ रीतिकालीन 
आचार्य थे। इसीलिए आल कारिक चमंत्कार की प्रवृत्ति उनमें अधिक थी। 
तुलसी की तरह उनकी दुष्टि जीवन के गम्भीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। 


_ “रमचंद्विका' में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली हे संवादो में, जिनमें 
परशराम और रावण-अं गद-संवाद अत्यन्त प्रभावपूर्ण और सफल हैं । महाकवि 
हरिकौध का ५प्रियप्रवास' खड़ी-बोली का प्रथम महाकाव्य हें। इसकी सबसे 
बडी विशेषता ह--छनन्‍्द और भाव का अभिनव प्रयोग। परपरागत कृष्ण 
के अलौकिक और शंगारिक रूप को इन्होने लौकिक और लोक-सेवक के रूप 


( १६३१ )) 


में प॑रिवलित क्र दिया है।। साथ ही, प्रहहलीबार हरिजौर्ध ने संस्कृत के' व्रपंवृत्त 
के सहारे अतुकान्‍्त छद, का. प्रयोग किया है'। भावपक्ष की दृष्टि, से जहाँ: 
व एक हद तक सफल हुए- हैं, भाषा,की. दृष्टि, सेःउनका प्रयोग, नितात्त अस- 
फल रहा है । आर मा ।न्‍ ु 
कंविवर मथिलीशरण गुप्त ने नौ-दस छोडे-बडे:' प्रबन्ध-काव्य लिखे है; 
जिनके नाम: हे -- रग' में सभग, जयद्रश्न वध; विक्रट भटं, पलासी का युद्ध) ग॒रुकुल, 
कियान, पचवरटी, सिद्धराज; साकेत, यशोधरा: ।« अन्तिम दो का: साहित्यिक 
महत्त्व विद्येष है । इन दोनों काव्यों; मेंःगृप्तजी ले काव्य की उपक्षिता' को- 
लचित्रित कर उन्हें साहित्य में विशेष स्थान दिया।है ॥ कविय्ुर 'रवीन्धनाथ ठाकुर 
से; प्रेरणा पाकर ग्रप्तजी: ने उर्मिला' और येशोध॑रा को प्रबन्ध-कोव्य 
की ,नाथिका के रूँप में 'सहानभूतिपूर्वक चित्रित किया हैँ । 'साकेंत' 'में' 
हम उमिला के त्याग, उसकी ' तपस्या और वेदना: से... पूर्ण: परिचित 
हो जांते है।.नवम:-सर्ग तो पूर्ण रूप से :उर्मिछा के आँधुओं से/सिचित है । 
इसी तरह . .यशोव रा“क्रीं कत्तंव्य-भमावना, उसके त्याग और' उसकी बंढ़ता के 
आगे गौतम का चरित्र मंद पड़ जाता हैँ। त्रिःसदंह गृप्तजी को. अपने उद्देश्य 
में सफलता मिली हूं;। कु और 2 भेज ५ 
' 'साकेत' महाकांव्य है, 'यशोधरा' खड-कोव्य'। प्रबन्ध-कांव्य के 'नियमों 
का गप्तजोीं ने बड़ी' कटटरता के साथ पालन किया है। '.. "'' ४: 


है] 


यहाँ प० रामनरंश त्रिपाठी के तीन खड-काव्य उल्लेखनीय हँ। 'पथिक 
प्र गाँधीवाद का प्रभाव है । शेष दोनो काव्य भी दंशभक्ति के भाव,से प्रेरित 
ईं । शकक्‍लजोी ने स्वच्छंद घारा के अतर्गंत इनका, उल्लेख किया है । 


प्रधादजी की “कामायनी' आधुनिकयुग के महाकाव्यों में. सर्वश्रेष्ठ हें। 
उसकी कथा वैदिक साहित्य से ली गयी है । मनु मन्वतर के प्रवत्तक के रूप में 
चित्रित किये गये है और कामायनी प्रथम नारी के रूप में । इस महाकाव्य में 
श्रद्धा और मन्‌ अर्थात्‌ मनन के सहयोग से मानवता के टिकास का रूपक 
बड़ा ही भावमय और इलाघ्य है। मनु, श्रद्धा तथा इड़ा के सधर्ष में हम माल- 
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घता का चिरंतन संघर्ष और उसके समाधान में मानवता का समाधौाने पाते हैँ । 
अन्तिम सर्ग में उन्होंने आनन्दवाद की प्रतिष्ठा की हे।' 

' कामायवी' के रूप में प्रसाद की नारी-सृष्टि पूर्णता को प्राप्त होती' है । 
वह विराट और कोमल की मिलित मुस्कान हैं, जिसमें हमें दर्शन और सौंदये 
का सरल समन्वय मिलता हें । , 

देकनीक की दृष्टि से 'कामायनी' एक मौलिक महाकाव्य हे। उन्होंने 
इसमें रूढि के पालन की आवश्यकता नही महसूस की हे । छदों में भी उ 
अपनी कत्तृ तव शक्ति का परिचय दिया हें ।  : ८5 3 0 
» सियारामशरण गुप्त ने भी दो प्रवबध-काव्य की -रचना की है --मौर्य- 
विजय गौर “उन्मृक्त'!। “उन्मृकत' में रूपक के सहारे विश्वव्यापी महायुद्ध की' 
नहंसता का वर्णन किया गया है । प० बलदंव मिश्र का साकेत सनन्‍्त' नामक 
महाकाव्य उल्लेखनीय है, जिसके चरित्रनायक भरत है । ॥ 

अति आधुनिक युग के तीन महाकाव्य उल्लेखनीय हँ---ठाकुर गुरुभकत 
सिंह-रचित 'नूरजहाँ,, मोहनलाल महतो “वियोगी' का “आर्यावत्त और दिवकर 
का “कुरुक्षेत्र |; नूरजहाँ एक ऐतिहासिक महाकाव्य हैँ; जिनेमें नूरजहाँ और 
सलीम के अतहंन्द्र और वहिइन्द्र का अच्छा चित्रण हुआ है। वियोगीजी 
ने पथ्वीराज और गोरी के युद्ध को एक नये दृष्टिकोण से दंखाह तथा 
छंदों का नया प्रयोग किया है। दिनकर का कुरुक्षत्रः एक शसक्त रचना 
है । महाभारत की पृष्ठभूमि र्मे कवि ने आधुनिक युद्ध की समस्या पर 
विचार किया है । कुरुक्षेत्र” में प्रबंध की एकता उसमें वर्णित विचारो को 
लेकर है। वस्तुतः लेखक सम्पूर्ण काव्य में सोचते ही रहे है, दूसरी ओोर 
उनका ध्यान नही गया हूं । 

अंस्तुं, हिन्दी में प्रवध-कार्व्य पर्याप्त हैं और उनका साहित्यिक महत्त्व भी 


यथ्थेष्ट हे । 


मीना 


न्ड 
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ही हिन्दी-उपन्याप्त हे 
हिन्दी-उपन्यास-साहित्य बड़े वेग से विकास की. ओर अग्रसर हो रहा है 
किन्तु अभी तक जितनी गहराई की उसमें अपेक्षा थी, उतत्ती नही आ पाई, है।, 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से “चन्द्रकान्ता ,संतत्ति'! "और गोपालराम गहमरी-के 
उपन्यासों का भी महत्त्व हे; किन्तु जीवन की सच्ची अनभति का उनमें अभाव 
हं। नाना प्रकार की असम्भावित, सवेथा अस्वाभाविक कल्पन्ताओं की आधार- 
शिला पर निर्मित उपन्यासों .का ग्रूथ बिना किसी आन्दोलन के यों ही 
स्वतः बीत गया । किसी' वस्तु या साहित्य के - अस्तिस्व के तुरत मिट जाने 
का मुख्य कारण उसकी अस्वाभाविकता एवं असत्यता है । काज््य-साहित्य के 
लिए, संभव है, ये कारण लागू न हों; परन्तु गथ्य-साहित्य विशेषतः उपन्यास- 
कहानी में तो तब तक स्थायित्व नही आ सकेगा, तब तक उसके अस्तित्व की 
रक्षा नही हो सकेगी, जब,तक जीवन के कट सत्य की स्वाभाविकता न रहेगी ॥ 
तिलस्मी, जासूसी उपन्यासो की उत्तेजक, क्षणिक काल्पनिक प्रवृत्तियों से बे ही 
पाठक प्रभावान्वित होंगे, जो अंबौद्धिक, कम अनुभूतिशील तथा उद्देश्यरहित 
जीवन-यापन करनेवाले होते हे, जिनकी बौद्धिक आँखें अपने आसपास के 
ही दृश्य देखने की अभ्यस्त होंगी । /औपन्यासिक तैत्त्वों में आदमी की जीवन 
शवक्तियाँ विद्यमान रहनी चाहिये, जो उन उपन्यासों में नही हूँ । थुग की 
परिस्थितियों का इसमें दोष, हो सकता है, लेखक का नहीं। यह भी असत्य 
नही हू कि लेखकों, का इनकी ओर विशेष ध्यान 'नहीं था। हिन्दी-गद्य को 
पृष्टि का प्रयत्त ही उनका मुख्य उददंश्य था । 
सहसा उन उपन्यासों की दिशा वहाँसे बदलती' हे, जहांसे प्रेमचन्द का 
युग प्रारम्भ होता है। 'कल्पता के आधार से पृथक्‌, स्वंथा उपेक्षित ' वर्ग के 
मानव-जीवन को उन्होने अपने उपंन्यासों में सापेक्ष बनाया | दुसरी ओर, गाँवी- 
बाद की राजनीतिक भावनाओं का समावेश “उपन्यासों के प्लॉट के लिए , नई 
बात थी। ग्रामीण वातावरण की सजीवता उनके उपन्यास की मुख्य विश्येषता 
समझी गई। प्‌"जीवाद के विरुद्ध उन्होंने अपनी” आवाज बुरूद की। पीडित, 
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शोषित मानवों के ह्वास का -अच्छा: दिग्दर्शन- कराया; किन्‍त घरती के ठोस 
बाशिन्द की पूर्णता पर उनका विशेष ध्यान नही.गया। यदि ऐसा हुआ, तो 
निहचय ही: उनके उप्रन्यासो के अध्ययन से पाठक तात्कालीन' यगों का 
अच्छा ज्ञान आप्त कर लता। ! किन्तु शायद उन्हें औपन्यासिक तलों 
की , संभालने का इतना अधिक ध्यान रहा कि' सर्वत्र अपने आदर्शों में 
ही उलझे रह गए। .- निम्न वर्ग की. संपूर्ण परिस्थितियों का खाका 
चे खीच सके । समस्त मानव-जाति की सत्ता सिद्ध की गई होती, सिफ्फ एक 
वर्ग में. विभकत मानव को ही सस्थितियाँ न-विराजमान रहती, तो निरचेय 
ही प्रेमचन्द के उपन्यास हिन्दी-साहित्य में अपनी चिरस्थायी विशिष्टता सिंद्ध 
करते । दूसरी “बात, उनमें आद्शों के प्रदर्शन-की इतनी अधिक भावना 
थी, कि सवपर उनकी समान -रूप से स्थायी प्रभाव पडना 'मुश्किल था। रोज- 
तीतिक भावनाओं में कभी यह |आवश्यंक नही कि उनमें सत्य की -ही सबलता 
सिंद्ध की जाय । और; प्रेमचन्दजी अपने युग की ऐसी ही' राज॑नी तियी, आन्दी- 
लँनो से प्रभावितें थे | उन्होने उसी समाज को अपना आधार चुना, जिसके पीछे 
राजनीतिक #क्रियायें कार्म कर रही थीं। रंगर्भूमि', 'कमं भूमि की दिशाएं, राज 
नीति की रूंढ़ियों की. ओर गई । 'सेवा्सदन”' भारतीय मध्यकालीन समाज के 
वैसे अंग का स्पर्श करता, है, जिसके वंधानिक नियम सर्वथा घणित, अतः 
त्याज्य थे और,,भारत के मुख्य पतन के असाधारण, कारण कह जा सकते हैं । 
: गवन” और गोदान/थे दो उपन्यास प्रेमचन्द के प्रौढ़ विचारों, गहन भावों 
के. द्योतक है । पहले में पुरुषन्तारी.- विशेषतः पति-पत्नी ,की 'उन कमजोर 
प्रव त्तियों की व्याख्या हे, जो मानसिक हास, नंतिक पतन का कन्द्र समझी जाती 
है.। भारतीय आगत संस्कार;से प्रभावित एके व॑सी पत्नी का चित्रण है, जो 
नित्य नए. आभूषणो के प्रलोभनों में न केवल अपना असाधारण अस्तित्व ही नष्ट 
करती है, वल्कि अपना सर्वनाश तक कर देने में भी सकोच का अनुभव नही 
करती अथवा प्रलोभन में इतनी अन्धी चन जाती , है, बौद्धिक सज्ञा से इतनी शून्य 
हो जाती हैं कि अपने सर्वंनाश.का उसे कुछ भी ज्ञान नही रहता । मध्यम श्रेणी, 
विज्येषतः क्‍लक्क वर्ग, के एक ऐसे यूवक का चित्रण है,, जिसका अभाव ही घर हं; 
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परेच्तु जीवन कीं/एऐसी बड़ी-बड़ी' महत्वाकांक्षाओ में वह |उलंझ पंड़ता -है,: जो 
उसकी सीमा का ज्ञान नही-'कराती । उसकी कमजोर प्रवृत्तियाँ" किस हद पक 
उसके पतन में- सहायक होती है, इसका बड़ा सुन्दर, प्रभावपर्ण, रोचक 

से निरूपण हुआ हू ।, पाठक़ उसकी स्वाभाविकता की ओर से विमख “नही. हो 


सकत || । ५ श्र भी प्ुक 


मंनुष्य की सामयिक परिस्थितियाँ एंवं अवस्था के अनुकूछ उसकी प्रवत्तियाँ 
उसकी जीवन-दिशा का निर्देशन करती है; किन्तें अपनेप्त का यदि उसे शॉनिने 
रहा, तो निश्चय है, जीवंन-दशा के स्वाभाविक, उचित तथा आवश्यक निर्देशों से 
वह लाभ नही उठा सकता। इस उपन्यास में एक जालूपा नॉम की वेच॑यां हैं; 
परन्तु उसमें पत्नी-प्रेम' की. प्रोढ़ता हुैँ। गबन की यह एक शवक्तिशालिती 
पात्री है। ': ,.- 7 +' हे 5 ५४ 

। गबन' के ब्राद “ग्रोदांन' प्रेमचन्द को सर्वश्रेष्ठ कृति कही गईह। प्लछौट 

देकनीक, ,कलत्मकता, किसी भी दृष्टि से वह एक उत्कृष्ट उपन्यास उतरा 
ग्राम्सीग सनोभावक्ा ऐसा; सुन्दर . चित्र .देता सबके लिए कुछ कठित हें । 
गो-दा्त का मुख्य पात्र 'होरी” अपनी विवश स्थितियों से हराम हूँ; :किस्तु 
सहिष्णु, दृढ़ इतना कि किसीके, प्रति उसकी कोई शिकायत न्हीं। न हें, न 
विषांद, तोष-असन्तोष का कभी उसके साथ, प्रश्न ज्ञ उठा। मानवीय विशिष्ट 
गुणों से विभूषितः होरी अपनों 'ही जीवन - का एक अच्छा व्यग्य, किन्तु 
संबल आदर्श भी है, किसानों .का बिल्कुल प्रतीक स्वरूप | सब होकर भी आदरशे- 
प्रदर्शन की भावना से प्रेमचन्दजी 'गो-देनें को भी पृथक्‌ न रख सके, जिस 
कारण 'गौ-दान” के औपन्यासिक तत्त्व कुछ कंमजोर दिखाई देते हे। प्रेम/चन्द- 
जी इतने घोरं आदर्शवादी थो कि कही-कही येथार्थ की अनुचित उपेक्षा हो 
जाती है । वे जीवन के चिरतन सत्य से दूर चले जाते थे। स्वयं वे अपने जीवन 
के सन्निकट मही थे। और उपन्यास-साहित्य मे बहुत-कुछ लेखक को छप॑ना 
व्यक्तित्व रहना है । 

प्रेमचंद का यण॒ अधिक सबल होकर भी स्थायी न हो सका । भारतीय राोज- 
नीति. विशेषतः गाँधीवाद,' से प्रभावित शवितियों पर आधारभूत जिन ओपन्या- 


र 
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सिकत्तत्त्वों की सर्जना हुई, उनमें एक सीमित, वल्कि सकीर्णं धादर्ण-निर्वाह 
की भावना थी.। इस यूग को सत्रलू बनानेवाले उपन्यासकारों की सर्जनात्मक 
शक्ति निर्बेल थी, जिसकी वजह से उनके कोई खास उल्लेख की आवश्यकता नही । 
'और, कहना नही होगा कि इसीलिए वे प्रेमचद की प्रवृत्तियों को राँघ नही 
सके; फलत:ः प्रेमचद की ही औपन्यासिक दृष्टि अपने युग में विशिष्ट स्थायी 
महत्त्व रखती हूँ। विनोदशकर व्यास, विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', 
आचाय॑ चतुरसेन शास्त्री, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, अनूपलछाल मण्डल आदि 
अनेक उपन्यासकार उसी युग को सबल बनाने की चेष्टा में आए; किन्तु वंसी 
सामथ्यं उनमें न थी, जिसका कुछ प्रभाव पड़ता । - सर 


इन सबसे सवंधा पृथक्‌ जयभकर प्रसाद के, मौपन्यासिक कृतित्वों का कही 
अधिक महत्त्व हैं । यद्यपि उपन्यासों के प्लॉट अस्वाभाविक है, उनके नाम भी 
भ्रामक हैं एवं अपने उद्देश्य में वे असफल है; फिर भी, .उनके.आधार कमजोर 
नहीं कहे जा सकते । “'ककाल' का विस्तार कुछ आवश्यकता से अधिक बोझिल 
है। 'तितली' में कलात्मक टेकनीक हैँ । किन्तु दोनो की कवित्वपूर्ण शली में 
अस्वाभाविकता का पुट अधिक हँ। आदर्श की जगह इनमें ठोस सिद्धात की 
पुष्टि हे । मानव के मनोभाव बड़े गहरे .ढग से उतरे हैं और उनका अधिक 
मूल्य है। एक कत्तंव्य की भावना से प्रेरित उद्गार प्रगट किये गये है । हिंदी- 
_उपन्यास-जगत्‌ में 'प्रसाद' के उपन्यासों से . एर्क नया निर्देश, एक नयी जागृत 
-दिश्या का संकेत मिलता है । परन्तु स्वाभाविकता से वे कुछ दूर ही रह जाते 
हैँ । हाँ, यह उल्लेख्य ह॑ कि उनके उपन्यासों में मध्यवर्ग की भाव-भूमि खड़ी 
की गई है, जिसका ढंग नया कहा जा सकता है । हे 
वॉजपेयीजी ने भी मध्यवर्ग के वौद्धिक मानव का चित्र उपस्थित किया 
हैँ; किन्तु उसका रग गाढा नही सिद्ध हो सका । ,'पित्ासरा के दुर्वल 
आधार को छोडिये) “निमत्रण तक का भी मूल निबंल ही कहा जायगा । 
बल्कि प्रेमचंद-यग के मार्ग को प्रशस्त करने में सियारामशरण गृप्त ने विशेष 
सहयोग ,दिया हें) उनके उपन्यास नारी और 'गोदः की “सत्ता दृढ़ 
है । प्रेमचन्द के समान ही इन्होंने भी,-ग्रामीण वातावरण -का ही “स्पश 
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किया है; परन्तु उनके आदर्श-प्रद्शत के ' भाव को नहीं अपनाया है। बल्कि 
कहता चाहिये, गुप्तजी के उपन्यास मानव-हृदव के भावों को सहज ही स्पंश 
कर लेते है । उनमें एक विशेष आकर्षग की -शक्‍्ति दीखती ,है। समाज के 
गलित विधानों का अच्छा उदाहरण उपस्थित किया गया :है। आदशंवाद 
के मुलम्मा से बचायें गये'इन उपन्यासों' से पाठक अधिक प्रभावित हो जाते हूँ । 

हिन्दी-उद्दं मिश्रित ' शैी' में 'राजा - राधिकारमणप्रसाद सिंह ने अनेक 
आवपूर्ण उपन्यास लिखे | उतकी सबसे बडी विशेषता मुहावरेदार आपा हैं, 
वह भी बिल्कुल सजीव | प्रभावपूर्ण शेली एवं आकर्षक वर्णन की दृष्टि से 
उनका 'राम-रहीम” अधिक सफल और प्रसिद्ध है। 'राम-रहीम' का,प्लॉट 
विशेष सुन्दर नही; लेकिन उसकी घटना-प्रधान भाव-भूमि की अधिक महत्ता 
है। हिन्दी में अपनी जगह वह भकेला- उपन्यास है । इसके अतिरिक्त 'पुरुष 
और नारी', 'सावती समा', गाँधी टोपी? , 'सूरदास/ आदि अनेक उपन्यास 
है, जितमें राजासाहब की शैली और मुहावरंदार भाषा को छाप गहरे रूप 
से मिलेगी । हे - 

जीवत-की नई जाग्रति, नई चेतना; नवीन सदेश का वाहक उपत्यास 
पचित्रलेखा' है, जिम्का हिन्दी-उपतन्यास-साहित्य में शीर्ष स्थान है । इसके 
प्रभविष्णु लेखक भगवतीचरण .वर्मा है । मौलिक, प्रौढ़ विचारों से अनुप्राणित 
या प्रभावित और कोई उपन्यासकार इस दिशा - की ओर अपनी कलम नहीं 
उठा सका । मनुष्य की.दुर्बंल प्रवृत्तियाँ उसके सिद्धान्त की भित्ति कोढाह 
देती हे किन्तु इस कारण -मनृष्य-को घृण्य नही समझा जाना चाहिये । उसकी 
इन कमजोर प्रवृत्तियों के पीछे उसका अपना अस्तिख भी प्रच्छन्न रूप से 
विद्यमान रहता है । परंतु इन दुर्बलप्रवृत्तियों की. तह में यदि उसे अपने 
अस्तित्व पर झूठा अहकार है, तब निश्चित हैं, वह अपना कोई भी भस्तित्व 
खडा नही. कर सकता। पाप-पुण्य की परिभाषा का एक नया रूप हम 
पचित्रलेखा' में पाते है। यह रूप और किसी भी भारतीय उपन्यास मैं 
दुष्टिगोच्र नहीं होता । पाप-पृण्य के प्रति लेखक का परपरागत भारतीय 


दृष्टिकोण नही-है। 5 


६ आल, 2) 


“ कुछ लोगोकी दृष्टि में लेखक उपन्यासकार अनातोले फ्रास के ताया! के 
दुर्वेख जीवन-तत्तवो के अधिक ,निकट हूँ । लूकित चित्ररुखा' का अवतरण 
ही भारतीयता की अधिक निकटता का प्रमाण हूँ । यह दूसरी बात हैँ कि 
वर्मानजी ताया के मनोभावों से अनुप्राणित हो; किन्तु मूल में उनकी अज्ञात 
प्रेरणा का यह भी रहस्य समेव हू कि वे चन्द्रगुप्ककालीन भारतीय समाज को 
उपेक्षिता, नैतिक, स्वाभाविक प्रेम-अधिकार से वचित 'चित्रलेखा' के प्रति 
गहरी सहानभूति रखते हो । 

'चित्रलेखा' के सपर्स्श में आनेवाले समी पात्र अपने ही जीवन के अच्छे 
प्रिहास है, और सब-के-सब दुर्बंर प्रवृत्तिवाले, सत्ताहीन किन्तु तत्कालोच 
समाज की वागडोर सेम/लनेवाले है । इनमें सामन्त वीजगुप्त की प्रवृत्तियाँ सबल 
एवं उदार कही जा सकती हू । चिंत्रलेखा की प्रवृत्ति प्रतिशोधात्मक, परल्तु 
अपनी सीमिति परिस्थितियों में विवश हैं । अतने " असाधारण सौन्दर्य के लिये 
उस्तका स्वाभाविक अभियान संभी श्रेष्ठ राजकीय विह्ृज्जनो की ईर्ष्या का 
क.रण हूँ । लेखक मानव के उन दुतबल अवयवों को पकड़ लता है, जो आंत्म- 
प्रवंचना की सहयोगी प्रवृत्तियों को उभाडने में अधिक सहायता करते है । 

तीन वर्ष' और 'टटढे-मेढे रास्ते” भी वर्माजी के ही उपन्यास हे; किन्तु 
वचित्रलंखा' की तरह न इनमें प्लॉट' की रोचकतो है, न देकतीक की बारीकियाँ 
ही । तीन वर्ष पठित, मध्य समाज का कुछ खाका भी खींचता हूं, तो 'ढढं-मढ़ 
रास्ते में न वस्तु-विशेष का उचित एकीकरण है, न: टेकनीक का निर्वाह। 
अस्वाभाविक विस्तार, निरे उलझे हुये विचारं, इल्थ भाव, राजनीति को 
व्यर्थ जटिल समस्याएं, ये ही 'टटेढे-मेढ़े रास्ते! की नीव है। आज के बौद्धिक 
घरातल पर छोटे-छोटे जो उपन्यात्त रचे जांते है, उन्हीमें इसका शुमार 
किया जा सकता हैं । अनेक वादो से घिरा हुआ यह उपन्यास जीवन के किसी 
उद्देश्य, दृष्टिकोण को व्यक्त व कर सका | घटनाओं के तारतम्य में कोई 
प्रवाह नही । 

भारतीय मध्यकालीन समाज के द्वारा प्रताडित अनेक ऐसे मानव-चित्र 
मिल सकते है, जिनका उपन्यास-साहित्य में अच्छा स्थान हो सकता हैं। 
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क्ेवल/सध्यकालीत, बल्कि आऑरभिके केल के भीः चित्रों।में ऐसे 'कई "चिह्न 
जी उपस्थित होगे। भगंवतीचरण-वर्मा का' “चित्रलुखा' 'इस' दृष्टि से हिन्दी- 
उपन्यास की नई दिशा की .सूचक/ कहंलायगा।, गुजराती के श्रेष्ठ, ससुप्रसिद्ध 
उपन्यासकार कन्हैयालाल |माणिकलछाल. म्‌ शी के ऐसे कई ,उपन्यास! |मिल्लेंगे, 
जिनका आधार प्राचीन भारतीय समाज के विद्धिष्ट व्यक्त है | यद्यपि उनके 
ऐतिहासिक काल का सम्बंध विलकुछ सगत-सबंध नही माना जा“ सकता; 
किन्तु उस, समाज में निवास करनेवाले मानव के मंनोभाव असत्य वहीं 
कहे . जा सकते। उपनिषद्कालीन “लोपामुद्रा' की श्रवृत्तियाँ असत्य नही 
ठहराई जा (सकती ,। 'तंरूप देश” का भी औपस्यासिक वर्णन गलत नहीं 
सिद्ध किया जा सकता | पृथ्वीवल्लभ! का उद्भव/भी अशसनीय है । ऐतिहासिक 
काल़ के बंतगंत ,जो सामाजिक,.,तत्त्व है, उनपर उपन्यासर्कार की कलम 
अवश्य चलनी चाहिय । इस विचार से 'चित्ररुखा' भी अपने - में पूणं सफल 
माना जा सकता हे.। इसी' प्रकार का हिन्दी में एक और प्रयास किया गया। 
अंबपाली' उपन्यास भी निकला, जिसके रूखक रामरतन भटनागर 'हसरत' 
हैँ । किन्तु 'चित्रलेखा' उपन्यास की विशेषताएँ उनके उपन्यास में ,नही आ 
सकी है। .' 0 


ऐतिहासिक आधार की पृष्ठभमि में विशेष :उपन्यास नहीं रच त्यये॥ 
बहुत अधिक जिसकी प्रेशस्ति गाई गई या जिसका जीवन स्वय स्वस्थ, महत्त्व- 
पूर्ण हो अथवा जिसके क्ृत्तित्व में बल रहा हो , वह उपन्यास का सहज ही आधार 
बन सकता है। घटना की,मौलिकता नही रहेगी। “किन्तु लेखक यदि सवबदन- 
शील हुआ, तो वह इस ढग से उसे ग्रहण करेगा, एंसी मूल भावना का निचोड 
देगा; कि वह मौलिक ही प्रतीत होगा। वन्दावनलाल वर्मा का झाँसी की 
रानी लक्ष्मीबाई', इसके पहले उनका गढकुड़ार--दोनों ऐतिहासिक घटना के 
अतगंत हू । 


इस प्रकार अन्य भारतीय सबल व्यक्तियो को मी उपन्यास का आधार 
बनाया जा सकता है; परन्तु इस ओर कम लेखको का ध्यान गयाह | यदि 
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ऐतिहासिक अनुसंवान किये जायें, तो केवल ये हीकुछ विशिष्ट व्यक्ति उपन्यास 
की आवार-शिला नही तैयार करंगे, बल्कि और कई ऐसे टाइप निकल आयेंगे, 
जो अवसरानुकूल जगतू में मौलिक,क्रोति लायँंगे। विदेश में सामयिक आन्दोलन, 
अवसरानृकूछ राजनीतियाँ, युद्धकालीन परिस्थितियाँ ये सब अच्छे नये 
उपन्यास की ठोस सामग्री समझी जाती है। परतु भारतीय लेखकों की इस 
ओर दृष्टि: नही जाती । पिछली क्रातियाँ छट भी जायें, तो “४२ की क्रांति 
पर कहाँ कोई भ्रच्छा उपन्यास लिखा जा सका ? बंगाल का अकाल, साम्प्र- 
दायिक विद्वंष की चिनगारियाँ, आजाद हिंद फौज की दारुण कहानियाँ, ये 
सव उपन्यास को पृष्ठभूमि है; पर ये साहित्य के विशेष अग न बन सके । अभी- 
अभी का गोडसे उपन्यास का बडा भयातक खू खार खल नायक बन सकता 
हैँ । हमारी प्रत्येक जीवन-प्रगतियाँ औपन्यासिक तत्त्व मानी जा सकती हैं! 


पुरानी ऐतिहासिक जगहों की खुदाई में भी अनेक सामग्रियाँ उपलब्ध 
हो सकती हैं। परंतु इस दिशा की ओर अग्रसर होनेवाले उपन्यासकार का प्रौढ़ 
अध्ययन होना आवश्यक होगा | छोटी-छोटी रूमानी घटनाओं को लेकर लिखे 
गये उपन्यासों में अध्ययन की अपेक्षा न भी हो; किंतू इतिहास को अपना 
आधार मानने या बनानेवालों के लिये अध्ययन अनिवार्य हे । महापडित 
राहुल साकृत्यायन ने ऐसे दो उपन्यास हिदी-जगत्‌ को दिये, जिनका'अवतरण ही 
अनु करणीय है । लिच्छवी वश के अतर्गत आये हुये प्रमुख: योद्धाओं का 
इनमें वर्णन है। 'सिह सेनापति', 'जय यौधेय” ये हिदी-उपन्यास के लिए नये 
मार्ग कहे जा सकते हे । परत यह मार्ग दुर्गम है, यह समझ लेना चाहिये। नया 
जीवन, नई प्रेरणा देनेवाली भावनाएँ' इनमें गू फित है । वर्णन को देखने पर 
ऐसे प्रतीत होता है, मानों उस युग में हम' पहुँच गये हो । राजनीतिक भावनाएँ 
भी बड़े सूक्ष्म रूप में व्यक्त हुई है । ' 

हिंदी में हास्य-प्रधान उपन्यासों का सवथा अभाव हैँ । जी० पी० 
श्रीवास्तव और पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र ने इस ओर कलम उठाई भी, तो उसका 
रूप इतना गरलील खडा किया कि वह अनुकरणीय तो दूर रहा, पठतीय भी 
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दायद नही कहा जाय। घासलेटी साहित्य में उन्हींकी ,कृतियों क्रा नाम लिया 
जाता है । 'चाकलेट', चुम्बन आदि का काफी विरोध हुआ है ; बल्कि कहानियों 
में जहाँ हास्य का पुट आता है, वहाँ वह अधिक, ठीक जँचता हैँ । उनके जो 
थोड़े-बहुत निबंध है, उनमें स्थल-विशेष पर जो हास्य का प्रसगःआया है, 
उसमें व्यग्य की चिकोटी हे। उसका रूप भी सयत, हलील है। शब्द- 
चित्र के रूप में (निराला जी ने भी, हास्य का निर्माण किया हे; किन्तु उनके 
उपस्यासों में इसको अधिक अवसर नही मिला है। 'कुल्लीभाट', 'सुकुल की 
बीबी” आदि रचनाएँ हास्यप्रधान ,ही हूँ । ,प्रोण शिवपुजन सहाय जी का 
“देहाती दुनियां हास्य-प्रधान उपन्यास है । भूहावरों का ,भी अच्छा प्रयोग है । 
निरालाजी के दो उपन्यास प्रसिद्धहूँ 'अकूका और “अप्सरा' | इनके अति- 
रिक्त 'निरूपमा' और, 'प्रभावती” आदि उपन्यास भी' कम महत्त्व नही रखते । 
प्रेमचन्द की प्रवृत्तियों से बिलकुल विमुख भिन्न :उपन्यास की एके नई धारा 
प्रवाहित हुईं । कुछ अंशों में कहना चाहिए, प्रेमचन्द की औपन्यासिक प्रवृत्तियाँ 
इस धारा की और टिक न सकी । ,आदशे से यथाथे। की जोर उन्मुख होना 
इस धारा की मुख्य विशेषता थी। यह धारा ज़ेनेन्द्रकुमार की' हें:। प्रेमचन्द 
को प्रवृत्तियों को यही लाँव, सके -। इनकी' संवेदनशील शैली . में एक खास प्रभाव 
था, भावों में नया आकर्षण. । पाठक उसमें अपने जीवन की अनुभूति पाता था। 
उसके उपन्यास के पात्र हन्द्रात्मक भौतिकता, की ओर अग्नसर थे। 'परख” 
सुवीता' और त्यागपत्र हिन्दी-उपन्यास-सा हित्य में, ,क्रान्तिकारी भावनाओं के 
सर्जेक माने गये। परत्तु उनके 'कल्याणी? में स्नाधारण भावना का निवहि मात्र हें । 
एक और बात; वह यह कि उनके उपन्यास मे जिस मध्य-वर्गीय समाज का 
वर्णत है, जिस जीवन को सामने रखा हैं, वह आदशव [दियों के लिए अनकरणीय 
नही माना जा सकता | किन्तु उनकी सत्यता में जो यथार्थ की भावना सचचिहित हैं, 
उसकी भी उपेक्षा नही की जा सकती। 'कुछ छोगोंका कहना हैं, जबेन्द्र के 
उपन्यास भी बँगछा के शरत्‌-साहित्य से अनुप्राणित है । परन्तु में प्रभावित माव 
सकता, अनुप्राणित नही । पात्र-पत्रियों के हन्ह्ात्मक अवतरण पर शरत्‌ का प्रभाव 
कहा जा सकता हू । जनेन्द्र की प्रव्‌ त्तियों ने उनका सस्‍्पर्श किया हैं, यह संभव 
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है ।:पंर-उन्हीसे अगुप्राणित नहीं मान लेता चीहिये।' किन्तु इबर जेनेन्दर/की 
कला शिथिल पड़ गई है और वह जहां थी, जितनी थी, वही, उर्तेनी ही रह गई" 
हु) वत्तमान- वातावरण को! लक्ष्य कर जेनेन्द्रजी ने इधर कोई उपन्यास 
नही, लिखा | , ना ] 

“ अब हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य की ओर 
हिंत्दी-लेखकों का ध्यान गया 'और बडेवेग से उनका अनवाद होने लछगा। 
बंगला उपन्यास-्साहित्य- का विशेष अनुवाद .हुआ और उसका हिन्दी-लखकों, 
प्राठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पडा। शरत्‌ के उपन्योसो में मध्यवर्गीयं समाज के 
खोखले ,कमजोर, घृणित प्रवृत्तिवालें मानव की. भावंनाएँ केन्द्रित हुई । उनके 
अहं,में जो प्रवंचता की भाव्रता थी, उवका दिगदेशन कराया गया। सबसे बडी 
बात यह, क़रि पुरुष और स्त्री को जो सर्मांन तराजूं पर तौल हुआ, 'उसका 
प्रभाव हिन्दी7पर अधिक पड़ा:। यहास्वीकार:करने में संकोच नही होनो चाहिये 
कि गरत के उपन्यासों-कोस्टेकरी क्र' एवं:.मतोविश्लेषणात्मक भावो कीं व्याख्या 
का ढंग हिन्दी के अधिकांश कौपन्या सिंकों ने अपनाया ।  -. 7 हर 

/यहाप[ल'ने आदमी के उस जी वने को,अपने ' उंपन्‍्यांसों में .पकडाः है; जो: 
राज़तीति, के अधिक निकट और अपनी अंच्छी-चरी परिस्थितियो में विवश एवं 
स्यस्तहँ और समाज. केः आगे उसे इंस' रूप में, रखा, मानों उसके अवैध 
भिग्रमों का उग्रतम ढंय से: विरोध -करंता.' हो। उनका यह ढंग' क्रांतिकारी 
भी, कहलायगा। (देशद्रोही, “दिव्या. आदि- उपन्यासों के ठोस धरातल 
में सामाजिक; भौतिक, :: राज तिक़' उपादानों को एकत्र: किया गया 
हँ।। चड़ी आती हुई-रूढि;और संस्कार: की निष्प्रयोजनता अ्रिंद्ध/करने के 
स्थाल से भी उन्होंते कुछ उपन्यास लिखे ॥ किन्तु उपन्यास.की अपेक्षा यशपाल 


की कहानियाँ अधिक, कलूत्मक एवं मर्मस्पर्शी तथा यथार्थवादी है । हे 


«  अअज्ञेय के शेखर : एक जीवनी” उपन्यास के दोतो भाग हिन्दी-उपंन्यास 
के विकासं-स्तभ माने गये हैं । पहले की 'अपक्षा दूसरा भाग अधिक 'शक्ति- 
शाठी है । शेखर की गशि कभी नहीं 'भूछी जानेवाली' ' महत्त्वपूर्ण - पात्री हैं 
अनेक अंगंभावित घटनाओं का केन्द्र । जनेन्द्र की औपन्यासिक विशेषताओं को 
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लाँघकर “अजय ने एक नई विशेषता का निर्माण किया। उन्होंने मानवमन 
की मनोवेज्ञानिक व्यवस्था की, जिसका स्तर अति गम्भोर है । इतसे 'सर्वथा 
पृथक इलाचद्र जोशी'के उपन्यासों का अस्तित्व हूं ।: फ्रायड की बौद्धिक चेतना 
से अभिभूत हो, शरत्‌ के कमजोर पात्रो की सहानुभूति में 'इधर उन्होने तीन 
उपन्यास लिखे--ढदें की राती', प्रेत और छाया! और 'निर्वासित' । मध्यवर्गीय 
जीवन की अब कोई उपयोगिता नही सिद्ध हो रही हे। वह चारो ओर की 
विभीषकाओं से घिरा हैँ और इसीलिए वह भीरु एवं अधिक कमजोर है | उसके 
अतर्भाव का सूक्ष्म प्रद्शत॑ जोशीजी ने करांया है । मानव-मन के अवचेतन 'भाव 
री! पृष्ठभूमि में कौन-कौन-सी अज्ञात प्रेरणायं काम कंरती हैँ, यह मानों 
उनका अधिकृत विषय हो । कित वे इस अवचेतन भाव की ' इतनी' गहराई 
दिखाते है कि वहाँ तक पहुँचने का पाठक धेये खो देता है.। उनके पात्र इस 
प्रकार अपनी बौद्धिक चेतना में उलझे रहते हें कि उनके लिए किसी खास 
मिर्णयपर पहुँचनता कठेत हो जाता हे | ऐसा लगता है, मानों वे उद्दंध्यरहित 
हों । परत जोशी के उपन्यासों ने सिद्ध करं दिया हे कि अब हिंदी-उपन्यास 
का इतना प्रीढ विकास हो चका हैँ कि साधारण, संस्ती, रूमानी घटनाओं 
से सथोजित उपन्यामों का यग इनके अंगे खडा नही हो सकंता। सिर्फ बद्धि 
पर आरझूढ मानव-मन के चउंतनन्‍्य भाव का इतना सूक्ष्म विश्लेषण और कही 
दुलेस है) इनके उपन्यास चिरकाल तक अपना प्रभाव रख सकते की पूरी 
सामथ्यं॑ रखने हैं। यथार्थवाद का ठोस प्रमाण, अधिक संवेदनशील भाव, 
प्लॉट गम्भीर, क्रितु रोचक, बिल्कुल नवीन ठेकनीक, जोशोजी के उपन्यास के 
विशेप अग हैं। परत प्रेत और छाया का प्रमुख पात्र प(रसनाथ या “निर्वासित 
का दिलीप, ये दोनों काफी उलझे हुये, उद्दंश्यरहित एवं अति द्बंल पान हैं, 
जिनकी वजह से उपन्यास का धरातरू बहुत ऊची सतह पर शायद न खडा हो 
किन्‍्त इनके पर्वा 'सन्‍्यासी” अधिक यथार्थवादी, मनोव ज्ञानिक और स्थायित्व 
की शक्ति लेकर है। 'प्रेत और छाया' का भुजौ रिया जी, “निर्वासित' का ठाकुर 
लक्ष्मण; सिह, ये मध्यवर्ग के ऊपरवाले स्तरु पर रहनंवाले, समाज. के लिए 
गलत, घृणित, बदबू से भरे रेंगते फिरनेवाले जहरीले कीडे हे । 
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भौतिकवाद के अवयवों से पृष्ट राजनीतिक -वातावरण से प्रभावित, 
वीद्धिक चेतना के मूलगत मनोविज्ञान से अनुप्रमाणित तथा विर्व-युद्ध-जनित 
परिस्थितियों से सबद्ध उपन्यासों का निर्माण वत्तंमानकाल में.अधिक महत्त्व देगा। 
और जोशी के उपन्यास इनका केंद्र माने जा सकते हैं। अज्ञेय और जोशी के 
उपन्यास किसी भी विदेशी उत्कृष्ट उपन्यास के आगे निस्संकोच रखे जा 
सकते हें। 

उपेंद्रगाथ अइक' का “गिरती दीवार -घटनाप्रधान इतिवत्ति के आधार 
पर वणनात्मक उपन्यास हूं, जिसका नायक चेतन हमेशा परिवर्तित प्रवत्ति का 
पोषण एवं अपने असतृष्ट वासना का पृतछामात्र ह--यो ही साधारण बातें 
हें, जिन्हें अश्कजी ने अच्छे ढ़ग से कह दिया हे। कही-कही उनका व्यर्थ का 
विस्तार बोझिल बन जाता है । 

नरोत्तम नागर के दिन के तार' प्रगंतिशील तत्त्वों से निर्मित एक रोचक 
उपन्यास है । उसकी भूमिका, जो प्रेमचंद की प्रवत्तियों की एक अच्छी आलो- 
चना कही जा सकती है, विशेष हूं । अमृतलाल नागर के. उपन्यास हमार 
जीवन की चलती-फिरती तस्वीरों का एक अलबम कह जा सकते है ।* 

अनेक वादों, राजतरीतिक _परिवत्तंतों एवं यद्धजनित परिस्थितियों का 
हिंदी के सम्मान्य प्रौढ़ छेखको पर भी प्रभाव पड़ा। भारत की राजनीतिक 
हलचलों की ओर व विशेष रूप से आक्ृष्ट हुए। सस्ते रोमास से हटकर, सस्ती 
भावकता से पथक्‌ जिन प्रभविष्णू उपृन्यासकारों ते परपरा के प्रतिकूल नई 
दिशा की मोड़ ली, उनमें यशपाल, भज्ञेय, इलाचद्र जोशी विशेष उल्लेंख्य माने 
जाने चाहिये ।.. 9 

इनके अतिरिक्त और भी उपन्यासकार आये; कितू उनकी औपन्यासिक 
शक्ति अत्यत दवल कही जा सकती है। उपन्यास लिखना था, इसलिये लिख 
दिया। देवीदयाल' चतवंदी' मस्त, रामंश्वरप्रसाद शुक्ल अचल, राधाकृष्ण 
प्रसाद, उषादेवी' मित्रा, रागय राघव, गगाशंकर मिश्र, ओंकारनाथ शरद, 
उदयराज सिंह आदि ने अनेक उपन्यास लिखें; परंतु व इस प्रकार कुछ 
सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों एव ' छोटी-मोंटी रूमानी घटनाओं 
में उलझे रह गये कि हिन्दी-उपन्यास-साहित्य उनसे गौरंवान्वित 


( (९७७ ) 


नहो सका । यह नहीं, कि उनकी कोई आवश्यक्रता ही नही थी; 
बल्कि हिन्दी-साहित्य को समृद्ध तथा विस्तृत बनाने में उनका विशेष हाथ 
था। अचल के चढ़ती घूृप' और उल्का, रागेय राघव का घरोंदे', राघाकृष्ण 
प्रसाद का आदि और अन्त आदि उपन्यास भी अवहेलनीय नहीं हैं।६ 
शिक्वचन्द्र का तमुन्ना ग्रॉधीवादी परम्परा का एक राजनीतिक उपन्यास ह 
इससें हिन्दू-मुस्लिम सम्रदाय की सकीणे प्रवृत्तियों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है 
रासचन्द्र तिवारी का सागर, सरिता और अकाल' प्रेमचन्द की शैली का एक 
अच्तिम उपन्यास माना जा सकता हे, हालॉकि प्रगतिशीलता के कुछ ऐसे तत्त्व 
इसमें समाविष्ट हैँ, जो प्रेमचन्द के औपन्यासिक तत्त्व से सवंथा भिन्न हैं । 

इन उपत्यासकारों ने बुद्धिवाद की सत्ता पर पलनेवाले, सिर्फ इसीमें 
आह्रेष्टित मध्यवर्ग के मानव को अपने उपन्यासों का धरातल बनाया। साथ 
ही, पाश्चात्य साहित्य की बली को माध्यम बनाकर, बिल्कुल उन्हीकी टेकनिकः 
का रूप देकर अपने उपन्यास्ों की सृष्टि की। इतना था कि उनका वातावरण 


भारतीय रहा। 

हाल के प्रकाशित उपन्यासों में अज्षेय का नदी के द्वीप', डा० देवराज' का 
पंथ की खोज', रांगेय राघव का मर्दों का टीला,' भगवतीचरण वर्मा का 
आखिरी दाँव', धर्मवर भारती के गुनाहों का देवता” और सूरज का सातर्वा 
घोडा, राहुल सांकृत्यायत का मधुर-स्वप्त, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह के 
जानी, सुनी और देखी के विभिन्न भाग, द्वारिकाप्रसाद का घेरे के बाहर', मोहन- 
लाल महतो 'वियोगी' का शतान की देन, मुक्तजी का पुलिना के पत्र' और 'मधर 
अम', शिवचन्द्र शर्मा का नया आदमी", वृन्दावनलाल वर्मा का मगनयनी' 
विष्णुप्रभाकर का ढलती रात, प्रभाकर माचव का परन्तु, अचल का 
मरुप्रदीप' इत्यादि उल्लेखनीय है । 

इन उपन्यासों के पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता हें कि हिन्दी के उपन्यास- 
लेखकों के पास लिखने के लिए बहुत कम अवशिष्ट रह गया है। या तो दे 
अपने- सीमित अनुभवों को. रचते हैं. या पाश्चात्य उपच्यासों के अन॒करण और 
प्रहण के द्वारा अपनी सामग्री के अभाव कौ पूत्ति का अवाछतीय प्रयास करते हैं। 


( रएट ) 


यो तो नदी के द्वीप औसत भारतीय भाषाओं के उपन्यासों में महत्त्व का 
अधिकारी हैं; किन्तु उसकी विशेषता के लिए लेखक वर्जिनिया उल्फ की जैली 
और बडिज रैपचर' जैसे उपन्यासो की वस्तु का अद्यमर्ण हैं। इसी प्रकार 
दूसरे उपच्यासों में भी अनुभव का देन्‍्य सबसे बड़े दोष में दीख पड़ता है, यद्यपि 
भाषा, शली इत्यादि के दोषों का भी कोई अभाव नही है। धरे के बाहर 
लेखको और पाठकों के लिए एक चुनौती है, जो सवंथा अनिय त्रित होने के कारण 
कदाचित अपनी साथकता खो बैठता हैँ । 


हिन्दी का कहानी-साहित्य 


बीती बातो की सहज अभिव्यक्ति ही कहानी है। जीवन में ऐसी अनेक 
घटनाएँ आती है, जो थोडे समय के लिए रह-. 
कहानी क्‍या है ? कर भी हमारे लिए अमर बन जाती हैं और हमारे 
हृदय पर अमिट निशान छोड जाती है। कहानी उन 

घटनाओ की विवरणात्मक यादगार हं। 
हमारे जीवन का प्रत्येक पल अपनी कहानी कहता रहता हूँ; क्योकि 
प्रतिक्षण-प्रतिपल हमारे मन में इच्छाओ और अरमानो का उत्थान-पतन होता 
रहता हैं । जब मन की अवस्था अधिक तीज हो उठती हँँ, तब वह प्रकट होना 
चाहती है, क्योकि मनुष्य अनुभावक होने के साथ ही प्रकाशक भी हँं। वह 
अनुभव करता हँ और अपनी अनूभूतियों को दूसरो के सामने खोलकर रखना 
चाहता है । कम से कम मैने आज तक यही माना हूं और अब भी जब-जंब कुछ 
भो देख-सुन अनुभव कर कोई सवेदना मन में घुसती रहती हूं, या गाँठ गा 

कर देती है, अपने से उस सवेदना को अरूग_ किए बिना रहा नहीं जाता। | 

अत' कहानी में बाहर की घटना अत कहानी में बेहिर की बतना आर अन्तर की अनु पूत्त का वश रहता ह। अन्तर की अनुभूति का योग रहता हे। 
पा कलम टन पल यम पट कक 
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किन्तु प्रेषण ' का यह कार्य तो उपन्यास भी करता है---उप' 
(निकट) +त्यास (रखना )। तो क्या कहानी उपन्यास 


कहानी और ' कं एक छोटा रूप है. ? नही, उपन्यास और कहानी 
उपन्यास का में आकार' का ही अन्तर नही, वरन्‌ प्रकार 'का भी 
अन्तर अन्तर है। 


वस्तु, पात्र, शैली और उद्देश्य--जिस दृष्टि से देखिए, कहानी उपन्यास 
से सर्वथा भिन्न एक स्वतस्त्र साहित्याग दीख पड़ेगा। उपन्यास का कथानक 
प्राय: इतना विस्तृत क्षेत्र ग्रहण करता हैं जजिसमें सम्पूर्ण जीवन की तस्वीर उतारी 
जा सकती है । कहानी सम्पूर्ण जीवन को न लेकर ' उसके एक पहल को ग्रहण 
कर जीवन के संक्षिप्त अश की' झाँकी देती है । जैनेन्द्रकुमार के शब्दों में इस 
विश्व के छोटे-से-छोटे खड को लेकर हम अपना चित्र बनो सकते है और उसमें 
सत्य के दर्शन पा सकते है। । ;छ ' । 
, इसलिए कहानियों को 54068 ' #0:9 !/6 (जींवनके टुकडे) कहा 
गेया है । उपस्यास में एक मुख्य कथा के साथ “प्राय कई अन्य गौण कथाएँ भी' 
रहा करती' है । ' किन्तु कहानी' में केवल मुख्य कथा को ही प्रश्नय मिलता है। 
उसमें गौंण कथाओं को लिए स्थान नहीं है। अत पाठकों के लिए उपन्यास में 
जहाँ कई अकर्ष ण-क् है, वहाँ कहानी में उनका मन एक ही विन्दु पर टिका 
रहता है। इसलिए कहा'जा सकता है कि कहांनी की वस्तु कटी-छेंटी, चुस्त- 
दुरुस्त होने के कारण अधिक कलंपूर्ण है और 'आकर्षण की एकता के कारण 
उसका प्रभाव भी अधिक तीब्र पडता है। रवीदनाथ' टैगोर की सुप्रसिद्ध कहानी 
'हार-जीत' पर विचार करते हुए एक आलोचक ये लिखा था---आदर्गण कहानी 
वही हो सकती है। जो 'उस अशर्फी के समान हो, जो साँचे के एक ही दबाव में 
तैयार हो जाती है। 'उसको टकार कभी खोंदी नही होती; 'क्योकि उसकी 
तैयारी में खरी धातु बरती जाती हे। 
कथानक के अभाव में उपन्यास की कल्पना नही हो सकती। कथानक 
उसका प्रमुख अंग है । परन्तु कहानी में मासल कथथानक का होता अनिवाय॑ 
नहीं हैं। कितनी ही कहानियों में कथानक होती ही तंही। 'केमी-की केवल 


( १८० ) 


कुछ मनोरंजक बातों, चुटकुलों और चित्त को आकर्षित करने वाली सुझो के 
आधार पर ही' कहानी की सृष्टि हो जाया करती हूँ। भाव-प्रधान और 
वातावरण-प्रधान कहानियो में कथानक नाममात्र का ही हुआ करता हूँ। यदि 
जैनेन्द्रक्मार की 'पत्ती' में अथवा अज्ञेय की कहानी “रोज' में हम कथानक 
ढूँढना चाहें, तो हमें निराश ही होना पडेगा। 


कथावस्तु को छोडकर जब हम चरित्र-चित्रण के क्षेत्र में पदार्पण करते है, 
तो यहाँ भी कहानी और उपन्यास की भिन्नता स्पष्ट दृष्टिगत होती हूँ। 
चरित्र-चित्रण उपन्यास का एक अपरिहाय॑ अग हें। प्रेमचन्द के अनुसार म्रानव« 
चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही' उपन्यास का मूल 
तल्‍व हे। कहानी के सम्बन्ध में भी' उसके ऐसे ही विचार हैं। किन्तु आज का 
कहानीकार चरित्र को चरम वस्तु न मानकर हेतु मानता हैँ। इनकी चरित्र 
एक विशेष प्रभाव उत्पन्त करने के साधन-मात्र है । जिन कहानियो में चरित्राकन 
होता है, उनमें भी पात्रो के सम्पूर्ण चरित्र का चित्रण न होकर उनके चरित्र के 
किसी विशेष पक्ष का ही' चित्रण होता हैं। अज्ञेय की' कहानी शत्रु! में लेखक 
का उद्देश्य ज्ञान के चरित्र का उद्घाटन करना नही हूँ, वरत्‌ उसके सहारे 
पाठकों को उनकी दुर्बलता से परिचित कराने के लिए अनुकूल परिस्थिति का 
सृजन करना हू । यही बात यशपाल की' कहानी परलोक' के लिये भी कही जानी 
चाहिए। कौशिक' जी की सम्यता' और सुदर्शनजी की कहानी न्याय-सत्री 
में चरित्र-चित्रण का प्रयास तो है; किन्तु सम्यता* में पात्रों की उन्ही प्रवृत्तियों 
का उद्घाटन हो पाया है, जिनका सम्बन्ध चुनाव से हे और इस प्रकार न्याय- 
मत्री में मत्री की न्याय-सम्बन्धी दुृढता का ही परिचय मिलता है। साथ ही, 
यह भी जान लेना चाहिए कि 'कौशिक' जी और सुदर्शनजी--दोनो प्रेम्नचन्द- 
स्कूल को कहानीकार है । अत्याधुनिक कहानीकारों में हम चरित्र-चित्रण का 
प्रयास कम दंखेंगे । 

शली की दृष्टि से भी कहानी और उपन्यास में कुछ कम अन्तर नही हैे। 
नाटक की भाँति उपन्यास का आरम्भिक अंश भी परिचयात्मक होता हं। उसमें 
भूमिका का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य रहा करता है। विचारों औद घटनाओं 


( (१८१ ) 


की पार्वंभूमि के रूप में यत्र-तत्र वस्तु का सविस्तार विवरण भी रहता हूँ। 
इसक आरम्भ में भूमिका और अन्त में उपसंहार के दर्शन होते है। उपन्यास का 
एक निरिचत आरम्भ हँ और एक निश्चित पंयंवसान। किन्तु कहानी में भूमिका 
के लिए स्थान नही हे । 
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वास्तव में एक पक्ति भी कहानी में फिजूल नहीं रखी जा सकती। 
सक्षिप्तता कहानी-कला की जान है. (976ए79 48 ६96 $0पो णी $६07ए- 
७१४7९ ) । यहीं सक्षिप्तता आधुनिक कहानियों में पायँगे। इसी सक्षिप्तता 
और साकतिकता के कारण रूस' की कहानियाँ संसार में प्रसिद्ध है। आधुनिक 
कहानी का आरम्भ आकस्मिक और अन्त हठात्‌ होता है। लूगता हे, जैसे कहानीं 
बीच से ही आरम्भ हो गई और उसका अन्त भी तभी हो गया, जब उसे हम 
अधिक उत्कठित हो सुनना चाहते थे। 
उपन्यास के शाब्दिक अं, जो पहले निवेदन कर दिया जा चुका है, से ही 
यह सिद्ध हो जाता है कि उपन्यास के सहारे लेखक अपने पाठकों के सामने 
कुछ रखना चाहता हैं। वह कुछ प्रायः उसका विचार अथवा स्देश हुआ 
करता है। कला कला के लिए न होकर जीवन को कलित और समुन्नत 
करने के लिए हैं । इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि कहा।नी' में विचार 
अथवा सरेश नहीं रहा करता; किन्तु इतना अवश्य हे कि कहानी का स्देश 
अपेक्षाकृत अधिक साक्रेतिक हुआ करता हैे। यही' कारण है, कि उपन्यासकार 
प्रेमचन्द से कहानीकार प्रेमचन्द अधिक सफल है; क्योकि उनके उपन्यासों में 
कही-कही उपदेशात्मक प्रवृत्ति के नीचे कल। कुछ कुठित-सी हो गई है। 
जो भेद नाटक और एकराकरी में है, वही भेद उपन्यास और कहानी' में 
भी है। एकाकी की भाँति ही कहानी' सक्षिय्त हुआ करती हैं। 
कहानी और परिचमीय परिभाषा के अनुसार कहानी' वह रचना हैं, जो 
एकाकी में. , एक बैठक में समाप्त हो जाती हँ। पो के अतूसार कहानी 
सास्‍्य . के पढने में दो. घटों से अधिक सनय नही लगना चाहिए। 


( १८२ ) 


:एकाकी और कहानी दोनों में जीवन चाहिए। एकाकी और कहानी 
दोनों में जीवन के पक्ष-विजरेष को ग्रहण किया जाता है। दोनों भूमिका 
और उपसहार से विम॒कत है | दोनों में चलती और सरल भाषा की प्रधानता 
रहती है । 
यहाँ तो सरलता में सरसता पंदा कीजिए, यही कमाल हूँ। कहानी वह 
धर पद की तान हूँ, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा 
दिखला देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुय से परिपुरित कर देता 
जितना रात-भर गाना सुनने से भें नहीं होता। 
एक बात और। जब कोई कहानी की' चर्चा करता हू, तव लगता हु कि वह 
गढी वात' कहंगा।? यह सही ह कि कहानी में कल्पना का अभ यथष्ट मात्रा में 
विद्यमान रहता है; किन्तु यह भी सही हँ कि उस कल्पना का आधार ठोस 
वास्तविकता ही हुआ करती है । इसलिए कहानी' में नाम और स्थान को छोड- 
कर सब कुछ सत्य 
इस कहानी की कहानी बहुत पुरानी हू 2 । यह सबसे पहले किसकी 
जुबानी सुनी गयी, नहीं कहा जा सकता । कुतूहल और 
कहानी का जिज्नासा की प्रवृत्ति मनृष्य को आदिम प्रवृत्ति हं। इसी 
सूलाधार , प्रवृत्ति के कारण बचपन में हम नानी की गोद में बंठकर 
न परियो की कहानी सुनना चाहते है और इसी प्रवृत्ति को 
संतुष्ट . करते के लिए हम कहा! गढ़कर अपने मन के _ अनुकूल 


, 4. हजारीग्रसाद द्विवेदी रे कथा और , आख्यायिका का भंद बतलात हुए 
कहा है कि कथा की कहानी कल्पित हुआ करती हुँ और आख्यायिका की 
एंतिहासिक---यद्यपि दंडी ने दोनों में भेद नहीं माना हे । 

तत्कथाख्पायिकेत्यंव जाति सश्माहयांकिता। 
अन्नवाविर्भा विष्यन्ति शंषाइचास्यानजातयः। 
मा __ उडी 
2. “"7्०६०एढए ग्राम त07 वं$ 8 ए785९ छा तेढटाप06४ (6 
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सुष्टि-रचना चाहते है। अतः सृष्टि. के आरम्भ के साथ ही' गल्प का प्रारम्भ 
हुआः होगा। 7 ' 
' किन्तु कहानी का जो आधुनिक रूप है, उसका आरम्भ अभी हाल में हुआ 
6 ' है। आज भारतीय साहित्य में हम जिन कहानियो को 
कहानी का देखते है, उनपर पश्चिम की टेंकनिक और कहूप का अभाव: 
आधुनिक रूप है। और, परिचम की आधुनिक कहानियों की उम्र भी 
ओर्‌ उसका ' थोडी है। | शायद कहानी के इस आधुनिक स्वरूप को, 
आरम्भ जिसमे जीवन की सक्षिप्त झाँकी और मन की एक विशेष 
अवस्था की स्वाभाविक परिणति रहती हूं, प्रकाश में लाने का श्रेय जम॑न 
कलाकार गेंटे को हूँ। 
परन्तु यदि हम इन चन्द परि्चिमाक्रान्त वर्षों के उस पार जाकर भारतीय 
कथा-साहित्य का सिहावलोकन करें, तो देखेंगे कि कथा- 
भारतवर्ष का साहित्य की अपार समृद्धि भारती के चरणों में पडी है। 
स्थान यूरोप के अनेक विद्वानों की दृढ़ धारणा हे कि कहानी के 
पा क्षेत्र में भी भारतवर्ष जगद्गुरु था और ससार-भर में भारत- 
वर्ष से चलकर ही कहानियाँ फैली हँ। वास्तव में ये कहानियाँ भारतीय 
वोज्धमय की अमूल्य देन हें। हे 


! 
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भारतीय कहानी का लिपिबद्ध आरम्भिक रूप वदिक साहित्य में मिलता 

है। ये कहानियाँ सम्भाषण या सवाद के रूप में गयय तमा 

'भारतीय कहानी- पद्म में लिखी है । भाषा सादी और कहानी के उपयुक्त हैं। 

साहित्य का यम-यमी, पुरुरवा-उवंशी-सम्बन्धी कथाएँ प्रमाणस्वरूप उद्धत 
प्रारस्भिक रूप की जा सकती हूं। कि 


ब्राह्मण और उपनिषदों में भी कहानी का यही रूप मिलेगा; किन्तु इन 
ग्रंथों की कहानियाँ अपेक्षाकृत अधिक प्रतीकात्मक (597770]02)) है। 
इन रूपक-कथाओं को अतिरिक्त महाभारत में छोटी-छोटी! कहानियों का एक 
अच्छा खासा भडार मिलेगा। ग्रथकार ने यत्र-तत्र अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास 
पुराण” कहकर उदाहरण के बहाने प्राचीन काल के अनेक अति सुन्दर उपाख्यान 
लिख दिए है । उसमें तीन मछलियों की छोटी-से-छोटी कहानी भी ह॑ और 
मलोपाख्यान जेसी बड़ी-सें-बड़ी कहानी भी। 


संस्कृत को अलावे पाली-साहित्य में भी कहानियों के अनेक अनूठे और 
अमूल्य नमूने मिलेंगे। पाली-साहित्य में जातकों का एक 
घाली का कहानी - प्रमुख स्थान है। इन जातकों की सख्या ५४७ हूँ। इनमें 
साहित्य “एक-एक पृष्ठ की कहानी और चुटकुलों से लेकर सवा सौं 
पृष्ठों तक के लम्बे उपन्यासों का सबन्चिवेश हूं । जातक प्राचीन 
भारत के बहुमुखी सामाजिक और धाभिक जीवन के बोलते चित्रपट हेँ। 
(इनमें राजा-रक, साधु, छफगे, ईमानदार-उचक्के, सयभी-पियक्कड़ सदाचारी- 
जुआरी, गूरु-शिष्य, वैद्य-रोगी, सती-वेश्या, बधिक-बहेलिया, बढई-राज, 
सुनार-लहार--सबका जीता-जागता खाका हैं, ह-ब-हु हुलिया हे। महाभारत 
और पचतंत्र की बहुत सी कहानियो का मूल जातको में हे।' बौद्ध साहित्य 
का विद्वान्‌ राइस डेविड्स का कहना हैं कि यूनानी इसप के चुटकुलों का 
मूल भी जातकों में ही है । 
महाभारत, उपनियद्‌ तथा जातकों की कहानियों का एक विकसित 
रूप पुराणों में मिलेगा। यहाँ पहुँचकर कहानियों ने एक प्रेमाख्यानी 





( श्ट५ ) 


रोमोटिक रूप धारण कर लिया है, जिसमें अद्भूत कल्पना का प्रचर 
उटह। 


कहानी के आरम्भिक मध्ययुग की चर्चा करते समय हम भारतीय कहानी 

के महराथी आचार गृणाद॒य/ को नहीं भर सकते, 

चह॒त्कथा का जिन्होंने पंशाची भाषा में वृहत्कथा' लिखी, जो मनोहर 
स्थान कहानियों का अपूर्व सम्रह है। रामायण, महाभारत 
और वृहत्कथा” वस्तुतः संस्कृत के समस्त काव्य, नाटक 

तथा कथा केमूल आधार हो। वृहत्कथा' की कहानियाँ कितनी सरस थी, 
यह उसकी रचना की 'कहानी' से विदित हो जायगा। कुछ लछोगोंके अनुसार 
यगूगाढय का समय ईसवी सन्‌ के पूर्व की पहली शताब्दी है । उससमय सातवाहन 
नामक एक राजा राज्य करते थे। कहा जाता है कि एक बार सस्क्ृत 
भाषा की अल्पज्ञता के कारण उन्हें लज्जित होना पडा। तब उन्होंने अपने 
रॉजपंडित गुणाद्य को बुलाया और कहा--आचाय॑, हमें शीक्षातिशीक्ष 
ससस्‍्क्ृत का ज्ञाता बना दीदिए। गुणादय ने गम्भीर होकर कहा--६ वर्ष 
रूगेंगे। एक दूसरा पडित बोला--६ महीने काफी है। गृगाढ्य को पाडित्य 
को धक्का लगा। वे तनकर बोले--यदि ६ महीने में कोई सस्कृत सिखा 
दे, तो म॑े॑ उसी दिन से संस्कृत लिखना और बोलना दोनो ही छोड दूंगा। 
विधि का विधान। ६ महीने बाद राजा विशुद्ध सस्क्ृत लिखने-बोलने लगे 
और गुणाढ्य सस्कृत बोलता छोडकर नगर से बाहर हो गए। भ्रमण-काल 
में उनकी भेंट एक गन्धव से हुई, जो शापवद्य पिशाच हो गया था। उस 
पिशाच कुलोत्पन्न गधव ने एक एसी कहानी' सुनायी, जिसे लिपिबद्ध करन 
को गणाढ़य व्यग्न हो उठे॥ पिशाचों के बीच कागज और रोशनाई तो 
अवपलब्ध थी; हाँ, चमडों, हड्डियों और लहू का अभाव नथा। अत' चमडो 
पर रुधिर की स्याही से पैशाची भावा में वृहत्कथा लिखी जाने लगी। 
जब कया पूरी हो गई, तब गुणाद्य ने सातवाहन के पास उसे भेजा। छोहू 
और चाम की इस पुस्तक को देखकर राजा ने नाक सिकोड़ छी और 
तिरस्कार के स्व॒र में कहा--का वा वस्तुसार विचारणा (इनमें विचार 


( १८६ ), 


करने योग्य , पदार्थ ही क्‍या हो सकता हे?) जब गुणाढ्य ने यह सुना, तो 
उन्हें बडा कष्ट हुआ। वे उस ग्रथ को आग में डाल देने को उद्यत हो गये। 
शिष्यों ने एक बार और सुनाने का आग्रह किया। आचार्य एक-एक पृष्ठ 
सुनाते जाते थे और सुनाने के बाद उसे आग में डालते जाते थे। कथा 
इतनी सरस और मोहक थी कि पशु-पक्षी खाना-पीना भूल गये और कहानी 
सुनने में सुध-बुध खोकर संलग्न ही गये। उनके शरीर का मांस सूखकर 
कठोर हो गया। एक दिन इनके सूखे मास खाने से राजा के पेट में दर्द 
उत्पन्न हुआ। निदान के सिलसिले में राजा को सब हाल मालूम हुआ 
वे दौडकर आचार्य के चरणों पर गिर पड़े । तब ,तक ६ भाग जल चुके 
थे; केवल अन्तिम भाग बचा था । राजा केवल उसीकी रक्षा कर सके.। 
दुर्भाग्य है कि इस सातव भाग का भी मूल रूप उपलब्ध नही हैँ। हाँ, इनके 
सस्क्ृत-सस्करण क्षेमेन्द्र की वृहत्कथा मजरी' और सोमदेव के कथा-सरित्सागर' 
में सुरक्षित , है। इन पुस्तको के आधार पर यह कहा जा सकता हूँ कि 
बहत्कथा की भाषा सरल, सरस और अनलल्‍कृत होगी। 
आगे चलकर बवृहत्कथा' की शली दो रूपों में. विकसित हुई 
रूप को हम बाणभट्ट की 'कादम्बरी' में पाते हैँ और 
विकास दूसरे रूप को बेतालपञ्चर्विद्वति', सिंहासन द्वात्रिशतिका, 
शक सप्तति' आदि में। 'कादम्बरी में कथा का ढग 
तो वही है; किन्तु भाषा ने' अलकारो के भूषण पहन लिये हँ। ,बंताल 
पञ्चाविद्ञति' आदि में भाषा तो पूर्ववत्‌ सादी है; किन्तु कथाएँ अपेक्षाकृत 
अधिक रोमाटिक हो गई है । 
मुसलमानों के आक्रमणों के कारण भारतीय साहित्य को बडा धक्का 
लगा। लरूगता हैँ, मानो कुछ दिनो के लिए साहित्य का सुजन ही रुक गया। 
महमूद गजनवी (११वीं शताब्दी) के समय से ही हिन्दू राज्य 
हिन्दू-राजाओं के हाथ - से निकलने छगे । शहाबुद्दीव 
मुसलमानयुग गोरी (मृत्यु स० १२६३) के समय से मुसलमानों के पाँव 
जमने लगे। गुलाम-वहश की' स्थापना ने पठानी सल्तनत 
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दुंढ़ कर ,.दी'। इस प्रकार तेरहवी शताब्दी,,में उत्तर भारतवषं में मुसलमानों 
का. विस्तृत - राज्य, कायम हो चुका था। इसी' ससय से भारतीय कहानियों 
का दूसरा -युग आरम्भ होता है। अतः इसके पूर्व॑ के यूग, को हिन्दू-युग 
और इस काल को मृसलल्‍ूमान युग कहेंगे। मूस्लिम-संस्कृति के साथ कहानियों 
की “नवीन परम्परा भी, आई। -अरबवाले सहख-रजनी-चरित्र 
(44787 865) लाये और फारस के ;सूफी फकीर प्रेमाख्याव 
लाये। स० १५६६ में कुतुबन ते मगावती” लिखी और स० १५५६ में 
मंझन .ने - मधुमालृती लिखी।, स॒० १६०५ में जायसी ने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ पद्मावत' को पूरा किया । इन.प्रेम-कहानियो के आधार पर अनेकानेक 
कहानियाँ .हिन्दू और मुसलमान लेखकों के द्वारा पद्म ,में लिखी गयी। इन 
कहानियों -में वर्णित प्रेम, आध्यात्मिक है और इनके पात्र प्रतीक, मात्र है। 
धीरे-धीरे आध्यात्मिक प्रेम ने लौकिक रूप धारण किया और १९. वी शताब्दी 
के मध्य में तोता-मेना, 'सारगा-सदावृक्ष', गुलबकावढी” “किस्सए चार 
यार' आदि कहानियाँ प्रकाशित हुई ; क्योंकि इस' समय मुद्रण-यत्र का प्रचार 
होने गा था। इन कहानियों के लौकिक प्रेम ने कही-कही अश्लीलता को 
भी छू लिया, हूं। इन प्रेम-कहानियो के अतिरिक्त इस काल में कुछ 
हास्य-विनोद- प्रधान कहानियाँ भी लिंखी' गई थी। बीरबल-विनोदः इसका 
एक उदाहरण हें। इन कहानियो में प्रेम और विनोद के साथ ही अछौकिक 
पात्र और प्रसग की कल्पना भी घड़लले से की गई हे। इन कहानियों से 
वह साहित्यिक रोचकता अथवा रस नही है, जो हिन्दृ-युग की कहानियों की 
विभति हूं । 


इधर १७५७ से ही अग्रेजों के पाँव जमने लगे। १८५७ की क्राति 

की' विफलता के उपरान्त एक प्रकार से सारे भारत में 

अंग्रेज-काल अग्रेजों का आधिपत्य हो गया । और, जैसा पद्ठाभि- 
सीतारमया ने कहा, इस क्रान्ति की पुनरावृत्ति की सभावन्ा 

को रोकनो के लिए हमारे नये अभिभावकों ने कई हाईकोर्ट स्थापित किए 
और अनेक कॉलेज तथा स्कूल खोले, जिनमें भारत की नयी पीढी के लोगो- 
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की अतिरिक्त शक्ति (5प्र00प8 ८7८४५) इन्ही वस्तुओं में मग्न रहे। 
कॉलेज के विद्यार्थी अग्रेजी नाटककारों और कलाकारों के सम्पर्क में आने 
लगे और उनसे उ्लेरित होने छगे। प्रेरणा को परिणाम-स्वरूप हिन्दी- 
कहानी-साहित्य में एक नवीन युग का विधान हुआ। 
इस नवीन यूग की कहानियों और प्राचीन काल की कथाओं में 
बड़ा अन्तर हँ। आज का यूर्ग यत्र-युग है, विज्ञानन्युग 
प्राचीन और है। आज सभी के जीवन व्यस्त हैं। उनके पास हम्बी 
नवीन कहानी- कथाएँ सुनने का अवकाश नही हूँ। अतः प्राचीन युग के 
काल में अन्तर प्रतिकूल अब छोटी-छोटी कहानियाँ अंधिक लिखों जाने 
लगीं। इन छोटी-छोटी कहानियो के लिए सक्षिप्तता और 
सांकेतिकता की आवश्यकता हुई। इस प्रकार शैली में भी भेद उपस्थित 
हुआ। एक था राजा और एक थी रानी” की भूमिका के साथ कहानी 
आरम्भ करने का जो पुराना ढग था, वह बदल गयां। अब कहानियाँ अति 
गतिशील रूप में उस स्थान से आरम्भ होने लगी, जो पाठकों को आकर्षित 
और प्रभावित कंर सकें। आज का बुद्धिवादी युग अभौतिक घटनाओं को 
शंका की दृष्टि से देखता हैं। इसलिए अब अलौकिक पात्रों ने सवलृता और 
दुर्बलता, खूबियों और खराबियों से युक्त मानवोचित रूप धारण किया। 
अति मानुषिक घटनाओं की जगह ओकस्मिक प्रसंगों को महत्त्व मिलने 
लगा। मनोरजन ने मनोविज्ञान के लिए जगह खाली कर दी। सम्पूर्ण 
कहानी का आधार मनोविज्ञान हो गया। इस स्वतन्त्र चितन के युग में 
कहानी के पात्र लेखक के हाथ के बे-जान कठपुतले न रहकर अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व और स्पदित व्यक्तित्व ,रखने छंगे। कहानी राज-प्रासाद की 
चहारदिवारी से बाहर निकलकर हमारे जीवन के अंग-प्रत्यंग में घुस गयी। 
राजा और राजकुमार के अतिरिक्त निचले स्तर के मनृष्य भी कहानी के 
नायक बनने लगे; क्‍योंकि आज का युग पीड़ितों का यूग हं, उपेक्षितों का 
यूग हें। अस्तु आधुनिक कहानी में राजा और राजकुमार के स्थान पर 
जुम्मन शेख, अलगू साह, घीसू चमार, मृत्रू मेहतर, महादेव सोवार, सेठ 
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छंगामल, लहनासिह जमादार, वकौल, बैरिस्टर, डाक्टर, प्रोफेसर, कवि, 
क्लर्क, दीवान, मिनिस्टर इत्यादि सभी लोगोंका चित्र उपस्थित किया 
जाने लगा।'*- कहानी के विषय का क्षेत्र भी विस्तृत हुआ, जिसमें पूर्ववर्त्ती 
पुरुष और नारी के श्रम के अतिरिक्त अन्य भावों को भी स्थान मिलने 
ऊुगा। धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, प्राकृतिक प्रभूति विषयों पर कहानियाँ 
लिखी जाने लगी। नाटकीय व्यंजना भी आधुनिक कहानियों की एक 
विशेषता है। 
हिन्दी-कथा-सहित्य को तीन अग्रणी हँ--देवकीनन्दन खत्री, किशोरी' 
हिन्दी-कहानी-. लाल गोस्वामी और गोपालराम गहमरी। खत्रीजी ने 
साहित्य का. तिलिस्म, गोस्वामीजी ने प्रेम-.कथाएँ. और गहमरी 
प्रारंभ जी ने जासूस” दिंये। 
हिन्दी के कहानी-साहित्य में उस दिन विराट घटना घट गई थी, जिस 
दिन (जून १९००) 'स्रस्वती' का प्रकाशन आरस्थ 
निर्माण-कला हुआ था। 'सरस्वती' के प्रकाशन के साथ हिन्दी में 
मौलिक कहानियों का श्रीगणेश हुआ। १३०० ई० से १९१० 
ई० तक का काल हिन्दी-कहानी-साहित्य का निर्माण-काछ हे'। स्वभावतः इस 
काल में किसी निश्चित परिपाटी और. स्वमान्य आदर्श तथा देली' का 
अभाव था। इसलिए अनेक तरह को प्रयोग हुए। अंग्रेजी और बंगला की' 
अनेक कहानियाँ अनुवादित या रूपान्तरित होकर प्रकाशित हुई । १९०० ई० 
में किशोरीलाल गोस्वामी की, कहानी 'इन्दुमती” प्रकाशित हुई, जिसे हिन्दी 
* की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय प्राप्त है और जो शेक्शपियर के 
'हम्पेस्ट' से प्रभावित होकर भी अनेक कारणों से मौलिक हे। रामचन्द्र शुक्ल 
ने पुराने ढरें पर ग्यारह वर्ष का समय” नामक कहानी ल्खिी । मैथिली” 
शरण गृप्त की कहानी पनिन्नानवे का फेर (१९१०) हितोपदेश की 
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दीक्षित ने पौराणिक शैली का एक विकसित रूप प्रस्तुत किया। इधर 
इतिहास-वरणित घटनाओं के आधार पर वृदावनलछाल वर्मा. आदि ने राखी- 
बंद भाई! आदि लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परम्परा' चलायी'। 
इस निर्माग-काल की सर्वोत्कृष्ट रचना वगमहिला की दुलाईवाली' 
(१९०७६०) हैं। 
प्रयाग की सरस्वतीः के प्रकाशन के साथ हिन्दी-कहानियो के,निर्माण- 
काल का आरम्भ हुआ और काशी के 'इन्दु के प्रकाशन 
विकास-काल (१९०९ ६० ) के साथ उनका विकास-काल प्रारम्भ हुआ । यह 
काल १९११६ई० से १९२७ ई० तक रहा।इस काल में हिन्दी 
के प्रायः सभी' प्रमुख कहानीकार प्रकाश में आचक थे। जयशकर 'प्रसाद' की 
प्रथम कहानी ग्राम १९११० में इन्दु में छपी। १९१२ ई० में विश्वम्भर 
नाथ जिज्जा की परदेसी निकली । १९१३ ई० में राजा राधिकारमणप्रसाद 
सिह की सरस कहानी कानो में कगना' प्रकाशित हुईं। इसी साल'“कौशिक' जी 
की कहानी' 'रक्षा-वन्चन' निकली। १९१५-६० में चन्द्रधरशर्मा गुलेरी"की 
कहानी उसने कहा था' के दर्शन हुए और १९१६ ई० कथा-साहित्य के 
सम्राट प्रेमचन्द की कहानी १च परमेश्वर प्रकाशित हुई। इनके अतिरिक्त 
अन्यान्य छेखकों ने भी. इस क्षेत्र में पदापंण किया, जिनका प्रवेश-काल' 
नीचे उद्धृत हें: 
चतुरसेन शास्त्री---१९ १४ ई० 
रायकृष्ण दस---१९१७ ई० 
बालकृष्ण शर्मा नवीन! ---१९१८ ई० 
गोविन्दवल्लभ पत--१९१९, ई०._ 
सुदर्शत--१९२० ई० _., ५ 2 हर 
भगवतीचरण वर्मा--१९२१ ई० 
उग्र---१९२२ ई० मल 38:9५ ह 
निराल।---१९२३ ई० 
भगवती प्रसाद वाजपेयी---१९२४ ई० 
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विनोदशकर व्यास--- १९२७ ई० 
 बाचस्पति पाठक---१९२७ ई० 


इस काल में हम निश्चित रूप से दो प्रकार की शैली' पाते है-- 
प्रमचंद-शं ली. प्रेमचद-श ली और प्रसाद-शैली। हमने अपनी पुस्तक प्रसाद 
ओर प्रसाद- और उनके नाटक' में निवेदन किया है कि “कहानी के 
शंली मे अंतर क्षेत्र में प्रेमचद और 'प्रसाद! एक दूसरे के पूरक थे। 
एक में “व्यक्त घटताएँ प्रधान हँ और दूसरे में व्यक्त व्यापार से अधिक 
अव्यक्त भावना को प्राधान्य' मिला हू । प्रेमचद जीवन की मोटी' साइको- 
लौजी पर चलतेवाले थे और प्रसाद मानव-हृदय की सृक्षम और सुकुमार 
मनोवृत्तियों का विश्लेषण करनेवाले। एक ने पुरुष-हृदय को पहचाना 
और दूसरे ने नारी-हृदयः के गहन अच्तस्तत्त्वो के स्पष्टीकरण में अधिक 
सफलता पायी. प्रेमचद का कथोपकथन नाठकीय हे और 'प्रसाद' का 
कथोपकथन स्तिग्ध और कव्ित्त्वपूर्ण है, जिसमे अध्ययन का आनन्द आता 
है। एक की भाषा इतिवृति के अनुरूप प्रसादपृर्ण, सजीव, उर्दू के लछोच 
और रवानी' से भरी, मुहावरों की चुस्ती और कलाम की सफाई से यक्‍त हं, 
दूसरे की' भाषा एक पहुँचे हुए व्यवित की भाँति धीर व्यक्तित्व लिए खड़ी' 
ह। प्रमचन्द छोटे-छोटे वाक्‍्यों में जो सूक्तियाँ दंते है, वे निजी' अनुभव की 
देन होने के कारण हृदय पर पत्थर की लकीर की भाँति अमिट प्रभाव छोड़ती 
है। प्रसाद! रह-रहकर अपनी' रसात्मक पंक्तियों में जो कोमलहूतमः भाव 
भरते है, वे हमारे प्राणों में मध्‌ घोल देते हे और हममे सरूर भर देते हं। 
अेमचन्द को कहानियों में एक डिजाइन है। वे एक निश्चत गति से आरम्भ 
होती है और एक निश्चित परिस्थिति में उतकों पर्यवसान होता है, जहाँ 
पठठक की सारी जिज्ञासाएँ एकबारगी शान्त हो जाती है। 'प्रसाद' की 
कहानियो का अन्त आकस्मिक होता हे। वे पाठक को शान्ति देने की जगह 
उनमें भावोत्तेज भरती है।' 
इस काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कलाकार प्रेमचन्दजी है और 
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इस युग की सबसे उत्कृष्ट कहानी हूँ गुलेरीजी की उसने कहा था'। 
१९२८ ई० से हिन्दी-कहानी-साहित्य के अत्याधुनिक युग का आरम्भ 
होता हू । यदि मौलिक कहानियों का श्रीगरणणश करने का श्रेय 
अत्याधुनिक स्वरस्वती” को हैँ और उन्हें विकसित करने का इन्दु' 
काल को, तो इन कहानियो को अत्याधुनिक रग में रगने 
और कहानी-साहित्य में एक नवीन युग के विधान करने का 
गौरव विशाल भारत' और हस' को प्राप्त होता है। इस यूग के सबसे 
अधिक प्रिय कलाकार जेनतेन्द्र की प्रथम कहानी खेल” १९२८ ई० में विद्याल' 
भारत" में छपी । उसी' साल चन्द्रगप्त विद्यालकार की पहली कहानी भी 
“विदश्ञाल भारत में ही छर्पी'। भगवतीचरण वर्मा की पहली कहानी यद्यपि 
१९२१ मेंही छपी थी; किन्तु वास्तव में उनकी कहानियो (जिनमें उनके 
व्यक्तित्व की छाप है) का सिलसिलेवार प्रकाशन १९३१ से आरम्भ हुआ। 
इसी प्रकार अज्ञेय_ को पहली कहानी १९२४ में छपी; किन्तु वह उनका 
एक बाल-प्रयास था। उसमें न तो वह प्रौढ़ता थी और न वह विद्रोह-भावना, 
जो हम १९३० के आन्दोलन के उपरान्त प्रकाशित कहानियों में पाते हैं। 
आज के “वज्ञेय के दर्शन वस्तुत. १९३२ से होने छूगे। उपेन्द्रनाथ अहका 
की पहली कहानी १९३३ में हंस में प्रकाशित हुई। विद्रोह-भावना, 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आध्यात्मिक पुट और भाषा का प्रौढ़ घरेलूपन 
इस काल को कहानियों की विशेषताएँ हूँ । सक्षिप्तता और साकतिकता 
उनकी इहौली के विशेष गूण है। कथानक की मासलता का अभाव भी इन्हें 
पूर्ववर्तती कहानियों से अलग करता है। जैनेद्र की कहानियों में हृदय की 
सूक्ष्म-से-सूक््म मनोवृत्ति का विइलेषण मिलेगा। कम-सै-कम पात्रों के 
सहारे जीवन के किसी अग-विशेष की उद्दीषप्तता की झाँकी देना और घरेलू 
भाषा तथा कतिपय वाक्‍्यों में गहन-सें-गहन भाव को प्रकट कर देना कोई 
जैनेन्र से सौखे। हाँ, उनकी कहानियो में जो आध्यात्मिक अन्तर्धारा बहती 
रहती है, वह अभी अस्पष्ट है और इस कारण उनकी कहानियों में घु चढापन 
बना रहता हँ। शैली की दृष्टि से आपकी तुलना चेखव से की जा सकती 
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हँ। आपकी कहानियों में जो 'मनोलोक का छाया-प्रकाश” है, वह जेम्स 
ज्वाइस और छौरेन्स की याद दिलाता हे । 

अज्ञेय को कहानियों में प्रचण्ड विप्लव हे और उनकी कला मेँ अपूर्व बल। 
जनन्‍द्र भादात्मक अधिक हूं, सत्तात्मक कम। “अजेय सत्तात्मकः अधिक 
हैं, भावः्त्मक कम। नवीन शैली और विधान दोनों में है; किन्तु जेनेन्द्र 
में दाशनिकता अधिक हू और “जज्ञेय में कल के प्रति मोह । 

भगवतीचरण वर्मा की कहानियों का असतोष और व्यग बड़ा तीक् हैँ। 
भाषा की सजीवता भी अन्यतम हे। चन्द्रगुप्त विद्यालकार फार्म! की ओर 
अधिक आक्ृष्ट है। उन्हें कहानियों को नवविधान में सफलता भी खूब मिली 
ह। के खगा नामक कहानी में जीवन के तीन चित्र प्रस्तुत किये गये हेँं। 
एक सप्ताह में हफ्ते-मर की चिटिठयों के सहारे कहानी लिखी गई हे और 
चौबीस घटे' में एक दिन के भूकम्प का दृश्य अकित किया गया हें। 


शिवपूजन सहाय की कहानियाँ बड़ी सजीव होती हैँ । चरित्र-चित्रण को 
सजीवता के अतिरिक्त भाषा की विज्युद्धत और रवानी दर्शनीय हूँ। 
ओजपूर्ण कहानी लिखने में तो आप सबसे आगे हूँ। 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की कहानियो का सबसे बडा आकर्षण 
है राजा स्राहव की शैली की मिठास। बंगला के क्षेत्र से आने के कारण 
उनकी आरम्भिक कहानियों में बगीय भावुकता की झलक हे। जनाद॑न झा 
(द्विज! की कहानियों में काव्य का पुट और करुणा की सजल अभिव्यक्ति है। 
| बेनीपुरीजी जनता के कहानीकार हँ। स्वभावतः उनकी कहानियों में 
| पीड़ित जनों का क्षुब्ध हाहाकार है। इधर जेछ में आपने बहुत-सी कहानियाँ 
लिखी हैँ और उन्होंने स्वयः मुझे एक दिन बतलाया कि इन कहानियों में 
झोपडी के रुदन को कला का रूप दिया गया हं। यशपाल जजीर में बँधी' 
मानवता की छटपटाहट प्रकट करने में विशेष कुशल हूं । काल/क्रम से जड़ 
हो जानेवाली' मान्यताओ के प्रति विद्रोह का स्वर भी तीत्र है। अधिकाश 
कहानियाँ सिक्स” प्रधान है। राधाक्ृष्ण हास्थ और व्यगरपूर्ण कहानियाँ 
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लिखने में सबसे आगे है। अन्नपूर्णानन्द 'कलछ की वात' खूब लिखते है । 
महादेवी वर्मा और वियोगीजी सस्मरण लिखने में बेजोड़ हैं। उग्र की 
शेली बेपनाह हैँ। अन्य कवियों ने भी इस क्षेत्र में पदापण किया हैँ। पत, 
“निराला और सियारामशर ण गरृप्त विशज्येष उल्लेखनीय है। लेखिकाओ में 
शिवरानी प्रेमचन्द, कमछा चौधरी, उषादेवी  मित्रा और होमवती देवी 
प्रसिद्ध हो चुकी हैँ। मुसलमान लेखको में प्रो० अहमद अली और सज्जाद 
जहीर प्रमुख है। 

इधर ख्वाजा अहमद अब्बास और क्ृष्णचन्द्र की कहानियाँ विशेष छोक- 
प्रिय हो चली हँ। ऋृष्णचन्द्र की वह आदमी जो मर चुका, पेशावर 
एक्सप्रेस! आदि कहानियाँ और अब्बास की सरदार साहव' कहानी अत्याधुनिक 
कहानियो के मीलर-स्तम्भ न्सी हें। 

अन्य लेखको में सर्वश्री वियोगी, नलिनविछोचन शर्मा, प्रफूलचन्द्र ओझा 
मुक्‍त', नरेश, नर्मदेश्वर प्रसाद, विश्वमोहत सिनहा, कृष्णनन्दन सिनहा, 
राघाकृष्ण प्रसाद, शिवचन्द्र शर्मा, आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

नवोदित लेखको की बाढ-सी आ गई हूं । यह शुभ हे । 


हिन्दी का निबंध-साहित्य 
नदी का निबंध-साहि 
निबध और व्यक्तिगत निबन्ध--सस्क्ृत शब्द “निबन्ध” का शाब्दिक'अर्थ 
बँधता' या सँवार कर सीना” हैं। प्राचीनकाल में हस्तलिखित ग्रथों के 
बाँधने या सीने के प्रसंग में इस शब्द ने रूप ग्रहण किया। इसी परिवार का 
एक दूसरा शब्द प्रबन्ध! भी अति प्राचीन हे। शाव्दिक अथे की दृष्टि से दोनो 
ही बन्धन “के द्योतक है; पर व्यवहार में प्रबन्ध का क्षेत्र निवन्‍्ध की अपेक्षा 
अधिक व्यापक रहा और उसमें अनेक मतो का सग्रह होता रहा। हिन्दी 
आव्द-सागर' ने भी इस शब्द का अथ वह व्याख्या' माना है, जिसमें अनेक मतो 
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का संग्रह हो।। इस परिवार का तीसरा छाब्द हैँ लेख' , जिसका मूल अर्थ 
लिखा हुआ होता है। यों अग्रेजी ॥8899, .76७४736 और /7ध८८ 
के लिए क्रमशः निबन्ध, प्रबन्ध और छेख क। प्रयोग हो सकता हूँ ; पर व्यवहार 
में उपयु कत सभी श्रकार के गद्यविधानों को निबन्ध कह दिया जाता है। सो, 
“निबन्ध! आज एक बहुव्यापक शब्द बन गया हूँ । ज्ञान-विज्ञान, दर्शन-उपनिषद्‌, 
साहित्य, राजनीति इत्यादि किसी भी' विषय पर प्रस्तुत भाव-गूफत को निबन्ध 
कह सकते है। पोप की .आलोचनात्मक छदोबद्ध रचना और भारतेन्दु के 
भाषण तक को निबन्ध की सज्ञा मिल चुकी है। 

किन्तु अब पाइचात्य साहित्य में निबन्ध' (॥28899) शब्द वेयक्तिक 
अनूभूतियों पर आश्वित एक ऐसे गद्यविधान के लिए रूढ़ हो गया है, जिसे 
व्यक्तिगत निबन्ध (2८78079] 4.8599) कहते हैँ। मराठी में व्यक्तिगत 
निबन्ध' के लिए ललित निबन्ध॑! का प्रयोग चल पड़ा हे। प्रो० फडगे का 
नवें छणे ऐसे ही ललित निबन्धो का प्रसिद्ध संग्रह है। अग्रेजी विश्वकोश' 
(772ए70008०039 877097709 ) में निबन्ध की परिभाषा इस प्रकार 
दी' गई है---.स।हित्यिक रूप के लिहाज से निबन्ध औसत लम्बाई की साधारणतः 
गद्य में की गई एक ऐसी' रचना हँ, जिसमें किसी विषय पर सरल एवं स्वच्छद 
ढंग से विचार किया गया हो और जिसभे विषय का प्रतिपादन उसी रूप में 
किया गया हो, जिस रूप में उसने लेखक को प्रभावित किया है ।”* इस व्याख्या 
से दो बातों स्पष्ट होती हैः एक तो यह कि व्यक्तिगत निवन्ध आत्मनिष्ठ 
(5णी०]०८४४८) होता है, न कि वस्तुनिष्ठ ((00]०८४४८) और दूसरी 
यह कि प्रतिपाद्य वस्तु की गौणता के कारण प्रतिपादन-शेली मुख एवं स्वच्छद 
होंती है । ः जा ५ 3 
इस प्रकार,के - गद्यविधान का आरम्भ फ्रांस में हुआ और उस देश के 
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विख्यात साहित्यकार मॉनटेन (//०7«४8776) इसके आदि लेखक हुए। 
मॉनटेन ने ऐसे निवन्‍्धों को आत्मा के सवाहन का प्रयत्व/ः कहां है।. उन्होंने 
निबन्ध को आत्मा का संवाहन कहकर उसकी आत्मनिष्ठता को आत्मकथा 
की' कोटि में ला दिया है । अपनी सफाई में वे कहते हैँ कि अपने निबंन्धों का 
विषय में ही हूँ; क्योकि में, ही तो एकमात्र वह व्यक्ति हूँ, जिसे में भली-माँति 
जानता हूँ। इस प्रकार मॉनटेन के अनुसार निबन्ध का उद्देश्य केवल आत्म- 
निवेदन है । इस आत्मनिवेदन की प्रक्रिया में कोईं-कोई मन स्थिति (०000) 
काम करती है । उसी मन स्थिति के अतृ रूप निबन्ध व्यग्यपूर्ण, विनोदात्मक अथवा 
गम्भीर हो जाता हे। लेखक की इस मनोदशा और उससे उत्पन्न लेखक की 
आत्मनिष्ठा, स्वाभाविक एवं स्वच्छद पद्धति को ध्यान में रखकर अग्रेजी के 
समर्थ आलोचक और निबन्धकार डा० जॉनसन नेनिवन्ध को एक श्यूखलित एव 
सुव्यवस्थित रचना” न मानकर उसे “मन का एक हठात्‌ अस्तव्यस्त आक्रमर्णा 
तथा एक अव्यवस्थित अधपका सदर्भ कहा है । निवन्ध में आत्मचितन की 
प्रधानता होती हैं, आदर्श वा सदेश का आग्रह नही । इसी' तत्त्व को ध्यान में रख- 
कर किसीनो निबन्‍्ध को भोजनोपरान्त का स्वत (2 ८7-ठी778ः 
7707070206) और किसीने निबन्धकार को आराम कुर्सी में पौढ़ा हुआ 
दार्शनिक' (?97080फ[7छ/ व &7 ९४४ए-८४७४ ३) कहा है। थकरे ने 
इस प्रकार के निबन्ध को चक्‍करदार रूख (रि०ग्र०6-800प 92[767) 

कहा हे; क्योकि वह वण्यं विषय को केन्द्र में रखकर विशेष मनोदझ्ञा में स्थित 
व्यक्तित्व के सहारे विषय के चारों ओर दूर-दूर तक चक्कर काटता रहता <हे । 

निबन्धकार बेकन के बिखरे चितन' (9020027८8 .४3४०१४७४४०४) को इसी 

मानी में समझा जा सकता है। निबन्ध की विशेषता उसके वर्ण्य विषय में 
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चही, क्योकि कोई भी विषय उसके लिए पर्याप्त होगा, वरन्‌ लेखक के व्यक्तित्व- 


ज्छ च॥ 


आकर्षण में है ।' प्रीस्टले के शब्दों में “निबन्धकार का विषय होता ही नही। 
ससार में जितने भी विषय सभव है, सभी उसको बन्दे है। इसका साधारण 
कारण यह हैं कि लेखक का . काम अपनी या अपने विषय के सम्बन्धों की 
अभिव्यक्ति करता हूँ।” वह निबन्ध के एक-एक मुहावर को व्यक्तित्व में पगा 
देखता ३ । आत्मनिवेदत की यह भावना, अन्तर्मूखी प्रवृत्ति अथवा मन.स्थिति 
की प्रवानता निबन्ध को गीतिकाव्य के निकट ला देती है । इसलिए निबन्ध्‌ को 
गद्यगीत' (॥,ए77० प 07086) भी कहा गया है। स्मिथ ने निबन्ध से 
गीतिसाम्य पर विचार करते हुए लिखाह कि साहित्य-रूप के विचार से निबन्ध 
ग्रीतिकाव्य से मिलता-जुलता है, उस हद तक, जिस हृदतक वह किसी' केन्द्रीय 
मन.स्थिति-प्रक्षेप, गम्भीर अथवा व्यगपूर्ण से उत्मेरित रहता हँ। मनःस्थिति 
को रूप दीजिए और निबन्ध प्रथम' वाक्य से अन्तिम तक उसके चतुरदिक उठ 


थे 


खड़ा होगा, जेसे रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम उगता जाता हे । आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने आधुनिक निबन्ध की पाश्चात्य व्याख्या पर विचार करते 
हुए हिन्दी' साहित्य का इतिहास" में लिखा हे कि आधूनिक पाइचात्य रृक्षणों 
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के अनुसार निवन्ध उसीको कहना चाहिए, जिसमे व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तिगत 
विशेषता हो। 


निबंध की विशेषताएं---ऊपर की व्याख्याओं और परिभाषाओं के आधार 
पर स्थूल रूप से अब निवन्धों की विशेषताएं बतछाई जा सकती हा। मोटे तौर 
पर वे विशेषताएँ निम्नलिखित हँ-- 

व्यक्तिगत निवन्ध में निवन्धकार के व्यक्तित्व की सर्वथा प्रधानता 
होती हँ। निबन्ध आत्मनिष्ठ होता हूं । 
« इसमें किसी-न-किसी' मन्‌.स्थिति की प्रेरणा रहती हैँ । 

३ व्यक्तित्व और मनःस्थिति की दूरी से लिखित होने के कारण निवन्ध 
में विषय के विकास-क्रम और विचारों की शखला का अभाव रहता है और 
मन स्थिति के अनु रूप गम्भीरता, व्यंग्य, विनोद इत्यादि रागात्मक तत्त्वों 
का बाहुलय । 


४. इसमें शली की प्रधानता रहती हूँ और उस शैली में कृत्रिम उपा- 
दानों का बहिष्कार एव वातचीत केढग की स्वीकृति रहती हें। 

५. इसका आकार-प्रकार महाकाव्य एवं उपन्यास से न मिलकर छव्द- 
चित्र (5/८0८7) अथर्वा गीति (॥,प77०) से मिलता-जुल्ता हे। 

पश्चिम में व्यक्तिगत निबन्ध का विकास-क्र--१५७१ ई० निबन्ध- 
साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तिथि हे ; क्योकि उसी साल मार्च महीने 
में फ्रास-निवासी मॉनेटेन ने पहला व्यक्तिगत निवन्ध लिखा था। मगर जिस 
निवन्ध का आरम्भ फ्रास में हुआ, उसका विकास हुआ इगलैड में | इस सम्बन्ध 
में फ्रांस के एक साहित्यकार आरलो विलियम्स ने एक वडी' महत्त्वपूर्ण बात कही 
हा । उसने कहा है कि फ्रास के निवासियों के स्वभाव की अर्पक्षा इज्धलेंड के 
निवासियों का स्वभाव निवन्ध-लेखक की मनोवृत्ति के अनुकूल है। अग्रेजी 
के प्रथम निवन्धकार होने का श्रेय बेकन को हूँ। पर, मॉनटेन की तरह 
वे प्रतिपाद्य विषय को सर्वथा गौण नही रख सके । बेकेन के निवन्ध गवंषण, 
विवेचन, तर्क॑ और वैज्ञानिक विश्लेषण से भरे हैँ । उनमें व्यक्तित्व की श्रधानता 


( १९९ ) 


नही हँ। मॉनटेन साहित्यिक थे, बेकन विचारक। इस कारण बेकन के 
निबन्धों में मॉनटेन की आत्मीयता नहीं आ सकी। मॉनटेन में अनुभव हें, 
बेकन में अनुशीलन। कॉउले और विलियम टेम्पेल अवश्य मॉनटन के पथ 
पर चले। डा० जॉनसन अग्रेजी निबन्ध-साहित्य में एक नया दिश्ञा-नि्दे ग 
लेकर आये। वे स्वभाव से गम्भीर थे। गम्भीर निबन्ध लिखते-लिखते वे 
बोलचाल को भी गम्भीर बना चुके थे। स्टील और एडीसन की जोड़ी को 
भी नहीं भुलाया जा सकता अपने समय के ये अत्यन्त लोकप्रिय निबन्ध-लेखक 
थे। दोतों ने अपने निबन्धों में चरित्र-चित्रण और चारित्रिक समस्याओं को 
विशेष महत्त्व दिया। दोनों में हास्य-व्यंग्य की सजीवता थी और दोनों की 
शैली में बातचीत की स्वाभाविक लय भी थी। एक प्रकार से १७वीं और 
१८ वी शताब्दियों के समस्त निबन्धों में सामान्यरूप से कथात्मकता, चारित्रिक 
विवेचन और सुधार-अवृत्ति की विशेषताएँ उपलब्ध है। १९वीं शताब्दि अग्नेजी 
निबन्ध-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता हूँ | इस' काल के प्रसिद्ध निबन्ध- 
लेखक है ---राबर्ट लुई स्टीवेन्सन, गोल्डस्मिथ, हेजलिट, ले हण्ट, इमसंन, चार्ल्स 
लैम्ब, मेंथ्यू आनेल्ड, मैकाले इत्यादि। स्टीवेन्सन इस शताब्दी के उत्तराद्ध को 
प्रभावित करने वाले प्रथम श्रेणी के निबन्ध-लेखक थे । उनके निबन्धो में अनुभूति- 
विहृवल व्यक्तित्व की मोहक अभिव्यक्ति हुई हँ। गोल्डस्मिथ जिस पथ पर 
चले, उसमें अनेक संभावनाएँ थी; पर उनके उद्घाटन का श्रेय, उस पथ को 
अत्यन्त परिष्कृत रूप में उपस्थित करनेवाले चाल्स लैम्ब को मिछा। स्वप्नों 
और कल्पनाओं को सत्यवद्‌ अनुभव करानेवाली निरछलता से लैम्ब ने अपने 
समय के पाठकों को चमत्कृत कर दिया था और वस्तुतः लेम्बकी यह उपलब्धि 
अन्यतम है। हैजलिट और छे ह॒ण्ट दोनों एक ही समय साहित्य में उतरे। 
मंगर हैजलिट निराला निकला। उसके निवन्ध आत्मकथात्मक' तो थे; पर 
मधुर नहीं। उसमें दाशंनिकता भी थी और रोषपूर्ण चोट भी। वह एक 
ओर बेकन था और दूसरी ओर लैम्ब। अग्रेजी निबन्ध-लेखकों के राजकुमार 
लेम्ब की श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ उसे नही मिली; पर उसकी आशापूर्ण शली भी 


'( २०० ) 


दूसरो को न मिल सकौ। ले ह॒ण्ट ने भी अनेक प्रयोग किये। इमर्सन, मैथ्यू 
आनेल्ड और मेकॉले प्राचीन आदशों के निकट होते हुए भी भावुकता और 
वैयक्तिक कल्पनाओं के कारण आधुनिक बने रहे। मैकॉले ने अपेक्षाकृत 
बड़े-बड़े निबन्ध लिखें। 

परवर्ती काल के निवन्धकारो में एच्र० जी० बे ल्‍स, जी० के० चेस्टरटन, 
६० वी० ल्थृक्स, ल|स्की, लिण्डमन, गाडितर, प्रभूति को नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं। ह 

हितरी-निबन्धों का विकास--हिन्दी-निवंबों का आरम्भ-काल भारतेन्दु- 
युंग है । भारतेन्दु-कल के प्रमुख निवन्धकार हे--भारतेन्दु हरिइचन्द्र, प ०वाल- 
कृष्ण भट्ट, उपाध्याय वद्रीनारायंण प्रेमधर्ता, पं० प्रतापनारायण मिश्र, बाबू 
वालमुकुन्द गुप्त, पृ० राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, वाबू तोता- 
राम, मुशी ज्वाला प्रसाद, अम्बिकादत्त व्यास, केशवराम भट्ट इत्यादि। 
भारतेन्दु बावू इस यूग के पारस थे। युग की समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियो 
में उनका ही व्यक्तित्व था। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारात्मक, वर्णवात्मक 
और भावात्मक लेख लिखे। उनके नाटकों की तरह उनके निबन्धों में भी' 
उनकी मार्भिक आत्मकथा प्रतिभासित हे । दुराव-हीनता भारतेन्दु के निवन्धों 
की विशेषता और आकर्षण है । स्वर्ग में विचार-सभा काअधिवेशन' कयात्मक 
प्रगाली के साथ स्वप्त-शैली को (जिसमें स्वप्न के माध्यम से मत के उच्छवास 
का चित्रण होता हँ) उपस्थित करता हें--एडीसन के दी विजन आफ 
मिरजा' की तरह। प० बालक्ृषष्ण भट्ट और प० प्रतापनारायण मिश्र को 
युगलमूत्ति अग्रेजी के एडीसन और स्टील को याद दिलाती हैं। स्टील और 
एडोसन की तरह ये दोनों भी पत्रकार थे। यदि उनका सम्बन्ध स्पेक्‍टेटर' से 
था, तो इनका हिन्दी प्रदीप! और ब्राह्मण से | ह्यज वाकर ने कहा था कि 
एडीसन में बौद्धिकता की प्रवानता हँ और स्टील में हृदय-पक्ष की। तुलना 
यहाँ भी सटीक उतर आती है। भद्टजी में मस्तिष्क का तक प्रबल हें, 
मिश्रजी में हृदय-पञष। स्वर्गीय आचार्य रामचन्द्र शुक्छ ने उचित ही भदूट 


005) 


जी की तुलना एडीसन से और प्रतापनारायण मिश्र की स्टील से की थी। 
उन्नीसवी शताब्दी के अधिकाझञ लेखक पत्रकार थे या पत्रों में लिखनेवाले थे। 
और, यदि ठीक-ठीक कहा जाय, तो उनकी रचनाएँ लेख” ज्यादा है, 'निबन्ध' 
कस । हे ' 


हिन्दी में निबन्धों' के आरम्भकर्त्ता सही मानी में बालकृष्ण भद्टर और 
अतापनारायण मिश्र हैं। भटद॒ठजी ने साधारण-से-साधारण विषयो --जैसे 
नाक, कान, आँख, पैसा, नहीं, बातचीत, इंज्भलिस पढे सो बोबू होय, पसद, 
माँ, ऑँसू, इत्यादि से लेकर असाधारण-से-असाधारण विषयों, जैसे पुरुष 
अहेरी की स्त्रियाँ अहेर है, ईश्वर भी क्‍या ही ठठोल हे,” 'भकुआ कौन-कौन 
है इत्यादि तक बड़े ही आत्मीय और विशिष्ट ढग से लिखा है । उनके निबन्धों 
में शब्द-चित्र का चमत्कार, अनोखी सूझ और भाषा का चमकदार प्रवाह है। 
उन्होने निबन्धो के अनुरूप शब्द और मूहावरे गढ़े भी थे, जैसे सुन्दरापा', 
“बेयनावट', 'मरपच साहित्य, टटके-टटके' इत्यादि। प० प्रतापनारायण मिश्र 
एक फक्‍्कड़ जीव थे; पर जाननेवाले जानते हैँ कि उनका यह फक्कड़पन कितनी 
विपदाओं से घिरा था। उनका यही स्वभाव उनके निबन्धों में उतर आया हैं। 
चाह मनोयोग', हमारी आवश्यकता, 'नारी' आदि जैसे गम्भीर विषय हों, चाहे 
“घरे के छत्ता बिने।' होली', आप', तिल,” भौं', और' आदि जेसे समसामयिक 
और काल्पनिक विषय हों, हास्य और विनोद की फुलझड़ियाँ और फव्वारे बीच- 
बीच में पाठकों को लोट-पोट कर ही देंगे। स्टील की तरह तकों के बीच उनकी 
हादिकता उमड़-उमड आती है। इसके अतिरिक्त उनके निबन्धों में व्यक्ति- 
प्रधान निबन्धों की दो अन्य विद्येगताएँ मिलेगी। एक तो यह कि वें अपने 
निबन्धों के विभिन्न नामधारी पात्रों में स्वय उपस्थित रहते है और इस कारण 
सर्वत्र आत्मीयता बनी रहती है तथा दूसरी यह कि उनकी भाषा का स्वच्छद 
प्रवाह लोक-जीवन के मुहावरों और रोजमर्रों' के सहारे पाठकों को निकट ले आता 
है और रचना को एक स्थानीय रग॑ दे जाता है। धोखा, होली इत्यादि 
निबन्धों में भावों और विचारों के चक्कर (तए८/४४07) भी खूब हं। 


आम, 


प्रेमथन” के निबन्ध अपेक्षाकृत कम और वर्णनात्मक है, जैसे पावस ऋतु- 
वर्णन, फाल्गुन इत्यादि। हाँ, बीसवी झताब्दि के आरम्भ में वालम॒कुन्द गुप्त 
ने शिवशम्भू शर्मा के नाम से भारतमित्र' में चिटठे लिखकर निबन्ध को एक 
नयी गति दी। उनके निवन्ध शिवद्म्भू को चिट्ठे और खत” के नाम 
से पुस्तकाकार छपे है। इन निवन्धों में उनका व्यतिगत मौजी और मस्ताता 
दृष्टिकोण दर्शनीय है। उनके अनुकरण में हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ में व्यंग्य- 
विनोद-यूर्ण पन्नों और चुटकुलों की एक परिपाटी-सी चछ पडी और आज 
तक बदस्तूर चल रही है। 


बीसवी शताब्दि का आरम्भ द्विवेदी-काल से होता है । इस काल के प्रमुख 
लेखक है आचारय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी, प० पद्मर्सिह शर्मा, प० 
माधव मिश्र, प० चन्द्रधर शर्मा गलेरी', श्री गोपालराम गहमरी, बाबू 
ब्रजनन्दन सहाय इत्यादि। इस काल के निवन्धों और भारतेन्दु-काल के 
निबन्धों में विशेष अन्तर नहीं। हाँ, इस युग के निवन्ध पूर्वकालीन विनोद 
के स्वर को छोडकर निशचयात्मकता एवं विवेचनात्मकता को अगीकार करने 
लगे है और, साथ ही, इनकी भाषा भी स्थिर-सी है। ह्िवेदीजी के निबन्ध- 
विचारात्मक एव व्यासशैली में लिखे गए है। आपने करीब २५० निबन्ध लिखे 
हँ । इतने निबन्ध अब तक किसीने भी नही लिखे थे। उनके निबन्धो के सग्रह 
है, विचार-विमश ', 'रसज्ञ-रजन', रेखाजलि', 'समालोचना समुच्चय', आलोचना- 

ज्जलि'” इत्यादि | प० पद्मर्सिह शर्मा एक शलीकार के रूप में प्रसिद्ध रह 
है और प्रायः कृत्रिम शेली के प्रसग में उनका उदाहरण दिया जाता हे। पर, 
यही शैली! उनकी विशिष्टता है। इसमें जगह-जगह बडी चचल भगिमाएं 
है। उनके निबन्धों का सप्रह परदुमपराग' है। गुलेरीजी के निबन्ध छुआ 
धरम” और 'मारेसि मोहि कुठाऊँ प्रसिद्ध है। गुलेरीजी शैली के चटपटापन 
से नीरस विषयों में भी जान डाल देते थे। वे विवेचनात्मक निवन्धो में भी 
हास्य और श्ञास्त्रीयता का अद्भुत मिश्रण कर देते थे। गहमरीजी ने उप- 
न्‍्यासों के साथ कुछ निबन्ध भी लिखे है, जो भावात्मक है। उनके निबन्धों 


६: आठ रे 


की विशेषता विषयानुरूप' भाषा है। ब्रजनन्दन सहाय के निबन्धों में अनभति 
की वह तन्मयता हूँ, जो पाठकों को भावविभोर कर देती है। उनके निदन्धों में 
काव्य की तरंगे उठती रहती है। 


प्रवर्तीकाल के निबन्ध कार है रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर दास, पूर्ण सिह, 
धीरेन्दर वर्मा, आचाय॑ शिवपूजन सहाय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, सियाराम- 
शरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, सद्‌गुरुशरण अवस्थी, 
जेनेन्द्र कुमार, गूलावराय, ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, महादेवी' वर्मा, ललितविलोचन 
शर्मा, प्रभाकर माचवे , लक्ष्मीकान्त झा, माखनलार चतुर्वेदी, डा० दिवाकर- 
प्रसाद विद्यार्थी, नवकूकिशोर गौड़, केसरी' कुमार, दिनकर, श्रीतरेश, शिव- 
चन्द्र शर्मा, डा० रघुवीर सिह इत्यादि। शुक्लूजी और श्यामसुन्दर दास से तो 
सभी परिचित होंगे। पूर्ण सिह ने थोड़ा लिखा है; पर जो कुछ लिखा हें, हृदय 
की सजलता से। उनके निबन्धों में भाषा जैसे आत्मा से छत्कर निकली 
हुई है; वह काव्यात्मक_ और फिर भी अनिवायतः स्वाभाविक है। उनके 
निवन्धों का अन्तरग आध्यात्मिक भावकता से बना, हे । गुलाबरायजी का 
निबन्ध-सग्रह मेरी असफलताएँ' व्यक्तिगत निबन्धों का एक अच्छा सग्रह ह। 
बर्शीजी का भी' हिन्दी के व्यक्तिगत-निबन्ध-साहित्य में विशिष्ट स्थान हूं । 
दूर के ढोल सुहावने', क्या लिखूँ,, 'रामछाल पडित, नहीं, इत्यादि उनके 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत निबन्ध है। बर्शीजी' के निबन्धों में प्रायः दो विरोधी 
बातों का आइचयं जनक समनन्‍्वय' मिलेगा, व्यग्य, पर कटुता नहीं; तथा ग्रीत्ति- 
काव्य की भंगिमा पर पहले दर्जो की सरलूता। "सियारामशरण गुप्त भी 
उत्कृष्ट व्यक्तिगत-निबन्धकार है । हिन्दी-साहित्य को उनकी सबसे बड़ी देन उचका 
निबन्ध-संग्रह झठ-सच” हैँ । इन निबन्धों में कहानी का वस्तु-आकर्षण, कविता 
का उच्छवास और उपन्यास का विस्तार है। सब मिला-जुलाकर ये निबन्ध 
बड़े सफल और मनोरम हो गए ह। हजारीप्रसाद द्विवेदी का निवन्ध- 
संग्रह अशोक को फूल” भी अपन ढंग का अनूठा हु; द्विवेदीजी' उन विरले 
व्यक्तियों में है, जो संस्कृत गलाकार हिन्दी को संवार सक हैं, जिन्हं सस्क्ृत के 
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ज्ञान-भडार से ही नही, अपितु शेली से भी वल मिला है । अनुभव और अध्ययन 
काएऐत। मेल शायद ही कही मिले। चुटकुले, संस्मरण और काव्य कासंयोग 
भी विचित्र है। और, सबर्के भीतर से उभड़नेवाला मामिक' विवेचन जैसे 
निवन्धों का जलपूर्ण आकाश हे। जेनेन्द्रजी के विनन्ध लगभग सवर्के सब 
व्यक्तिगत है; क्योकि चाह कसा भी निबन्ध हो, वे उसे कहानीकार की मुद्रा में 
लिखेंगे, जैसे वें किसी सेवात कर रहे हों। प्रभाकर माचवे का हाल में प्रकाशित 
व्यक्तिगत निवन्धों का सम्रह खरगोश का सीग' हैे। शिवपूजनजी मतवाला' 
में अगिवा बेताल' के छद्मनाम से जो हास्य-विनोद-व्यग्य-पूर्ण निवनन्‍्ध लिखत 
रहे, उनका एकसंग्रह दो घडी' के नाम से प्रकाशित हो चुका हूँ। बिवजी 
कीहली मेंवह काट हँ,जो लेश्वक की प्रभुता बतलाती हे । मस्ती, . अनुभूत 
भाव और वर्णन की सटीकता इन निवन्धों की विशेषताएँ हैँ । छक्ष्मीकान्त 
झाने तो हिन्दी को व्यक्तिगत निवन्ध की एक नयी शैली देने का दावा 
किया है; क्योंकि अपने निवन्ध-संग्रह की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि इन 
निवन्धों केद्वारा मैने हिन्दी में एक नयी ही शैली का प्रयोग किया हें। थे 
निवन्ध उस शैली के हैँ, जिसमे अंग्रेजी क॑ व्यक्तित्वप्रधान 'निवन्ध हुआ करते ' 
हैं।। माखनलालजी अपने निवन्ब-सग्रह साहित्य-देवता' में अन्योक्ति 
पद्धति पर लिखे गए निवन्धों के रचयिता के रूप में आये हैं। डा० दिवाकर- 
प्रसाद विद्यार्थी, नवलकिशोर गौड़, श्रोनरेश और शिवचन्द्र शर्मा ने व्यक्तिगत 
निबन्ध थोड़े लिखे है; पर जो लिखे है, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और हिन्दी के लिए 
दुर्लभ है॥ इधर के प्रकाशनों में दिनकर के अद्धंतारीश्वर तथा बेनीपुरी के 
“गेहूँ और गुछाव” को ध्यान में रखा जा सकता हैें। 


( २०५ ) 


[अर #«. । 
गीति-काव्य की फप्रा 

गीति-काव्य में रागात्मक तत्त्व की प्रधानता होती है । अगर कविता 
रागात्मक क्षणों की आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति है, तो निश्चय ही साहित्य के 
अन्य अंगों की' अपेक्षा गीत का अधिक महत्त्व है; क्योकि मनुष्य हपँ और 
विषाद के अतिरेक से गीतों में उसी तरह गुनगुना उठता हे, जैसे प्रभात की 
सुनहली रश्मि छुकर चिडिया आन्नद के अतिरेक से चहचहा उठती है। 
आदिम युग में, जब मनृष्यों के अधरो पर भोलापन खेलता था और दुनिया 
की सारी चीजें नवीन थी, तो उनकी अनुभूति विशेषत गीतो में अभिव्यक्त 
होती होगी। हमारा सम्पूर्ण वेद गीतितत्त्व प्रधान हे। सामूहिक रूप से 
वाद्ययंत्रों के साथ बेदो के गाये जाने के प्रमाण मिलते हैं। सामवेद तो पूर्ण 
रूप से गीति-काव्य ही हे। इसमे उदात्त और अनुदात्त स्वरों का उल्लेख 
है। गनन्‍य देशों के प्राचीन साहित्य में हमें गीत मिलते है। प्राचीन मि्री 
अपने उत्सवो में धामिक गीत गाते थे । ग्रीक साहित्य में भी गाने की प्रथा 
थी। इसके अतिरिक्त बहुत-से लोकगीत होंगे, जो हमें उपलब्ध नहीं हँ। 
आज भी आदिम जातियों के बीच हम गीत और नृत्य की प्रथा पाते है। त्योहार 
और विवाह के अवसर पर गीत अनिवार्य रूप से उनके यहाँ गाये जाते हें; 
इससे यह पता चलता है कि साहित्य का प्रारम्भ गीत से ही हुआ होगा। 

प्रारम्भिक अवस्था में.गीत और सगोत एक-दुसरे से इतने सबद्ध थे कि 
दोनों को अलग' स्थिति थी ही नहीं। गीतो में कोई सुस्पष्ट भाव नहीं 
था, भाषा भी इतती सशक्त नहीं थी कि भावों को स्पष्ट कर सके। अतः 
ध्वनि की ही प्रधानता थी, जो वाद्ययत्रों के साथ मिलकर प्रतिध्वनित होती 
थी। ध्वनियाँ ही उल्लास और विषाद का द्यौतक थी। वाद्ययत्र का भी 
पूर्ण विकास नहीं हुआ था, इसलिए लकड़ियों के सहारे ही हृदयगतः भावनाओं 
की अभिव्यक्ति होती थी। धीरे-धीरे भाव भी स्पष्ट होने छगे और 
वाद्ययत्रों का भी विकास हुआ। वेदों में आरयों के अनेक वाद्ययत्रों का 
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वर्णन मिलता हूँ, जैसे, दुन्दुभी, अदम्बर, वनस्पति, अधानि, कधवीणा 
भौर वीणा आदि। 


कालान्तर में गीत गौरसंगीत साथ-साथ नहीं रह सके। एक में भावना 
की प्रवानता आयी और दूसरे में स्व॒रों की। गीत काव्य का अग हुआऔर 
सगीत की एक विभिन्न सत्ता स्थापित हुई, जिसका आधार नाद हुआ। 
इतना होने पर भी एक-दूसरे से एकदम विच्छिन्न नहीं हुए। गीत छन्द- 
बधन स्वीकार करता हुआ सगीत का बधन मान लेता हूँ और सगीत में 
भावों की कुछ-व-क्ुछ सहायता लेनी ही पड़ती हँ। यही कारण हूँ कि 
सूर, मीरा और कबीर के गीत में दोनों तत्त्व वत्तमान दिखाई पड़ते हूँ। 
उपर्थुक्त कवियों के गीतो को जब ज्ञास्त्रीय नियमो के आधार पर गाया 
जाता है, तो वह सगीत की वस्तु हो जाते हैं। 
वेद इस बात का प्रमाण हू कि भारतीय गीति-परपरा आरंभ से ही 
समृद्ध रही। वंदिक युग के गीतो में तत्त्तऔर भावना का अपूर्व सामजस्य 
ष्टिगोचर होता हं। साथ ही, उसमें छौकिक जीवन के मर्मस्पर्शी चित्र, 
प्रकृत्ति का विराट सौदय और उसकी विविधता के भी दर्शन होते हं। 
“वौद्धवर्म दुःख-प्रधान हूँ । पर उसकी विशाल करुणासिकत पृथ्वी पर 
जो गीत के फूछ खिले, वे जीवन से सुरभित और दुख के नीहारकणो से 
वोझिल है।” (महादेवी वर्मा) विरागपूर्ण थेर-गाथाएँ और करुणासिक्त 
थेरी' गाथाएँ अपनी' अनुभूति और अभिव्यक्ति के कारण वेद-गीतों और 
काव्य-गीतो के बीच की कड़ी जसी लगती हुँं। निम्नलिखित पक्तियों में 
प्रकृति का कितना सुन्दर चित्र अंकित हं-- 
सूनीला सुसिखा सुपेत्ृणा सचित पत्तच्छदना बिहगमा 
सुमजुघोसत्थ' निताभिगज्जिनो तेत रमिस्सन्ति वनम्हि झापिनं। 
(थेर गाथा) 
(जब तुम वन में घ्यानस्थ बैठे होगे, तब गहरी नीली ग्रीवावले सुन्दर 
शिखाशोभी तथा झशोभन चित्रित पखखों से युक्त आकाशचारी विहगम अपने 


है 
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सुमधुर कलरव द्वारा, घोष-भरे मेघ का अभिनंदन करते हुए तुम्हें आनन्द 
दंगे।) 
इसके अतिरिक्त सस्क्ृत-नाठकों में प्राकृत के कुछ गीत आये हैँ, जो 
अपनी सरसता के लिये प्रसिद्ध है। गाथा सप्तशती के मृकतक काव्य को भी 
महादेवी वर्मा ने गीतों की परपरा में स्थान दिया है। प्रेम और करुणा के 
भाव, प्रेमिको को रसमयी' कीड़ाएँ और उनके घात-प्रतिघात इस त्रथ में 
अतिशय जीवित रूप में प्रस्फूटित हुए हूँ। 
हिन्दी-साहित्य में स्वंप्रथम' वीर-गीतो की परम्परा मिलती' है। आल्हा- 
ऊदल खड और वीसलदेव रासो का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यूरोप की 
वीरगाथाओ की तरह इनमे युद्ध और प्रेम्न की. प्रधानता हैं। आज भी 
बादलों की गडगडाहट के बीच किसी अल्हेत का वीर हुकार सुनाई पडता 
हैं। मौखिक रूप में ही इनका विशेष प्रचार है, अत इनपर लोक-गीतों 
की छाप स्पष्ट हे। २ 
मेथिल कोकिल” विद्यापति के गीतों का माधुय, सौदय और लालित्य 
अनुपम है। साहित्य की तो वह अमूल्य निधि हे ही, ग्राम-गीतो के रूप में 
भी उसका अत्यधिक प्रचार है। मिथिला की स्त्रियाँ गपने कोमल कठ से 
विद्यापति के गीत बड़े ही मधुर स्वर से गाती है। विद्यापति के गीतो पर 
जयदेव का प्रभाव है; . यहाँ तक कि लोग उन्हें अभिनव जयदेव कहकर भी' 
पुकारत है। विद्यापति ने राधाकृष्ण की श्ृगारिक लछीला-क्रीडाओं का विशद 
वर्णन किया है। उनके गीतों में वियोग को साथ-साथ मिलन का भी चित्र हे। 
“चिर दिन से विहि भेल अनुकूल रे 
दुहु मुख हे रत दुहु सो आकुल रे। 
बाहु पसारिए दुहु दृहु धरु रे 
दुहु अधरामृत दृहु मुख मधथुरे, 
स्पष्ट है कि विद्यापति ने अपनी कविता में मानवीय शरीर और मानवीय 
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आनद को प्रधानता दी है । उनका श्वग्रार इन्द्रियजन्य है ,---उसमें आध्यात्मिकता 
का आरोप नहीं । 


विद्यापति के पश्चात्‌ हिन्दी-गीतो में आध्यात्मिकता का रंग गहरा हो 
गया। कबीर के गीत दार्गनिकता से वोझिल है, उन्होने ज्ञान को गेयता देने 
का प्रयास किया हूँ । सांसारिक प्रतीकों के सहारे गृढ़ रहस्यों की अभिव्यक्ति 
उन्होंने अपने गीतों में की है । उनके गीतों ने हमारे छोक-जीवन को प्रभावित 
किया है, और सगीतज्न एवं साहित्यिक से लेकर साधारण जनता तक उससे रस- 
ग्रहण करती है। यही उनके गीतों की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। 

सूरदास ने अपने गीतों में कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन किया हैँ। सूर 
के गीतों में तीत्रता, माभिकता और विदग्वता प्रचुर मात्रा में है। भ्रमर गीत 
में गोपियों की वचन-वक्रता अत्यन्त सहज गौर मनोहारिनी हे । कष्ण के वाल- 
रूप काभी उन्होंने वडा ही मर्मस्पर्शी चित्र अकित किया हैँ। भक्ति के पद 
में उनकी दीनता और कृष्ण के प्रति गहरी प्रीति झलकती' हँ। सूरदास के 
गीतों में राग-रागिनियों का पूर्ण निर्वाह हुआ है । उनकी भाषा में नवनीत की 
कोमलता हुं । 

तुलसीदास ने विनय-पत्रिका'/ गीतावली' आदि में गीति-काव्य की रचना 
की हँ। यद्यपि सूर के गीतों-सी तीव्रता तुलसी के गीतो में नही है; फिर भी, 
विविध भावों की व्यजना गीतावली” के मधुर पदो में देखनेनयोग्य हेँ। गीता- 
वी” पर सूर के गीतों का अत्यधिक प्रभाव हे। तुलसी के गीतों में लोक- 
मर्वादा की भावना अभिव्यक्तं हुई हे, इसलिए' भावना का वह आवेग नही 
जो सूर में हं। ' 

गीतिकाव्य की दृष्टि से मीरा के गीतो का सौदय अपरिमेय हैँ । सूर की 
तरह उसने गोपियो के माध्यम से अपदी भावना को अभिव्यक्त नही किया, 
वरन्‌ उसकी' वेदना अनायास गीतो में मत्त हो गयी हं। उसके गीतों में 
निुन रिणी की गति और स्वर है । अम की इस दीवानी का दद्द गीतो के रूप 
में अमर हो गया हूँ। संगीत तो मानो उनके समस्त गीतों का मूल स्रोत ही है ॥ 


( २०९ ) 


रीतिकाल में गीति-काव्य का विकास नही हुआ। भारतेन्दु ने सूर की 
पद्धति पर कुछ गीतों की रचना की। उनके नाटको में भी गेय गीत मिलते 
हैँ । देशभक्ति के गीतों मे उनकी मौलिकता का परिचय मिलता है। 

आधुनिक युग बौद्धिक हूँ, अतः आज के गीतो में वह तल्मयता, रागात्मकता- 
और पगरीत-तत्व नही मिलता, जो मध्ययुगीन गीतों के आवश्यक तत्त्व थे।। 
आधुनिक गीत यूरोपीय साहित्य से भी प्रभावित' हुआ हे। प्रसाद, पत, निराला; 
महादेवी, बच्चन आदि आधुनिक युग के प्रमुख-गीतिकाव्य के रचयिता है। 
प्रसाद के गीतों में गहराई है, पत में कल्पना की उडान है, निराक्ा में ओज, 
सौकुमार्य और लावण्य हँ, महादेवी क गीतो में व्यथा 'की आद्रता हेँ' और, 
बच्चन में मादकता का गहरा रण हें। 

उपर्धक्त कवियों ने अपने गीतों में राष्ट्रीयता 'को वी महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया हे । इस तरह आधुनिक गीतों में इद्धधनुषी वेविध्य हैँ; साथ ही, उसमें 
सौदय के प्रति आकर्षण 'और जीवन के प्रति' जागरूकता है। अति आधुनिक 
गीतों में प्रगतिवाद की झलक 'मिलती -है, जिसका ' दृष्टिकोण विशेषत्ञः 
आथिक और राजनतिक हैं। 


4 6 रत 

भारतीय नाठक की उत्पत्ति 
नाटक शब्द नट घातु से बना हे, जिसका अर्थ होता है नाचता। यह 
दृश्यकाव्य के अन्तर्गत माना गया है । -दृश्यकाव्य का अर्थ ऐसा काव्य हे, जो 
देखा जा सके अर्थात्‌ जिसका अभितय किया जा सके। इसी' दृश्यकाव्य को 
भारत के प्राचीन आचार्यो ने “रूपक” का भी नाम दिया हें; क्योंकि इसमें 
एक व्यक्ति के रूप का आरोप दूसरे व्यक्ति में होता हे। तात्परयं यह कि नाटक 
में. अन्य लोगोंके क्रिया-कलापों का अनुकरण इस' प्रकार करते हे, मानो वे ही' 
कार्य कर रहें हो। अनुकरण या'नकल करना मनुष्य का स्वाभाविक यूज ह। 
बालक अध्यांपक' की नकल' करता पाया जाता हे, छोटे-छोटे बच्चे बूढ़ा का 
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. अभिनय करते पाए जाते है। “अस्तु नाटकों का मूलरूप मनृष्यो के अन्तर्गत 
में विद्यमान है। बाह्मजगत में उसका क्रमशः विकास हुआ।” 
अतः नाटक का आरम्भ उसी समय हुआ होगा, जिस समय नकल करने की 
इस प्रवृत्ति ने नाट्य का रूप धारण किया होगा। मानव जब प्रथम-प्रथम 
प्रकृति के परिवत्तंनशील प्रकोपों से भयभीत हो गया, तो स्वभावत: प्राणरक्षा 
के निमित्त उसके भर्राए गले से देवताओं की आराधना में कुछ अस्फूट गीत 
निकल पड़े। यही नाटक के मूल गीतो का आविर्भाव हुआ। खुशी की घडियो 
में वही मानव मारे आनन्द के नाच उठा। पूजा-अर्चना में भी उसे भिन्‍न-भिन्‍न 
, भावों के व्यक्तीकरण के लिए भाव-भगिमा की' आवश्यकता पड़ी। इस तरह 
नृत्य का आरम्भ हुआ। फिर तो अपने पूर्वजों की बीर-पूजा' में उसके गीत 
और नृत्य में, पूर्णतया तादात्म्य स्थापित हो गया। वस्तुतः इसी बीर-पूजा' 
के व्यापार में नाटकों की सृष्टि का रहस्य छिपा है। 
यह तो स्वतः सिद्ध है कि नाटकों की' उत्पत्ति गीतो अथवा गीति-काव्यो 
और कथोपकथन के योग से हुई। ससार में सबसे प्राचीन उपलब्ध पुस्तक 
ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद में इन्द्र, सू्ये, अग्नि आदि देवताओ से प्रार्थनाएँ की गई 
है, जिनकी गणना गीति-काव्यों में होती है । कही-कही विश्वामित्र, वशिप्ठ, 
सुदास आदि अनेक ऋषियो और राजाओ के यश्ोगान भी हैं, जिनमें हमें 
आख्यान के मूल के दर्शन होते है। इसके अतिरिक्त सरमा और पणि, यम 
और यमी, पुरूरवा और उर्वशी (जिनके सवाद को ही कालिदास ने नाटक का 
रूप दे दिया है) आदि के सक्षिप्त कथोपकथन भी हैं। इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि नाटक के तीनो मूल तत्त्व-गीत, आख्यान तथा कथोपकथन-ससार 
की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में विद्यमान है। इसीलिए मेक्समूलर, मेकडा- 
नर, कीथ, पीसछ, लेवी आदि परिचिमी विद्वानों का भी एकान्त मतह कि 
नाटकों का आरम्भ भारत-भूमि से ही हुआ, यद्यपि रिजवे ने यह प्रमाणित 
४ करने का विफल प्रयास किया है कि भारत में नाटकों का आरम्भ बहुत पीछे 
 » हुआ हैं। हँसी तो तब आती है, जब हम देखते हे कि स्वय रिजवे साहब ने 
ही“ यह स्वीकार किया है कि पांणिति और पतजलि के समय में भारत मं 
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नाटकों का ययेष्ट विकास हो चुका था। इस यथेष्ट विकास का बीज-वपन 
कितने दिन पहले हुआ होगा ? इससे यह निविवाद सिद्ध है कि भारत में नाटकों 
का सूजयात ऋखद के निर्माण-काल के कुछ उपरान्त, वेदिक काल में ही हो 
गया था। 

वेदिक कार के उपरान्त पौराणिक काल आता है। इस यूग के ग्रन्थो के 
अवलोकन से यह निरिचित-सा हो जाता हूँ, कि उन्त दिनों वाटक का भारत- 
वर्ष में काफी प्रसार हो चुका था। यों तो नाट्य-कला का प्रचार बहुत 
प्राचीन हैं; किन्तु उसके सबंध में इतिहास अभी तक मौन हैँ। नाटकों का 
क्रमबद्ध इतिहास भरत मुनि के नाटय-शास्त्र से आरम्भ होता हैँ। भरत का 
समय ईसा से कम-से-कम तीन-चारसौ वर्ष पूर्व का तो अवश्य ही है। कौटिल्य 
का अर्थ-शास्त्र भी, जिसमें नाटकों और रगशालाओं का वर्णन है, ईसा से ३०० 
वर्ष पहले का है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईसा के कम-से-कम तीन- 
चार सौ वर्ष पूर्व तो भारतवर्ष में नाटकों का अवश्य प्रचार था। महाभारत 
में नट' शब्द का उल्लेख हे। इससे यदि नाटक के अभिनेता का अर्थ छिया 
जाय, तो वाटक का उस समय तक प्रचार हो जाना निश्चित हो जाय; किन्तु 
कुछ पश्चिमीय विद्वान सस्क्ृत-नाटको की प्राचीनता में सनन्‍्देहकरतेहुएनट शब्द 
का अर्थ केवल नृत्य करनेवाला लगाते हूं । हरिवश' में, जो महाभारत का 
उपसंहार है और जिसकी रचना महाभारत के कुछ ही वर्ष पीछे हुई हे, 
रामायण से कथा लेकर नाटक खेलने का स्पष्ट उल्लेख हैँँ। उसमें यह भी 
लिखा हैँ कि वज्भ-्ताभ नगर में कौवेररभाभिसार' नाटक खेला गया था और 
उसकी रगभूमि में कंलास पर्वत का दृश्य दिखाया गया था। उक्त पुराण 
में यह भी कहा गयाह कि 'कौवेररभाभिसार' नाटक में प्रद्ुम्न ने नलकूबर 
का और मनोवती ने रभा का रूप धारण किया था। यदि इस कथा को सत्य 
करार दिया जाय, तो यह मानना ही पडेगा कि कृष्ण के समय में ही सुन्दर-से- 
सुन्दर नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था। अग्नि-पुराण के ३३६ 
से ३४६ तक के सर्गों में भी श्रव्य और दुश्यकाग्य की विवेचना की गई हे | 

इस काल के अनन्तर तृतीय शताब्दी पूर्वेसा काल में वेयाकरणी पाणिनि 
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अंते हैँ और शिलालिंत तथा कृर्शाश्व के नंटंसत्रों का उल्लेख करते हैं। उनके 
डढ शताब्दी बाद पतंजलि आते ह और अपने महाभाष्य में कंस-वंध किया 
जाता है, बलि-बन्धन होताह” आदि वाकक्‍्यों का प्रयोग करते हैं। कालिदास 


का समय अधिकतर विद्वानों ने प्रथम शताब्दी पूर्वसा मान लिया हे और भरत 
'उनक पूर्ववर्ती थे ही। अव्वंधोष के नाटक निश्चय ही आज से उंन्‍नीस इंताव्दी 
पहले की रचना' हँ। अंत. भारतीय नाट य-रचना का आरम्भ ढाई हजार वर्ष 
'पहले ही चुका था, इंसमें कुछ भी सन्देह नही। 


' यंर्थपि कालिदास के पूर्व भी भास तथा अ्वघोष के नाटक मिलते हैं; 


' किन्तु इस काल की कॉफी सौम॑ग्री न मिलने के कारण हम उनके सबंध में 
'अंधिक॑ नहीं कह संकते। 


हमारे नांटकों के ज्ञातकाल का आरम्भ कालिदास से होता है और उनके 
समय से लेकर नवी शताब्दी तक भारतीय नाटकों का आरम्भिक काल माना 


'जाता है। कौॉलिदास ने अभिज्ञान शाकुतल', 'विक्रमोव॑शीय' तथा मालविका- 


स्निमित्र, ये तीन नाटक लिखे है। शकुतलछा की गणना ससार के सर्वश्रेष्ठ 


-नाठको में होती हैं। कालिदास के अनन्तर श्रेष्ठ नाठककारों में कान्यकुंब्ज के 


राजा श्रीहर्ष की भी गणना हे, जिनका राज्यकाल सं० ६६३-७०५ वि० थां। 


'आपने त्नावंछी” तथा '्रियदर्शिका नाटिका तंथा नागानद' नाटक लिखे है । 
( कप ) क्वर्मा ४८! महेन्द्रविक्रम । श्रीह्ष (६ ४ ) ७ 
पल्लवनरेश सिंह॒वि््णू वर्मा के पुत्र महेन् भी श्रीहरष के समकालीन थे। 
"इनका 'मत्तविरछास' नामक एक प्रहसन प्राप्त हुआ है। इनके बाद भंवर्भूतिंका 


ताम विशेष उल्लेखनीय है। इंतका समय सांतवी शताव्दी का अतिम भाग 
ह। इन्होंने भहावीरचरित', उत्तर रामचरित” तथा मालती-मार्धव नामक तीन 
नाटक लिखे है और तीनो ही कालप्रिय के उत्सव के अवसर पर लिखे गए थे। 
इसके वाद नवी शताब्दी में विशाखंदत्त ने मुद्राराक्षस और भट टनारायण 
ने वेणीसहार' नामक नाटक लिखे। विशाखदत्त के दूसरे नाटक देवीचन्द्रगुप्त 
के' केवल छ उद्धरण ही उपलब्ध हुए है। विशाखदत्त को नांटय-कला को 
दृष्टि से खब सफलता मिली है। वस्तु-योजना बहुत सुन्दर हे। वेणीसहार 


ब्> जि , 


में चरित्र-चित्रण अच्छा हुआ है। नवी शताव्दी के अन्त में 'राजशंखर न॑ कपूर- 
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मंजरी, वालरामायण', वालभारत” और विद्वआल्भंजिका' इन चार नाटकों _ 
की रचना की। ग्यारहवी शताब्दी में कृष्णमित्र ने प्रवोधचन्द्रोदय” नामक एक 
भावात्मक नाटक लिखा, जो इस काल के प्रसिद्ध नाठकों में गिना जाताहै। 

ग्यारहवी शताब्दी तक सस्क्ृत-ताटकों का यथेष्ट विकास हो चुका था, 
अच्छे-से-अच्छे नाटकों की रचना हो चुकी थी। नवी शताव्दी से ग्यारहवीं, 
शताब्दी तक उनका मध्यकालहू कहा जा सकता हें। ह 

इसके बाद सस्क्ृत-नाटकों का पतनकाल आरम्भ होता है। यवनों का. 
आक्रमण होता है और चतुदिक अज्ान्ति की चिनगारियाँ फूट पडती हे। जब, 
जीवन के लाछे पडे थे, कौन अभिनय करता और कौन देखता ? साथ ही 
मुसलमानों की धघामिक अभिरुचि भी नाटको के विरुद्ध थी। अतः मुसलूमानी 
आतक्रमणों के समय संस्कृत-ताठकों का खूब छासहुआ। जब पुन शान्ति लौटी 
तब तक सस्क्ृत का जमाना बीत चुका था। अतः अब नाटकों की रचना 
प्रान्तीय भाषाओं में होने छगी। 


हिन्दी-ताटकों का आरम्भ वस्तुतः भारतेन्दरु बाबू, हरिश्चन्द्र से ही होता 
हँ। उनके . पहले की, कुछ रचनाएँ अवश्य हें; किन्तु उनमें कुछ तो नाटक-के' 
अन्तर्गत, आ ही नहीं सकती और कुछ नाम के ही'नाटकः का दावा, कर 
सकती' है। अत' हिन्दी-नाटकों के इतिहासो को हम निम्नलिखित तीन काहों 
में विभक्त कर सकते हेँः---- 

१. पृव॑-भारतेन्दु-काल (आरम्मिक काल) 

२. भारतेन्दु-काल (विकास काल) - 

३. वत्तेमान काल (आधूनिक काल ) 

पूर्व -भारतेन्दु-काल का आरम्भ लगभग १७ वी शताब्दी में होता ह जार यह 
१९ वी शताब्दी तक चलता है। भक्ति-काल में ही कुछ कवियो ने अपने काठ 
में कुछ कयोपकयन का पुट देकर उन्हें नाटक की नोमि दे दिया रा | ऐसा 
सर्वप्रथम १६७० के आस-पास को रचना म पाया जाता हूं। ह५ 
अठारहवी झताव्दी के अन्त तथा उन्नीसवी शताब्दी में कुछ रचनाएँ ऐसी अवश्य 
मिलती है, जिनमें कविता के साथ-ही-साथ नाटक के मूल तत्त्व, नाटक को 
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रूप-रेखा भी विद्यमान हैं। जेन कवि वनारसीदास' ने सं० १६९३ में जो समय- 
सार नाटक लिखा, वह वास्तव मे नाटक नहीं कहा जा सकता। उसमें तो 
केवल जेन-धर्म संबंधी तत्त्वों का पद्यमय वर्णन है। प्राणचन्द चौहान ने स० 
१६६७ में रामायंण' महानाटक लिखा है। यह भी विद्येपतः चौपाइयों में हे; 
किन्तु कथोपकथन के रूप में होने के कारण यह नाटक कहा गया हैं। दिवमाया 
प्रपंचः की रचना १७वीं शताब्दी के मध्य में हुई हँँ। इसके रचयिता व्यासजी 
शिष्य देव हँ। हृदयराम ने ह॒त्‌मन्नाटक' या महानाटक का सं० १६८० में 
हिन्दी-अनुवाद किया। जोबपुर-तरेण महराज यशवंत सिंह ने 'प्रवोधचन्द्रोदय 

नाटक का सं० १७०० के आस-पास हिन्दी में अनुवाद किया। इसके अनन्तर 
सं० १७२६ में अनाथदास ने उनका दूसरा अनुवाद किया। सं० १७३७ में 
नेवाज कवि ने झकुतला नाटक के आख्यान को ब्रजभाषा-पद्य में लिखा। 
यह नाटक कहलाते हुए भी काव्य ही है। रघुराम नागर ने स० १७७५ मे 
सभासार' नामक नाटक की रचना की। इसकी भाषा में खडी बोली का भी 
पुट है। सं० १८०९ में सोमनाथ ने मालती-माधव' का अनुवाद माधवविनोद 

नाटक के नाम से किया । स० १८७८ ई० में रीवाँ के प्रसिद्ध नरेश महाराज 
विश्वनाथ सिंह का अभिषेक हुआ। आपने प्रायः तीस ग्रन्थ रचे थे। इन्ही 


हि 
रचनाओं में एक आनन्द रघुननंदन' नाटक भी है। इस' पुस्तक में रामायण की 


सारी कथा को एक नाटक का रूप दे दिया गया है; किन्तु नाटककार अपने 
प्रयास में सफल नही हो सका है। कथा-वस्तु-गठन कें-भंग-प्रत्यग सभी कथोप- 
कथन में विलीन हो गए हूँ। पात्रों की सख्या भी सेकडों' है, अत' चरित्र- 
चित्रण भी नाम का ही हैँ। ब्रजभाषा में भी न ओोज हें, न प्रसाद। 

स॒० १८९८ में भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र के पिता बावू गोपालचन्द उपनाम 
गिरधरदास ने नहुष' नाटक की रचना की' थी, जिसका प्रथम अंक कविवचन 
सुधा' के प्रथम वर्ष के एक अंक में छपा था। इसकी भाषा भी ब्रजभाषा ही 
है। भारतेन्दुजी' के पहले यही हिन्दी का प्रथम नाटक हूँ । यह पुस्तक नाद्यकलूा 
के सभी अग-प्रत्यगों से युक्त है; किन्तु ढुःख हे कि इसकी पूर्ण प्रति नहीं 
मिलती । सन्‌ १८६३ ई० में राजा लक्ष्मणसिह ने शकुन्तला' का गद्य में 
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अनुवाद किया। काशिराज ईइवरीप्रसाद नारायण सिह के राज्यकाल (सं० : 
१८९२-१९४६) में इनके आश्रित कविगणेश ने प्रद्युस्तवविजय' नाटक लिखा, जो . 
सात अंकों में विभक्‍त है। यह नाटक गणंश कवि कृत साहित्य सागर' के 
नाटक-निरूपण नामक द्वादश तरंग में दिया गया हे। भारतेन्दुजी ने अपने 
नाठक-विषयक निवन्ध में जिस “श्री महाराज काशिराज की आज्ञा से बना 
हुआ प्रभावती' नाटक” का उल्लेख किया है, वह सम्भवत' यही नाटक है और' 
नायिका के नाम पर उसका यह नामकरण कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त 
मेथिलों में बहुत-से नाटक समय-समय पर लिखे गये, जिनमें कुछ प्रकाशित ' 
हो चुके हँ और कुछ (अधिकांग) अशप्रकाशित है। स्थानाभाव से उनका 
विशेष परिचय नही दिया जा सकता । 

इसके वाद हम भारतेन्दु-काल में प्रवेश करते है। इस बात का अन्यत्र 
जिक्र हो चुका हें कि भारतेन्द्ु के पहले किसी भी मौलिक हिन्दी-नाटक को ' 
यथार्थ नाठक की संज्ञा नही दी जा सकती। इसीलिए कहा जाता हँ कि 
भारतेन्दु ने ही हिन्दी-नाट्य-साहित्य-सदन का शिलान्यास किया। 

भारतेन्दु के पूर्व स्वतस्त्र ग्रथों में पद्यों की ही तूती बोलती थी और नाटक 
केवल नाम के ही होते थे। वास्तव में उनका कलेवर काव्य से निर्मित होता, 
था। भारतेन्दु ने ही सिद्धान्तरूप से नाटकों में गद्य को प्रधानता दी। 

आपके पूर्ववर्त्ती कवि नाटककार प्राचीन लोक पर ही बढवेवाले व्यक्ति 
थे। समय के साथ चलते में वे असमर्थ थे। अत प्रगतिशीलता के क्षेत्र में 
भी भारतेन्दु को ही आगे आना पड़ा। प्राचीन पद्धति का आदूर करते हुए भी 
आपने अर्वाचीन भावों को अपनाया। नाटक विषयक लेख में आपने स्वयं 
लिखा है, “अब नाटक में कही आशी.- प्रभूति नाट्याछकार, कही प्रकरी, 
कही विलोभन, कही सफेट, पंचसधि वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्य- 
कता नही रही । सस्कृत-ताटक की भाँति हिन्दी-वाटक में इनका अनुसवान 
करने वा किसी' नाटकांग में इनको यत्तनपूर्वेक रखकर हिन्दी-ताटक लिखना: 
व्यर्थ है; क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक नाटकादि का शोभा-सपादन 


((२१६ )। 


करवे सेःउल्टा फल ,होता- हँऔर प्रयत्न व्यय जाता है ।” ताल यह कि भा रतेन्दु 
जीने समय के अवुसार प्राचीन; और: नवीन को-समेटकर नाटकों की गति- 
विप्ति मेंयूग़-वाछित, तीव्रता ला दी: और इसलिए वे नाट्य-रचना को नया 
रूप-देने में सफर: भी हुए। 
भारतेन्दु- के पहले नाटको की कथा पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों से ली 
जाती थी। नवीन युग ने इन नाटकों में कुछ और देखना चाहा। 
साहित्य समाज का प्रतिविम्ब होता है । वे नाटकी को इसी' अर्थ के प्रतिपादन 
में सलग्न देखना चाहते थे। जनता की विचार-धारा एक ओर बहती जा 
रही थी और साहित्यकारों की परम्परागत विचार-वारा दूसरी ओर। जनता 
अपनी कुरीतियो को साहित्य के सहारे दूर करना चाहती थी और साहित्य- 
निर्माता प्राचीन आख्यानों का अनुवाद कर रहें थे। साहित्य और जीवन में 
एक खाई पड़ गई थी। भारतेन्द्र वावू हरिब्चन्द्र ऐसे ही अवसर पर बाविर्भूत 
हुए। उन्होंने युग की नव्ज पहचानी और साहित्य को जीवन से सम्बद्ध कर' 
दिया। अपने नाटको में उन्होंने तत्कालीव सामाजिक कुरीतियों और'/चुटियों 
का सजीव चित्र खींचा और उन्हें दूर करने के उपाय भी' बताए। 
भारतेन्दुजी ने कुल अठारह नाटक लिखे, जिनमें प्रवास' नाटक अपूर्ण 
और अग्राप्त हे। पाँच नाटकों का संस्कृत से, एक का बंगला से तथा एक 
का अग्रेजी से अतृवाद हुआ है तथा दस नाटक मौलिक है। इनके नाटकों का 
रचनाकाल सं ० १९२५ से आरम्भ होता हँं। सर्वप्रथम प्रवास नाठक में ही 
हाथ लगाया गया; किन्तु वह अपूर्ण ही छोड दिया गया। इसके बाद भारतेन्दु८ 
जी ते 'रत्तावली” का अनुवाद' किया। इसी वर्ष विद्यासुन्दरः नाटक भी लिखा 
गया, जितका आधार सुन्दर' तथा सस्क्ृत का प्रसिद्ध काव्य चौरपंचाणिका' हें । 
० १९२९ में- प्रवोवचन्द्रोदय' नाटक के तृतीय अंक का 'पाखण्ड विडबन * के 
नाम से अनुवाद हुआ। इसकी भाषा विद्यासुन्दर से अधिक प्रौढ हैँ और 
कविता भी श्रेष्ठ हैं। स० १९३० भारतेन्दुनी ने “बदिकी हिंसा हिंसा-न 
भत्रति” नामक ग्रहतन लिखा, जो इनकी जपयनी कल्पना हूँ, मौलिक सूझ हूं। 
घर की आड में होतवाले अत्याचरों और अनाचारो का इसमें सकक़ चित्रण 
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हू। पात्रों के उपयुक्त- चित्रण और प्रहसन के योग्य, चलती- भाष। ने 
इचस्त पुस्तक में विशेष जान डाल दी है । इसी वर्ष 'धनंजय-विजय व्यायोग' का भी. 
अनुवाद हुआ, जो सुन्दर उतरा है। स० १९३२ में 'प्रेमयोगिनी” नामक 
नाटिका की रचना आरम्भ- हुई; किन्तु किसी कारणवश उसके- केवल' 
चार गर्भा क ही लिखे गए। इसके वाद 'सत्यहरिश्चन्द्र' लिखा गया, जो भारतेन्दु के 
मौलिक नाटकों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता हैँ। “वीर-करुण-रस' का यह अपूर्व 
नाटक इसी उपाख्यान के सस्क्ृत-्वाटको से बहुत आगे बढ गया हैं।” 
मुद्राराक्ष का अनुवाद भी इसी वर्ष में समाप्त हुआ। इसका अनुवाद 
इतना सफल हुआ हे कि इसके पढ़ने में मूल काही आनन्द आता है। 
कर्पूरमंजरी' का अनुवाद स० १९३३ में हुआ। इसके अनुवाद में कवि ने 
कुछ स्वतन्त्रता दिखलाई हैँ। इसी वर्ष बडौदा-नरेश मल्हारराव के राज्यच्युत 
होने पर 'विषस्थ विषमौषधम्‌' नामक भाण लिखा गया, जो रूपक का एक 
भेद हूँ। श्रीचनच्द्रावही' नाटिका की रचना भी इसी वर्ष हुई। यह नाटिका 
भी भारतेन्दुजी की एक उत्कृष्ट रचना हे। इसका इतना आदर हुआकि 
उसी समय यह सस्क्ृत और ब्रजमाषा में अनूदित भी हो गई। भारत- 
दु्दशा' की रचना भी इस साल हुई; यह करुणारस से ओत-ओ्ओोत एक रूघु 
रूपक हैं । सं० १९३४ में भारत-जननी' लिखी गई और स० १९३७ में 
“नीलदेवी' का प्रगयत हुआ। इसके अनन्तर शेक्सपियर के 'मचेंट ऑफ 
वेनिस का अनुवाद भी इसी वर्ष आरभ हुआ। परन्तु ' बाबू श्यामसुन्दरदास' 
ने इसको भारतेन्दु-कुृत नही माना है। इसमें अभ्रेजी नामो का भी रूपान्तर 
करके उन्हें सुन्दर हिन्दी-रूप दे दियागया ह। स० १९३८ में अधेरनगरी” 
नामक प्रहसन प्रकाशित हुआ। स० १९४१ में 'सतीप्रताप' का लेखन आरभ 
हुआ, किन्तु इसके चार ही दृश्य समाप्त हो पाए थे कि भारतेन्दुजी का 
स्वगंवास हो गया। बाद में राधाकृष्णदास ने इस पुस्तक को पूर्ण किया। 
भारतेन्दु के भत्तिरिक्त भारतेन्दुकाल (१९०१-१९५० वि०) में 
कुछ और भी नाटककार थे, जिनमें लाल! श्रीनिवासदास, प० बद्रीनारायण 
चौवरी प्रेमघन', राधाचरण गोस्वामी, तोताराम, बालक्ृष्ण भटट, प० 
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दामोदर' श्ञास्त्री, पं० मोहनलाल विष्णुलालजी' पंड या, पैं ०. प्रतापनारायण 
मिश्र, काशीनाथ खन्नी, राधाकृष्णदास तथा अविकादत्त व्यास के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हूँ । लालजी नें प्रह लादचरित', तप्तासंवरण', सयोगिता-स्त्रयवर' 
और “रणधीर-प्रेम-मोहिंनी! चार नाटक लिखें। प्रेमघनजी ने 'भारत-सौभाग्य' 
नाटक की रचना सन्‌ १८८९ ई० में तथा 'प्रयागरामागमन” रूपक की रचना 
१९६१ में की थी। भारत-सौभाग्य सफल न हो सका। राधाचरणजी ने 
सात-आठ छोटे-छोटे रूप॑क लिखे है, जिनमें सरोजिनी” अनूदित है और सभी 
मौलिक हुँ। तोताराम का 'कीत्तिकेतु” नाटक विशेष प्रसिद्ध है, जो सन १८७४ 
ई० में प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट ने भी चार-पाँच नाटक लिखे 
हं---कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बालविवाह, पद्मावती, 
शर्मिष्ठा तथा चनद्धसेत। दामोदर शास्त्री ने सातों काड रामलछीलछा को रूपक 
का रूप दिया है और बालखेल तथा राधामाधव दो नाटक लिखे है। पड या- 
जो का प्रह्‌ लाद नाटक है। प्रतापनारायण मिश्र ने भारतेन्दु-कृत भारत-दुर्दशा 
के आधार पर भारत-दुर्दशा नाम का ही एक रूपक लिखा था; किन्तु उसमें 
भारतेन्दुजी का-सा चमत्कार न आ सका, इसके अतिरिक्त इन्होने जुआरी- 
खुआरी नामक. प्रहसन और गोसकट; कलि-प्रभाव नामक नाटक ,भी लिखे 
' है।. काशीनाथ खत्नी के दो नाटक ग्रामपाठ तथा निक्ृष्ट नौकरी उल्लेख- 
योग्य है। राधाकृषएण ने भारतेन्दु के सती-प्रताप को पूरा किया था। साथ 
ही, इन्होंने दु खिनीवाला नामक रूपक और महारानी पद्मावती नाटक भी 
लिखे है। इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक महाराणाप्रताप सिंह है, जिसकी रचना स० 
१९५४ में हुई थी। इसका हिन्दी-ससार में खूब आदर हुआ और बहुत 
स्थानों में अभिनय भी हुआ। 

' अब हम वरत्तेमान-काल (१९५० वि० से) के प्रथम उत्थान में प्रवेश' 
करते हैं। इस समय परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। अब शैली और भाषा 
पर भी' विशेष ध्यान दिया जाने छगा था। इसके पहले प्रचार-काल था, 
जिसमें शैली और -भाषा की ओर विशेष दृष्टि न रहना स्वाभाविक था। 
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, इसके अतिरिक्त इस समय अग्रेजी नाटकों का प्रभाव भी खूब बढ़ रहा था। 
उन्हीकी देखादेखी वँगला नाटकों से ननन्‍्दी, मंगलाचरण तथा प्रस्तावना: 
आदि को विदाई मिल चुकी थी। उनके प्रभाव से हिन्दी के नाटक भी अछते 
न वचे। यद्यपि भारतेन्दुजी पर भी अग्रेजी ढग का प्रभाव पंड़ा था, फिर 
भी, वे नाटक के आरम्भ में ज्ञास्त्रीय ढग की प्रस्तावना तथा नान्दीपाठ' 
आदि के मगलरूगान अवश्य रख देते थे। (उदाहरण-सतीप्रताप, नीलदेवी 
आदि) । किन्तु उनके बाद अब उसकी भी आवश्यकता नहीं समझी जाने छगी। 
एक वात और। प्राचीन काछ के नाठकों में घटना-बैचिक्य के साथ रस पर 
भी ध्यान रखा जाता था; पर अंग्रेजी नाटकों में अन्त.प्रकृति के इन्द्ध- 
चित्रण की ही ओर विश्ञेष दृष्टि रहती हँ। इसका यह प्रभाव पडा कि 
हिन्दी-नाटकों में भारतीय पद्धति और पर्चिमीय पद्धति, दोनों का मेल 
हो गया। 


' वत्तेमान' काल के सर्वप्रयम और सर्वश्रेष्ठ -नताटककार वाबू जयशकर' 
प्रसाद हैं। सन १९१० से सज्जन” की रचना के साथ आपके नाटक-रचना- 
काल का आरम्भ होता है । १९२१ ई० में' विशाख निकला। १९२२ ई० 
में अजातशत्र', १९२६ ० में जनमेजयथ का नागयज्ञ , १९२७ में कामना १९२८ 
ई० में चन्द्रगुप्त' तथा स्कदगुप्त' और १९२९ ई० में 'एक घूँट' प्रकाशित हुए 
इनका अंतिम नाटक “धर वस्वामिनी' हे। प्रसाद! जी के तेरह नाठकों मे आठ* 
ऐतिहासिक, तीन पौराणिक-और दो 'भावात्मक हँ। आपके नाटक मुख्यतः 
ऐतिहासिक है और आपको हम प्रधानतः ऐतिहासिक नाटककार कह सकते 
3। दी-तीन नाटकों को छोड़कर शोष बौद्ध अथवा हिन्दुकालीन हँ। उनके 
नाटकों में प्राचीन सम्यता और संस्कृति की सुन्दर झलक हूं। आपने इतिहास 
की शप्क इतिवत्तात्मकता को साहित्य का सुघर स्वरूप देने की चेष्टा की हूं 
प्रसाद” जी के नाटकों में उक्त यूग' के अनुरूप यथार्थ 'और आदर का सुन्दर 
सम्मिश्रण है। प्रसाद! 'जी के नाटक बंगला के हविजेद्वलाल' राय के नाटकों 
की अपेक्षा अधिक गढ़ और गम्भीर है। उत्तमें न केवल ऐतिहासिक युग कीः 
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राज़नीतिक-चहल-पहल और प्रणय का घात-प्रतिघात ,- है, वरन्‌ निगढतम. 
आत्मिक - अन्तद्वन््ष, भी हं। द्विजेद् लालू राय- के नाटक, घटनाअञधानः हे, 
प्रसाद” के.नाटक- अत्तद्व न्व-प्रधान। प्रसाद जीने प्राचीन. नादट्य-पद्धति- को 
छोड़कर कला-की' स्वतन्त्रता और युगानुगामिता प्रदशित-,की हैँ। फिर भी 
प्राचीन .परिपा्टी के स्वगत', विदृषक' और “ग[न” आदि रह गए हूं। उनके 
नाटक खेलते की अवेक्षा अध्ययन के अधिक , उपयुक्त हैँ। उनकी भाषा 


सस्क्ृत-गाभित हे और कही-कही साधारण दर्शक के लिए दुरूह और दुर्बोधहं। ' 


प्रसाद जी के नाठकों में स्त्री-पात्रों की प्राय. सवंत्र प्रधानता हँ और उनके 
चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली है । उनके गीत बडे मार्मिक होते 
हे; किन्तु उनमें अस्पष्टता भी रहती हे, जो नाटक की सफलता के ,लिए बाघधा- 
स्वरूप हं। प्रसाद जी के नाटकों का. अन्त एक करुणापूर्ण शान्ति में होता 
हं। उनके नाटकों में समुद्र का-सा दिगन्तव्यापी हाहाकार सुनाई पडता 
है, जिसका निष्कब॑ निकलता है दुख, वेदनता और अन्‍्त में वेराग्य। 
प्रतददजी को मृत्यु से नाठक-साहित्य ही सूचा। हो , गया; है। प्रज्ादजी 
के अतिरिक्त मंथिल़ीशरण गुप्त ,ने>भी ,चन्द्रहास नामक ,नाटक एक पौराणिक: 
आखुयान लेकर लिखा है, जो पहली बार स.० १९७३: में प्रकाशित , हुआ था। 
आपने. बँगला के. तिलोत्तमा आदि नाटकों ,का: भी. अनुवाद किया- हूं। 
जगन्नाथप्रताद चतुर्वेदी , का मधुर मिलन नाटक स० १९८० में- -प्रकाशित 
हुआ, जो हिन्दी-साहत्यि-सम्मेलन के ,कलकत्ता-अधिवेशन-में खेला भी गया था। 
मिश्रबन्धुओ ने शिवजी नामक एक नाटक लिखा हू । ,प्रेमचन्द ने भी. कर्बला 
और सम्राम. नाटक लिखें हँ। बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गावती, चन्द्रगुप्त, वन 
चरित, तुलतीदास आदि अनेक नाटक, रचे.है, - जिनमें दुर्गावृती बहुत प्रसिद्ध 
है.। लक्ष्मीवारायूग के अशोक, सन्‍्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति- का रहस्य, 
राजयोग आदि नाटक प्रकाशित हो चके है। अशोक स० १९८४ में प्रकाशित 
हुआ था। आपके नाटकों का हिंदी-संसार ते ,अच्छा स्वागत-किया ह। जगन्नाथ- 
प्रादजी 'मिलिंद ने प्रताप-प्रतिज्ञा नाटक बहुत पहले लिखा था, जो; १९२९ ई० 
में प्रक/शित हुआ। 'उश्न' ने भी नाटककार के-रूप में काफी - ख्याति प्राप्त” -कर 
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ली हू, यथपषि उनकी रचनाएं रुचि को विकृत बनानेवाली ही हैं। आपका 
प्रथम नाटक हूं महात्मा ईसा और दूसरा हूँ गरभीर' चुम्बन । अभी हाल में 
आपके उजवक' और डिक्टेटर' भी प्रकाणित हुए है। इनमें महात्मा ईसा' को 
हम उत्तम वाटकों की कोटि में स्थान दे सकते है । गोंविन्दवल्लभ पंत' के बर- 
माला नाटक की 'भी काफी प्रसिद्धि हैँ। पंतंजी लेखन-कला जौर अभिनय-कंलछा 
दोनों में कुजल हैँ | अत: उनकी सफलता से किसीको आच्चय नही होना चाहिए। 
आपका कंजूस की खोपड़ी नामक प्रहसन भी सुन्दर है। अगूर की वेटी' 
भौर 'राजमकुट' भी अच्छे है। सुदर्शनजी का प्रसिद्ध नाटक हे अजना', जो 
स० १९८० में प्रकाशित हुआ था। आपने आनरेरी 'मैजिस्ट्रेट नामक 
एक प्रहसन गौर “चन्ध्रगृप्त' नाम का एक एकाकी भी लिखा है। कौशिकजी' 
ने कई उपन्यासों के अछावे भीपष्म' नामक एक नाटक भी लिखा हे। माखनलाल 
चतुर्वेदी (भारतीय आत्मा”) का 'ृष्णार्जुन युद्ध नाटक भी अच्छा उतरा है 
और उसका अभिनय भी कई' वार हो चुका हँ | सुमित्रानन्दन पत नें भी 
ज्योत्स्ना' नामक एक नाटक लिखा है, जो केवल नाम -कां ही वांटक हे।ग्रथ- 
'कार नाटककार के रूप में न'आकर कवि के रूप में ही उतरा है। जीं० पी० 
श्रीवास्तव ने मोलियर के दस-बारह सोटकों को अपेनाकर, उनकी संस्केर कर, 
“हेन्दुस्तानी बना लिया है'। श्रीवास्तवजी ने-अनुवादों के अतिरिक्त वारह- 
' चौदह- छोटे-बडे स्वतन्त्र नाटक भी लिखें हँ, जिनमें संहित्य का संपूंत, 
'भरदानी औरत', गर्डवडझाला', जैसी करनी वेसी भेरेंनी, भूल-चूक दुर्मेदार 
आदमी", नोकझोंक, 'उल्टफेर' आदि विशेष अ्रगंसित हँ। विंयोंगी हरि ने 
'प्रवद्ध यामन' नामक नाटक लिखा हूँ । सेठ 'गोविंन्द दांस ने'भी प्रायः वारह 
नाटक लिखे है, जिम कर्त्तिव्य, हप॑, प्रेकाश, स्पर्धा,  गशि' गुप्त आदि 
प्रकाशित, हो चके हैँ। नॉटंककोर के रूपे में आपने हिन्दी-साहित्य में एक 
खासा अच्छा स्थान वना लिया है। चतुरसेन भांस्त्री ने दर्जनों कहानियों 
और उपन्यासो के अतिरिक्त दो नोटेक 'भी लिखे हैँ, जिनके नाम हैँ अमर 
राठौर! और उत्सर्ग। हिजेंद्र बावू 'के नाटकों को अतिरिक्त रूपनारायण 
पाडेय ने और भी कई वँगला-ताटको का अनुवाद किया हँ। इधरं- वेनीपुरीजी 
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ने -जेल में आम्वपाली' नामक एक सुन्दर नाटक लिखा हे, जो प्रकाशि 
ही चुका है। इतना होने पर भी यह तो कहना ही पड़ता हूँ कि आज 

नाटक के क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्तित्व की झाँकी नहीं ,मिल रही हे। थार 
कहानी-लेखकों और कवियों की ही भरमार हँ | फिर भी, जिस द्रुत गति पे 
हमारा, साहित्य प्रगति के पश्र पर अग्नसर हो रहा हैँ, उसको देख हमें आशा ही 
नही, प्रत्यूत पूर्ण विश्वास होता है कि वह समय दूर नही है, जब हमारे वीष 
फिर महान्‌ नाटककारो का आविर्भाव होगा. और तब हमारे. हिन्दी-साहित्य मे 
, भी ससार की श्रेष्ठतम रचनाओं की समकक्षता प्राप्त करनेवाले नाटकों की | 
ख, कमी न्‌ रह जायगी। 


तन 3 ढक वी-नीथ०७िण०७णछऊ;«ओण2 


ग्रालोचना क्या ह ? 


हर 
५ सर 
॥.॥ 


साहित्य पाठको को प्रभावित करता हू, यह मानी, हुई" बात है। ढेकित , 
साहित्य के अन्दर अनेक कृतियाँ हँू--सफल और- असफल। सफल कतियो 
में कुछ ऐसी भी होती हैँ, जिन्‍्हों अन्य कृतियों को अपेक्षा पाठक अधिक ' 
पसन्द करता है। प्रेमचन्द का गोदान'-उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती 
हैँ। उनकी-अन्य रचनाएँ भी सफल कृतियाँ है; लेकिन गोदान' की तुलना । 
में वे उतनी उत्कृष्ट नही। दूसरी ओर बाबू बृन्दावनलाल वर्मा, के असफर्त , 
उपन्यास है । इन उदाहरणों से दो पक्ष पैदा होते है। | 

एक, प्रेमचन्द की कृतियाँ, क्यों सफल है, -बृन्दावनछाल वर्मो की क्यों | 
नही ! दूसरा, प्रेमचन्द का गोदान' उनकी अन्य सफल' रचनाओं कौ तुलवा 
में क्‍यों सर्वश्रेष्ठ है? दूसरे शब्दों में, इन प्रश्नो को इस प्रकार रखा भी 
सकता है--हम क्‍यों किसी रचना को सफल कहते है? सफल रचनाथीं | 
में किसी एक को क्‍यों सर्वश्रेष्ठ करार दंते हैँ ? । 

इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जिस प्रकार की रचना द्वारा दिए जाते हैं, ' 
उसे हम आलोचना कहते हँ। इस परिभाषा की विस्तृत व्याख्या ई 
प्रकार होगी। - 
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साहित्यिक कृतियों में कुछ ऐसे गुण होते है, जो हमें प्रभावित करते है, 
आनन्दित करते हैँ। ये गुण सौदर्यमूलक और सदेशमूछक, दोनो तरह के होते 
है। आलोचना का काम हे कि वह साहित्यिक कृतियों में निहित सौदय का 
उद्घाटन करे, उसका विश्लेषण प्रस्तुत करे और अन्त में यह बतावे, कि 
अभुक कृति का क्‍या सामाजिक महत्त्व हैं। 
अब इनमें से एक-एक पर अरूग-अलग विचार करें। गोदान' का 
उदाहरण सामने रखिये। पाठक जब इसे पढ़ता है, तो उसके सन में तरह- 
तरह की प्रतिक्रिपरएँ होती हूं। उपन्यास को बीच अनेक स्थल ऐसे आते 
है, जब पाठक दु.खित होता है, चिन्तामग्न होता है, उल्लसित होता है । 
ऐसे स्थल भी आते हूँ, जव उसके विचार बहुत उत्तेजित होते है और वह जीवन 
की यथार्थता पर अपने तौर पर सोचने के लिए बाध्य होता है। पाठक जब 
उपन्यास खत्म करता हैँ, तो धनिया का पछाड़ खाकर गिरना होरी' के मरने 
के बाद, आर लोगोका कहना, “गोदान करा दो”, ये घटनाएँ और बातें 
भुलाये नही भूछती हूँ | पाठक लगातार कई दिनो तक इनके प्रभाव से 
पीड़ित रहता है। साथ ही, उपन्यास पढ़ने के सिलसिले में जो तरह-तरह के 
भाव उत्तन्न हुए थे, जो तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ हुई थी, वे सब अव्यवस्थित 
रूप में रह जाती है। गोदान” ने यह सब जो-कुछ किया, वह उसका 
सौदर्य है। पाठक कारण भले हीन बता सके; लेकिन वह इसे पढने केबाद एक 
, विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव करता है। यह भी उपन्यास के विदित 
कला-सौदरय का परिचायक हैँ। इतना ही नहीं, पाठक के विचार भी 
उत्तेजित होते है । वह गोदान” के ससार के बारे में सोचने के लिए बाध्य 
होता है। फिर, गोदान से जो सदेश [ध्वनित होता है, वह भी' उसे प्राप्त होता 
है। वह सदेश स्वीकार करेया न करें, बोध तो उसको हो ही जाता है। 
याद रहे, कलाकृति में निहित संदेश को कलाकार तर्कों के सहारे पाठक के 
दिल पर नही उतारता; बल्कि भावी के अनुबन्ध द्वारा। 
यह सब कला की' जादूगरी है। इसीका तकंसंगत और वैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत करना आलोचना का काम है। साधारण पाठकों के मन में 
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जो अव्यवस्थित प्रभाव थे, उन्हें आलोचना व्यवस्थित करती ह। 

इतने से ही 'आलोचेंना 'का कार्य खत्म नहीं हो जाता। उसे यह भी 
बताना पडता है कि गोदान' जैसी कृति का क्या सामाजिक महत्त्व हैं, क्या 
सामाजिक मूल्य है; क्योंकि अगर किसी कृति का कोई सामाजिक मूल्य नही 
हो, तो वह निरर्थक है । पाठक उसे मन-बह॒लगव के लिए पढ सकता हैँ, पर उसका 


कुछ मोल उसके लिए नहीं होगा । एक जासूसी कृति और साहित्यिक 


कृति में यही बूनियादी भेद हँ। साहित्यिक कृति का सामाजिक 
'महर्व ही उसे उच्च'स्थान पर. प्रतिप्ठित करता हूँ। साहित्य का पाठक 


' एक व्यक्ति होता है, जो समाज का 'एक प्राणी होता हे। दोनो हँसियतों से ही 
बह कलाक्ृति का मूल्य 'निर्धारित करता हे। एक व्यक्ति को “चन्द्रकान्ता 
' सन्‍्त॑ति' अच्छी लेग संकती है, वह उसीमों रम सकता हे; लेकिन वह उसका 


दिमाग! विछास होगा; 'क्योंकि उस किताब के पढ़ने के बाद न तो वह खुद 
अपनी! आदमियत में इजाफा' करता है और न समाज की प्रगति में सहायेक होता 
है'। इप्त तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति को एकात्तिक बनाती" हँ/जीवन से विच्छिन्न 
करती हूँ और तब जैन्‍्त में जीवन ' का'मोह ही उंस व्यक्ति में नही रह जाता 
हँ। इन सबका बहुत बुरा प्रभाव उंसंपर प्रड़ता 'है। वहं व्येक्ति रुग्ण हो 


जाता हे, व्यक्तिगत और सामाजिक हंसियत !सें। चन्द्रकान्ता सन्तेति' 
“को उदाहरण के रूप में ही छेंता चाहिए। मेरा मतलब उस ,तरह 


को तमाम रचनाओं 'से हूं, जितप्ते कोई सामाजिक हिते-सांधन नही होता। 
मगर ऐसी कृतियो की सख्या बढने लगे, तो समाज का .हास होने लूगता है, 
प्रगति को ओर 'वह बढ नहीं सकता। इसलिए साहित्यिक कृति के लिए 
सामाजिक मूल्य का होना अंवनिंवाय शर्तें माता गया हे। यह आलोचना का 
काम हूं कि कृति' के मूल्याकन के सिलसिले में इस बात की भी परीक्षा करे। 


( श्१५ ) 
हिन्दीकविता में प्रकृति-चित्रण 


सूष्दि के आरम्भ से ह्वी मानव-समाज का प्रकृति से गहरा सवन्ध रहा. 
हैं । झरविस के दिकासवाद को सिद्धान्त को यदि हम न भी मानें, तब भी यह 
तो मानता ही पट़ेगा क्विअगनी आदिम अवस्था में मनुष्य वहुत-कुछ अशो में 
जज्जलो-जैसा था । प्रकृति के खुले मैदान में रहता और सीधे प्राकृतिक उपा- 
दानों में हो अबनी खाद्य-सामग्री' ग्रहण करता उसने जाना था। प्रकृति से 
उसका सम्पर्क ऋहुत निकट ऋराथा। वह उससे घिरा हुआ था। लेकिन वन, 
पर्बत, कन्दराओं, उपत्यकाओं द्वारा जहाँ वह पोपषित तथा रक्षित था, वहीं 
ज्वालामुसी को विस्फोट, दावार्नि, घनवोर वृष्टि द्वारा भक्षित भी। वड़ी- 
बड़ी नद्दियाँ नकेवल अपने उभय कूलो को प्लावित कर कृषि के योग्य जमीन 
त॑यार करती थी, अपितु अपनी सबल धारा से सेकडों वस्तियो का सहार भी 
कर देती थी। प्रकृति के प्रकोर से बचने के लिए तव आज की तरह सुलम 
साधन तो थे नहीं। इसलिए आदिम मानव के हृदय में प्राकृतिक उपादानों के 
प्रति पूजा क्री आस्था थी और भय का भाव भी। सभव है, भय ही पूजाका 
कारण हो | और, उसने इनको एक-एक कल्पित देवता मानकर अर्चना आरंभ 
कर दी। प्रकाश, अन्धकार, हवा, आग और पानी के लिए मित्र, वरुण, सूर्य, 
पवन, अग्नि, सविता, पूषशण इच्छ आदि की कल्पना उसी युग को याद दिलाती 
है। स्मरण रहे, ये दे वता उस आदि वैदिक काल के है, जब त्रिदेवता (ब्रह्मा, 
विष्णु,मह्ेश) की भी उत्पत्ति नही हुई थी। 

यह नहीं कि प्रकृति की' उपयोगिता ने ही केवल मानव-मन को प्रभावित 
किया था। निश्चय ही उसकेसौदय ने भी उसको आकष्ट किया होगा। प्रकृति 
के रमणीय दण्य, ऊपा की स्तिग्ध छेंटा, सान्ध्यकालीन समुद्र-्तट पर समीर 
की मन्‍्थर गति, पावस के इन्द्र-यनुष का सतरज्ञा आलोक सदा से मनुष्य के 


हृदय के उल्लास के स्रोत बहाते रहे हैं। ऋग्वद की-- ' 


एवा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि 
व्प्च्छन्ती यूवति: शुक्रतासा। 
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ञ् 
प्रबोधमन्त्यरुणे भिरदवे 
रुष5भाति सुमुजा स्थेन 
जैसी सौन्दर्यानुभूतिपरक पक्तियों को निरे उपयोगितावाद कौ कसौटी पर 
कसना उनके साथ अन्याय करना होगा। प्रगतिशील शब्दों में ही कहें, तो 
मानव-तन की भूख ही सव कुछ नहीं। उस जमाने में भी मत की भूख 
उतनी ही बलवती होगी, जितनी आज है। इन्ही कारणो से प्रकृति ने मनुष्य 
के जीवन में अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया।और, जब उसकी 
जावनाएँ हृदय की कारा को तोडकर बाहर निकली, विचारों ने वाणी पाई, 
अनायास ही प्रकृति के चित्रों का उनमें समावेश हो गया। वाल्मीकि या हिन्दी 
के आदि कवियों ने प्रकृति का चित्रण इसी' रूप में किया हे। प्राकृतिक 
दरब्यो के निरीक्षण से उनके मन में जो आनन्द उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने 
जेसे-का-तेसा वणित कर दिया है। अपनी ओर से उसमें कुछ नही मिलाया। 
सस्कृतवालो को छोड़ दे, तो हिन्दी के सिद्ध और वीरगाथा कालो में भी 
डूसके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। 
किन्तु सभ्यता के विकास के साथ ही मानव के भावों में भिन्नता आती 
गई। उसने सानव-मस्तिष्क को क्रमश. जटिल बना दिया। अब उसमें 
सरोवर के शान्‍्त जल जैसी स्वच्छन्दता, स्थिरता न रह गई। वह प्रक्नति में 
अपने हृदयगत भावों का विश्लेषण खोजने और देखने छगा। प्रेममार्गी: 
भविति-शाखा के कवियों को प्रकृति अपने सुखो के साथ हँसती और दु.खो के 
प्ञाथ रोती दिखलाई देती थी। जायसी के पद्मावत' में सारी प्रकृति का पुरुष 
से समागम के हेतु श्यद्धार, उत्कण्ठा या विरह-विकलूता का चित्रण हैं। कुछ 
बाद की कविता में ऐसे ही वर्णन का आधिक्य हे, मनोवैज्ञानिक घात-प्रतिघातों 
का साम्राज्य है। 


है वीर, आगे बढने पर भ्रकृति से पृष्ठभूमि तथा उद्दीपन का काम लिया गया 
मिलेगा। किसी घटना का पूर्वाभास या उसके बाद की. अवस्था दिखलाने के लिए 
भी प्रकृति की आवश्यकता होती है । ज्यूगाल या उल्लू का अपशकुन के लिए तथा 
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भरे-कलश और मोर का छकुन के लिए बहुधा प्रयोग होता हैं। बेर का वृक्ष 
अशुभ माना जाता हूं, सहकार का शुभ । दृश्यों की इस प्रकार की मनोवैज्ञानिक 
योजना द्वारा प्रभाव और प्रेषणीयता में बहुत वृद्धि हो जाती है। राम-वन- 
गमन के समय अदोव्या में शोक का व्यापक प्रसार हो गया था। तुलसी ने वहाँ 
प्रकृति को भी रोनी हुई चित्रित किया हूँ | क्या जड़, क्‍या चेतन उस मसय 
सब राम के वियोग में विछाप करते है। सूर ने भी कृष्ण के ब्रज छोडत्ते 
समय कुछ एसी ही दा दिखलाई हैँ । यहाँ तक आते-न-आते प्रकृति का निजी 
महत्त्व बहुत-कुछ कम हो जाता हूँ एवं उसकी स्वतन्त्र सत्ता समाप्त होने 
लगती हूँ। उसकी सारे क्रिवा-काप अपने ने रहकर मानव-मतिष्क के अधीन 
हो जाते हूँ। 
चौथे प्रकार के प्रकृति-चित्रण में प्रकृति के नाना रूपों का प्रयोग केवल उपमा 

या उद्दाहरण के छिए होता हैं। इस कोटि की कविताएँ हिन्दी में सबसे अधिक 
मात्रा में मिलती हूँ । कहने को तो इस शी की उद्भावना वीरगाथा-काल में 
ही हो चुकी थी; क्‍योंकि पृथ्वीराज रासो में 

“चन्द-चबदन चरनत-कमल भीह जन भ्रमर गध रत, 

कीर मास विवीष्ठ दशन ज्यों दामिनी दमक्कत। 

भूज-मृगाल कुचकोक सिंहलूकी गति वारुन, 

कनक काति दुति देह जघ कदलीदछ आरुन॥ 

अलसग नयन भयन मुदित 
रुनित अनगह अग तिहिं। 
आती सुमन्त आरम्भ बर, 
भूलत देख देह जिहि।” 

जैसी पंक्तियाँ मिलती है; पर रीतिकाल वालो ने वो इस दिशा में कमाल 
ही कर विया। जहाँ कही नायक या नायिका की सुन्दरता का वर्णन करना 
हुआ, बस छीजिए,उपमानों की झडी छगा दी गई, जस वर्णित व्यक्ति के अंग 
अपने में कोई महत्त्व ही न रखते हो। मुख-कर्मछ” का रूपक कविता के आदि- 
काल से चला आ रहा हैँ। चुलसीदास तक इस परम्परा का मोह न छोड़ 
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सके। एक ही पर्वत में एक उपमान चार-चार उपमेयों के, साथ लाया 
गया हं--- 
भवकञज्ज-लोचन कज्ज-मुख कर-कञज्ज पद कण्जारुणम्‌ 
और रीतिकाल का तो कहना ही क्या ! आँखों के लिए कमछ, नाक के 
लिए शुक, दाँतो के लिए कुदकली, वाँहो के लिए मृणाल, जाँघों के लिए 
कदलीस्तभ, बेणी के लिए सर्प, चाल' के लिए गज--तात्पयं यह कि हर अग 
के लिए प्रकृति से उनलोगोव उपमान ग्रहण किए। इनका प्रचलन इतना 
बढा कि उपमाओं की लडी-सी छगा दी कई। अतएवं आज भी अलछूकारों में 
उपमा का स्थान सर्वप्रथम है। रीतिकाछ की कविता में इसके उदाहरण पग-पग 
पर मिलेंगे। ऐसी बाढ हँ कि उपयुक्तता-अनुपबुक्तता का ध्यान भी बह-सा 
गया हे। श्रीपति। कवि कहते है--- 
“गोरी गरबीली तेरे गात की गूराई आगे चपला, 
निकाई अति लागत सहल---सी।” 


इसे यदि केवल व्यतिरेक' अलकार का उदाहरण माना जाय, तव तो 

कोई बात नहीं; मगर जरा भी गौर करने पर गात की गुराई की चपला की 
चमक से उपमा देता अनुचित लगेगा। इंस तरह “निंत-्रति पूनों ही रहत 
आनन ओप उजास' में भी चमत्कार भले ही हो, कवित्व की मात्रा नही-के वरावर 
हँ। फिर क्यो न गे । हे 

“खिडकी से मत झाकियो चन्द्रवदनि अभिराम | 

नही फेल कर जायगा ब्लैक आउट प्रोग्राम॥” 
को भी सत्कविता की' उपाधि दे दी जाय रीतिकालीन कुछेक कवियों 
ने प्रकृति से उद्दीपत विभाव का भी काम छिया हँ। कही तो ये विश्नाव 


इतना छा गएई कि केत्नल उन्हीसे. रस की निष्पत्ति भी मान ही जाती है । 
उदाहरणाथ श्युगार॑ का एक विभाव--. ! ह 


'नभ में घनघोर सी स्यामघटा, 
अति जोर भरी घहरान ; छूगी। 
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पिक, चातक, मोरन की धुनिह, 
चहूँ ओरन धूम मचान लगी॥ 
मलयानिल सीतल मनन्‍्द चली, 
मदनानल को धधकान छलगी। 
निरख किन पीतम पाय परे? 
रहि है कवली अब मान पंगी कद 
बहुत-से कवि उपदेश देने के लिए भी प्रकृति का सहारा लेते है। उपदेश 
देने या दार्भनिक तत्वों का समावेश करने में इस वात का सदा ध्यान रखता 
होता हैँ कि कल्वना मनमाना काम ने करने पाए। साधम्यें का आरम्भ 
होना अनिवाय हूँ। वुलसीदास ने वर्षा और शरद प्रदतुओं के वर्णन के 
साथ बहुत-से उपदेश विए हूँ । चित्रकूट की पयस्विनी नदी का मानस में 
वर्णन कवि के मानसिक विचारों का ही द्योतक है। दो-एक उदाहरण 
किछ्किन्धा-काएठ से--- 
“द्मिनि दमकि रही घन माहों। 
खल को प्रीति जथा थिर नाही॥ 
वरपहि जलद भूमि निरायए। 
जथा नवहिं बुध विद्या पाए॥ 
' बूँद अधात सहहिं गिरि कंसे। 
खल के बचन सन्त सह जेसे ॥ 
क्षुद्र नदी भरी चली उतराई। 
जस थोरेहु धत खह़ बौराई॥। 
पक न रेनू. सोह अरे धरनी। 
नीति निपुत नुप के जस करनी ॥* 
प्राकृतिक उपादानों को लेकर सस्कृत और हिन्दी में बहुत-सी 'कविप्रसिद्धियाँ 
चल पड़ी है। इनमें से अधिकांश वस्तु-जगत्‌ में नहीं देखी जाती, कुछ भावार्थ 
के विपरीत होती है और ऊँ पर तो वास्तव में हँसी आती हैँ। सस्छत के 
आचार्यों ने इतका बड़ा विशेद' विवेचन-विष्लेषण किया हैं। लेकिन! कि 
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में ये सीधे सस्कृत से ग्रहण कर छी गई हैं। वुक्षो, पुष्पों के सम्बन्ध में कुछ 
कविअसिद्धियाँ यों है--सुन्दरियों के पटु-मृदु हास्य से चस्पा, वीक्षणामात्र 
सेतिलक, स्पर्ण से त्रिभंगू, गर्भकाव्य से मदार, मुख मदिरा से सिचकर कुल 
और सहकार, आलिंगन से कुरवक, पदाघात से अगोक और सामने नृत्य करने 
से कणिकार विकसित और पुष्पित होते हैं। इनमें कल्पना को छूटकर 
उड़ान भरने का अवसर दिया गया है। कुछ ऐसे कवि समय' हूँ, जो सूक्ष्म 
निरीक्षण-शक्ति के अभाव में चल पडे है, जैसे---अशोक,-चन्दन, बेंत, आदि में 
फूल-फल नही लगते, ऐसा माना जाता है। गोसाई जी ने. स्पष्ट 'फूले फल न 
बेंत, जदपि सुधा वरसहि जलद' लिखा- है। पर सत्य इसके विपरीत हूं । 
कोकिल का केवल चसन्‍त में वोलता और चकोर का अगार खाना भी ऐसी ही 
अआतन्तियाँ है। कविता में प्रकृति से किनाराकणी ठीक नहीं; पर उसे इस 
प्रकार अनुचित ढग से घसीटना भी नही चाहिए। आज के वेज्ञानिक यूग॒ में इस 
तरह के वर्णन हास्यप्रद ही कहे जायेंगे। इसलिए अब इनका प्रचलन 
भी कम हो गया है। फिर भी ये रीतिकाल के प्रकृति-चित्रण के एक महत्व- 
पूर्ण अंग है, जहाँ आचार्यो ने अपनी सारी कला खर्च कर दी है। उन्होने 
प्रकृति को दूर से ठेखा है, उससे साहचर्य नही स्थापित किया। 

आधुनिक युग के आरम्भ के साथ ही प्रकृति-चित्रण के तरीके भी बदल 
जाते हैं। खडी बोली के कवियों ने प्राकृतिक वस्तुओ को उपमान बनाकर 
उनको माला गूंथने की अपेक्षा उनका स्वतन्त्र चित्रण करना ही' श्रेयष्कार 
समझा। प्रकृति, जो मनुष्य के चारो ओर आज भी अपनी राशि-राशि 
सुन्दरता विखेरती हुई निष्प्रयास बिखरी पडी हैं, एकदम अस्तित्व- 
दीन, स्पत्दनगृन्य नहीं। फिर क्यों उसे अचेतन-निष्प्राण की तरह चित्रित किया 
जाय, जबकि गत्यात्मकता आज केयूग की पहली शर्त है ? फलत: नवयुग के 
प्रकृति-चित्रण में दो ही प्रकार के चित्र निकलेगे---चाहे तो कैमरे से लिया हुआ 
एक दृश्य का स्नेप या चल-चित्रों की रवानी, जिसमें जीवन की गति हो। 
खडी बोली की कविता के प्रादुर्भाव-काल में, जब गात्यात्मक चित्रों की ओर 
कलाकारों का ध्यान नही गया था अथवा उन्हें शब्दों में उतारने की शक्ति 


(श ] 


उनके पास नहीं थी, प्रक्ृठति की निह्चल सुन्दरता, जो गतिशील न ,होकर भी 
जी कविता क ये वबनी। भारतेन्द्र गे 
सजीव थी, कविता का विपय बनी। भारतेन्दु, श्रीधर पाठक आदि में हम 
वही पति हू। एड़ी बोली के पहले महाकाव्य प्रियप्रवास” का आरम्भ भी एक 
ऐसे ही वर्णन से होता है। यथा-- ४ 
"दिवस का अवरशान समीप था, . 
गगन था कुछ लोहित हो चला; 
तमंशिंसा पर थी अब राजती 
कप लितों कफुलवल्लस की. प्रभा। 


यह प्रकृति का एड निष्फछप चित्र हं। इसमें अपनी ओर से कवि ने उसे 
न तो कुछ दिया हैँ, न उसकी सजीवता ही हरण की हूँ। गुप्तजी के काव्य 
में भी ऐसे चित्रण प्रचुर मात्रा में मिलेगे। 
छायावादी यग ने प्राकृतिक दृब्यों के चित्रण को एक नई दिशा दी हैं। 
यावाद एक घब्द में प्रकृति-काव्य है। उसमें प्रतीकवादी विधान अपनाया जाता 
। उसकी अधिकाय छतगाएँ और व्यजनाएँ प्रकृति से सम्बद्ध है । प्रकृति की सूक्ष्म 
भावनाओं के मर्त छाल णिक रूप रो छायावाद की कविता अनुप्राणित हुई है । उसकी 
व्यंजनाओं में प्रकृति के पक दश्यों ने वाणी पाई है, जिसके शब्दों में उसका सगीत 
मुखर हो उठा हैँ । लहर, हिलोर, तरग, वीचि और उम्मि का अन्तर पहली वार 
छायावाद ने ही परखा; संध्या की ज॒व्पुट बेला में बाँसो के झुरमुट मे टी वी 
टटटटा चहकती चिटिया की ओर पहली वार उसीकी नजर गई। प्रसाद 
ने प्रकृति के वासनात्मक पहल को अपना कर उसपर गीत छिखे हैँ। प्रकृति 


से जिस प्रकार का इन्द्रियग्राह्म सुख-दु.ख उन्‍हें श्राप्त हुआ, उस उन्होंने 
ज्यों-का-त्यों वशित किया। विराद को सीमा मे बंधित की शक्ति उनमें ही 


थी। कामायनी” में प्रकृति के विविध रूपो के अतृपस चित्र उतार गए ह। 
लछायन कर प्रकृति की गोद 


जहाँ मिटटी! की कठोर वस्तु वादी मान्यताओं सं प 
में उन्होंने शान्ति पाई है, वही उससे आग वन, कर्म करने की प्रेरणा भी' 


ली हू। 
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पन्‍्त किसी समय प्रकृति के कवि ही थे। हिन्दी को जितने अधिक 
प्राकृतिक चित्र उन्होने दिये है, उतने शायद ही किसी दूसरे कवि हारा मिल हों। 
पर पन्‍त की सबसे बडी कमजोरी यह है कि वह प्रसाद या महादिवी को बी 
तह में नही पैठ सकते । उन्हें डूबने का गम हैं और 'सतह की चल-जछ माली 
ही ज्यादा भाती है। यह उनकी अचेतन स्वीकारोक्ति हूं । इसस्टिए उनम मुग्व 
करने की शक्ति अधिक है; वह्‌ रुककर कुछ देर सोचने को बाध्य नहीं 
करते। कही-कही उन्होने प्रकृति को बहुत अधिक मूत्तिमान कर दिया हूं। 
निस्‍्सन्‍्देह वहाँ उनकी कला अपने उत्कर्ष पर हूँ। एक उदाहरण--- 
“कौन-कौव तुम परिहित-बसना 
म्लानमना भूपतितान्सी ? 
घूलि-घूसरा मुक्त-कुन्तला 
किसके चरणों की दासी ? 
अहा ! अभागिनी हो तुम मुझसी 
सजनि, ध्यान में अब आया, 
तुम इस तरु की छाया हो 
मे उनके पद की छाया !” 
इस प्रकार की कविता समस्त रीति-यूग में एक भी नहीं मिलेगी। उस 
समय यह सम्भव ही नथा। बाद की कुछ प्रगत्तिवादी कविताओं में पतन्‍्त ने 
प्राकृतिक उपादानों से प्रतीकों का काम छिया हँँ। मेरा आशय द्रत झरो 
जगत के जीर्ण पत्र, गा कोकिल, बरसा पावक कण !” आदि से है। स्वर्ण- 
किरण तथा स्वर्ण घूलि' में अपराजिता भाषा के साथ चित्रमयी कल्पना 
पुन निखर रही हूं। 
निराला के चित्रों में दा्शनिकता का अधिक समावेश हुआ है । निराछा 
ध्वनि को बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान देते है। वह किसी बात को सीघी तरह 
मम का देते हैं, एक वातावरण उपस्थित कुरः देते है। 
ही कविताओं में कुछ ऐसे क्षण प्रस्तुत किये है, जिनपर 
पाठक सहसा दो क्षण सोचने को बाध्य हो जाता है। यही उनकी कल की 


हे 


रु 
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सफलता हूँ। तुल्तीदास' में प्रकृति सर्दव कुछ कहती-सी जान पडती है। एक 
दूसरा चित्र सब्या का कितना थान्तिमय कितना सजेस्टिव है, दे खिए-- 


“आता चल रवि चल, जल छल-छल 
छवि स्तब्ध विश्व कवि, ,जीवन उन्मन। 
मंद पवन बहती सुधि रह-रह 
परिमल्ल की कह कथा पुरातन।” 


इसे देखकर घट सवर्थ की ये पंक्तियाँ, जो पुन-पुन. प्रशंसित हो चुकी 
हैं, सहना याद आ जाती हँ-- 
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कही-कही प्रकृति-चित्रण में निरालाजी रवीद्द से होड लेते-से दीखते है। 


महादेवी के काव्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन-स्वरूप होता है। उन्होंने 
अपने अनन्त विरह को प्रकृति के विरह के साथ मिलाकर एकाकार कर दिया 
है। उनका प्रिय सर्देव प्रकृति के धु धर चित्रों में छिपा रहता है, जिसे खोजने 
के मिस वह उसके पट-पर-पट उघारती जाती हूं । 'दीपशिखा' की भूमिका में 
उन्होंने छिखा---' प्रकृति का शान्त रूप मेरे हृदय को चचल लय से भर देता 
है, उसका रौद्र रूप वैसे ही आत्मा को शान्त अस्थिरता देता हे। अस्थिर 
रौद्रता की प्रतिक्रिया ही सम्भवत मेरी एकाग्रता का कारग रहती हें। 
मेरे अन्तमुखी गीतो में तो यह एकाग्रता ही व्यक्त हो सकती हैं; परल्तु 


चित्रों में उनका बाह्य आवरण भी चित्रित हो सका हैं। मर निकट आँधी, 
तूफान, बादल, समुद्र आदि कुछ ऐसे विषय हैं। जिनपर चित्र बनाना 
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अनायास' और, वना लेने पर, आनन्द स्थायी होता ह। उनका प्रकृति-चित्रण 
यथार्थ का प्रतिबिम्ब न होकर स्थूछगत सूक्ष्म का भावक हैं । 


प्रकृति की तस्वीर उतारनेवाले कवियों में वच्चन और नेपाली मख्य 
$। व्यवित की प्रधान॒ता जितनी वच्चन की कविता में हे, आधुनिक युग 
के किसी अन्य कवि की कविता में उतनी नही। व्यक्ति, उसके मनोभाव 
और फिर उसकी चहारदीवारी--वच्चन को बस इतने की ही आवश्यकता 
है। इसलिए वह प्रकृति को कही और कभी नही छोड सके है। प्रकृति में 
बराबर उन्होनें अपनी मनःस्थिति का विश्लेषण पाया है। वह उनके सारे 
कार्य-व्यापारों की अक्षिणी है। अपनी इधर की रचनाओं में उन्होने प्रकृति 
के वासनात्मक पहल को ही अपनाया है। मिलन यामिनी' के कुछ गीत 
सचमुच बहुत सुन्दर उतरे हैं। एक ओर जहाँ उनमें प्रिय शेष बहुत है रात, 
बभी मत जाओ!” और प्रिय मौन खड़े” जलूंजात, अभी मत जाओ ! की 
उद्दाम वासना और आकपंण हूँ, तो दूसरी ओर कुदिन रूगा, सरोजिनी सजा 


तसर आर 'में गाता हूँ इसलिए कि पूरव से-सुरभित जो सोना शम्न-सलोना 
नित्य बरसता हैँ, उसको कोई बस प्रातकिरण मत कह बैठे! की दुर्दम 


अनुरक्ति भी। प्रहर शीत वात का हुआ ,निदुर' आदि कुछ प्रगीतों में 
साकेतिकता का प्रयोग बेजोड हँ। नेपाली तो जैसे रूप और रूप से अधिक 
प्रकृति के कवि है। उन्होने प्रकृर्ति की रमणीयता को गीत-चित्रों में बाँधा 
है। जेंसे, हम कोई अत्यन्त मनोरम दृश्य देखकर -उसका एक स्वतैप ले लेते 
है, वेसे ही नेपाछी की आँखें केमरे की आँखें है। उनके चित्रों में गति तो 
नही मिलेगी; पर रगो की विविधता दर्शनीय हो जाती हैं । और, रड्र भरने 
गे कझा मे उन्हे इतना कमारू हासिल हूँ कि कभी वह पुनरारोप नही होने 


देते । नवीन" में उनकी कविता का नया निखार हं। अपनी नई दिशा में 
वह पूरे सफल हूँ। दो-एक कल्पनाएँ | 


“दो मेघ मिले हौले-हौले, 
वरसाकर दो-दो फूल चले” 
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और “या ने मरे अवीर-गुलाल 
कमल के गाल छाल कर दिए" 
प्रगलिवादियों कया प्रकृति-निरीक्षण छायावादियो और रोमाटिको से 
तत्वत, भिन्न है। जहां रोमाटिक कवि प्रकृति के सुनहले पक्ष को देखकर 
ही उससे आनन्द की अनभति प्राप्त करता था, वहां प्रगतिवादी कवि उसके 
फुमूप । की और भी आकृप्ट हुआ है और उसमें भी उसने सुन्दरता पाई हैं। 
कटानपारवाद जो कुछ भृ पर, 
सब्र छुछ साफ, सब सुन्दर ! 

प्रगतिवाद की सर्समान प्रचलित व्याख्या को मार्क्सवाद का व्यावहारिक 
साहित्यिक राप सानसा अनचित ने होंगा । माक्संवाद को आधुनिक समाज- 
व्यवस्था से भन्‍्तोप नहीं। बह सूप्टि का पु्तनर्माण चाहता हैं। जो कुछ 
प्राचीन और हविव्यदी हू. उन सबको तोइ-फोडकर वह नई दुनिया नये सिरे 
से गढना चाहता #। उसकी दृष्टि में साहित्य आइना नही, हंथौड़ा है।7 
कल्पना से दूर विशुद्ध यथारथवादी होता हें। 

नरेन्द्र धर्मा, अब्चल, सुमन आदि का दृष्टिकोण प्रकृति-चित्रण के सम्बन्ध 
में प्रभतियादी रहा है! पन्‍त की यूगवाणी और. ग्राम्या' तो प्रगतिवाद 
का जयधोंप ही रह नेम वह अपनी मूत्ति-विधायिनी शक्ति छोड सादे पेंसिल- 
स्केच बनाते दीखते है। तुच्छता में गौरव-दर्शन की प्रवृत्ति ते निराला के 
बिचारो में भी ऋन्ति ला दी है, जिसके परिणामस््रस्स उन्होंने कुंडूप 
'कुकुरमृत्ता' का भी चित्र दिया हैं। नरेद्ध शर्मा के मिदूदी और फूल के 


फूल के मौरभ से मिद्दी की पार्थिवता ही अधिक है। इस दिशा में उज्ञय 
पक्षों में साम्य होता । 


अधिक सफल होते, यदि उनके सिद्धान्त और व्यवहार प 

यह विचारणीय है कि इन दिंनों हमारे अधिकांश कवि गाँवी में न रह- 
कर बड़े-बड़े गहरो में रहते हैं। फलतः उन्हें नगर-सुलभ-दृश्य ही अधिकतर 
देखने को मिलते हैं। उनके सामने प्रकृति को वन-उपवनों, मुक्त अकाश में 


देखने की अपेक्षा खिड़की से अपने घर के साथ कृत्रिम रूप से बनाए गढ़ 
ने देखने का अवसर ज्यादा रहता 


गमले की गृूलदाउदी और स्वीठ-पी को है 
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हैं। वे तरू-गुल्मादि आच्छादित शैल-श्ज्ञी का गगननचुसखन देसने की 
अपेक्षा पास के कारखाने की चिमनी से उठता घुआँ ही देखा करत हूं। अतः 
दिनो-दिन हिन्दी-कविता से प्रकृति-चित्रण दूर होता जा रहा है। जहाँ हे 
भी,वहाँ एक वहुत सकुचित वातावरण के चित्र के रूप मं गद्यात्मक, सकए्ड-हुद 
जैस।। दूसरी वात, अब उसकी सुन्दरता-गालीनता की अपेक्षा रद्ता- 
भयकरता ही कवियों को अधिक आहक्षप्ट कर रही हैं। आजकल नई रचनाओं 
में विध्चस, कुरूपता के ही चित्र ज्यादा देखने को मिलते हँँ। इस सम्प्रदाय 
के कवियों में सबसे सगकत व्यक्तित्व दितकर का हे -प्रों उनके द्वद्वगीत मे 
प्रकृति-चित्रण का दार्शनिकता के साथ संयोग किया गया हूे। व्यज्ञ और 
कटुता की मात्रा प्रभाकर माचवे और राग्रेय राधव में ज्यादा हूँ । 

आज के इस प्रथोगवादी यूग में प्रकृति-चित्रण की नई-नई प्रणाल्यों 
से काम लिया जा रहा हूँ। हिन्दी-कविता एक बहुत नक्ुचित क्षेत्र में 
पहुँचा दी गई हैं। अत दृष्टिकोण और कैनवास में भी प्रसार की आवश्यकता 
हैँ। कुछ प्रगति के चिह्न भी दिखलाई दे रहे हँ; भगर इस दिशा में परिणतियों 
से सभानाएँ ही अधिक हे। भविष्य में काव्य का प्रकृति से क्या और कैसा 
सम्बन्ध रहेगा, यह तो कहना कठिन है; लेकिन अगर अनकरण को छोड़कर 
विन्तन-अन्‌ वीक्षण से कम लिथा। गया, तो निस्सन्देह एक नया अध्याय जडेगा ! 


भारतीय साहित्य में राधा 


राधा की परंपरा 


जया छोक-मानस' कौ सृष्टि हें; क्योंकि उसका उल्लेख देशी भाषाओं में 
हल हुआ हूं, सस्कृत-प्रंथो में वाद को। इतिहास इस सम्बन्ध में मौन हूँ । 


का वेद में कृष्ण का नाम तो आया हैं; किन्तु राधा का नही। महाभारत 
वस्तृत े पे एः 
क्षेत्र मं भी कही राधा का पता नही ह। श्रीमद्भागवत्त में एक 
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गोरी का, जो कृष्ण फो विशेष क्ृपा-पात्र हे, वर्णन तो हुआ है; किन्तु राधा 
को नहा । ह 
« राघा शब्द साधू घातु सेबता हैँ, जिसका अये हे आराधेना करनाऔर 
इस प्रत्यय रासा जा अर्थ राखका होगा। अत सम्भव हैँ कि भागवत्त 
की यही का्ण-भाराधिएश छकागे चलकार मध्ययग में क्ृष्ण-काव्य कीं राधा 
बन गई हो। | 
राखा को पहाना प्रथम शताब्दों के आस-पास हुई, यह निश्चित है; 
और क्षम॒मान किया जाता हैँ कि छोक-गीतों की रावा दशवी शताब्दी के 
लगभग सस्कत मे स्म-यथों में भगवान्‌ कृष्ण की पत्नी' के रूप में स्वीकृत 
हुई। काव्य में शाया का प्रथम उल्लेख प्राकृतन्यथ गाथा सप्तशती* में 
मिलता ह और इसके बाद पतन में। दसवी शताव्दी के आस-पास लिख 


गए 'प्रह्मवंवर्त पुराण' में राधा पहली बार कृष्ण की. पत्ली के रूप में 


आई ई--- 
स्वय राखा कृष्ण पत्नी कृष्णवक्षस्थल स्थिता । 


-+-त्र ० बौ० पु० 

इसके बाद ही दक्षिण में भवित्त की जो लहर आई। उसके' फलस्वरूप 

अनेक सम्प्रदाय उग आए। निम्बाकक ने वृुषभानुजा' राधा को' कृष्ण की मूल 
प्रकृति मानकर उनको वामपक्ष में बेठाया--- 

अँगे तु वामे व.पभानुजा मुदा । 

विराजमाना मतु रूप सौभगाम्‌। दे 

और, जयदेव' ने उसे कविता की रानी बनाया।। सच तो यह हे कि 

साहित्य में राधा की मधुर अवतारणा करने का श्रेय जयदेव को हैँ, यद्यपि 

कहा जाता हँ कि उसकी कल्पना अलवरो के पूर्वर्ती साहित्य में हो 

«7 िलियशि मिलियन शनि लि जल थी। 


१. अनयाराधितों सन भगवात्‌ हरिरीकवर. (भा० १०-रै-र ८) 
२. विक्रम संवत्‌ के जन्सकाछू के आस-्पास। 
३. बारहवीं शताब्दी । 
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जयदेव की राधा 

जयदेव की राघा अत्यन्त कोमल भौर मृदुल है । कृष्ण के सौदयं-मन्दिर 
सुवेशम' पर वहमुग्ध है; अत', यह जानकर भी कि ऋृष्ण वहुबल्लभी 
है--गोप कदम्व नितम्बवती चुम्बन! वह उत्पर न्‍्योछावर है। जयदेंव की 
राधा केलि और विलास-प्रिय यौवन-प्राप्त रमणी हँ-- 


राघा माधवयोज॑पतन्ति यमुना कुलेरह: केलय:। 
उसमें वनवाला की सयलल-निश्छल प्रगल्मता और निव॑ंन्ध प्रेम का अजस्र 


वेगवान प्रवाह है। जयदेव की राधा घरती की मृत्तिका से रची गई हैँ, अतः 
उसका शारीरिक पक्ष मासल हे--- 


प्रयम समागम लज्जितया पदु चादू बतैरनृकूलम्‌। 
मृदु मवुरस्मित भाषितया शिथलीकृत जघन दुकूलम्‌॥ 


विद्यापति की राधा 


जयदेव के वाद बंगाल में चण्डिदास, विहार से उमापति और विद्यापति 
और गुजरात में नरसी मेहता ने राधा-कृष्ण सम्बन्धी काव्य रचे। राजस्थान 
की मीरा तो स्वयं राधा ही बन गई। 


अभिनव जयदेव” विद्यापति ने गीतगोविन्द' की यौवना राधा को वयः- 
संधि में खड़ा किया हू--- 
दोशवन्यौवत दुहुँ मिलति गेल; 
शअ्रवणक पथ दुहूँ लछोचन हलेल 
वचनक चातुरि लहु-लहु हास; 
घरणिम चाँद करत परकास। 
मुकुर लेई अब करत सिगार; 
सखि रे पूछइ कइसे. सुरत-विहार । 
निरजने उरज हेरइ कत बेरि; 
हासत अपन पयोधर हेरि । 


कम 


राखा का यह चित्र अत्यस्त मादक हूं; पर अस्वाभाविक नहीं। शैशव 
ओर यौवन की संधि में सड़ी राधा के छोचनों का आकर्ण विस्तार, उसका 
मबुरमवुर इसना, दर्घम लेकर शगार करता, सखी से उत्सुकतावश 
सुरत-विह्दार था गाल पूछेना और एकान्त में अपने उरोजो को बार-बार 
देखना किलना भादफऊ, पर किनसा स्वाभाविक हूं। | 
विद्यापति की राया जयदेंव की राधा की भांति ही कौशल-कुशल हैं, 
पर जयदेव की रापा में जहाँ बीवन का मासक विलास हें, वहाँ विद्यापति 
ही शाखा में सौबन सीदवाकिर्वंण के साथ शंशव की चचढता भी-- 
सर्नेन्सनें नयन कोन अनुसरई; 
गरनेटाने वसस-बूलि ततू भरई। 
यह चंसल-विलास-प्रिय नव योवनासिरामा वामा' आगे चलढूकर कृष्ण- 
मिलन को उपरास्त तन-मतर से कृष्ण में लीन-सी हो जाती है। शायद इसीलिए 
ड[० ग्रियर्सन ने विद्यापति की रावा को भगवान की परम शक्ति (0प07९776 
00592८55) कहा हूँ | पर, अधिकांग पदावलियों में हृदय-पक्ष से शरीर-पक्ष 
अधिक प्रवछ हो उठा हूँ, तन्मयासक्ति कौ अपेक्षा विलास-वासना अधिक 
मुसर हो गई हैँ । कृष्ण-मिलन के प्रसग में वह स्थान-स्थान पर अधीर हो 
गई है और उसे शील एवं मर्याद। वोश जान पडने लगी है-- 
सामर सुन्दर ए बाट आएत 
ते मोरि लागलि ' अँखि। 
आरति अंचर साजि न भेले 
सब सखी जन साखि॥ 
कि मोरा जीवन कि मोरा यौवन 
कि मोरा. चतुरपने। 
मदन-वान मुरुछलिः अछओं 
सहओं जीव अपने॥ 
आध पद घरमत मोए देखल 
नागर-जन समाज ॥ै। 
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। कठिन हृदय भेंदि न भेले 
जाओ रसातल लाज ॥ 
विद्यापति स्वभाव से कवि थे--सौदयं-निरीक्षण ,की सिद्धकला के कवि। 
अत. राधा के सौदर्य की जो अनृपम सुप्टि विद्यापति नें की है, वह अन्यत्र 
नही मिलती। विद्यापति का प्रभाव वगकवि गोविन्द दास पर तो पडा ही 
उनकी राधा के सौदर्य-वर्णनों की प्रतिध्वनि महाकवि सूरदास की पंक्तियों 
में भी सुनाई पडती हूँ। 


चण्डिदास की राधा 


चण्डिदास विद्यापति के समसामयिक थे गौर मित्र भी। चडिदास की 
राधा एक भिन्न सृष्टि हे। वह परकीया हू । उसकेमिलन में गुरुजनन, ननद 
आदि पुरजन-परिजन बाधक हो रहे हैं-- 


घरे गुरुजत ननदी दासन, विलव ' वाहिर हे नू। 
अहा मरि मरि, सकेत करि, यतना यातना दिनू॥ 
इन बाघाओं ने उसका चाचल्य छीन लिया हूँ और उसके प्राण को भय, 
आशका और मिलन की आकुल आनन्दानुभूतियों से भर दिया है। वह कभी 


“कलक के भय से त्रस्त हो जाती है और कभी' मिलन के आनन्द की कल्पना से 
विह वलू। 


चण्डिदास की' राधा नवनीत-सी कोमल - हैँ । इतनी कोमलछ-करुण राधा 

दूसरी नही हुई। क्षणभर का.वियोग भी.उसे असह्य है। संयोग के आनन्द 
में भी भावी वियोग की कल्पना करके वह सिहर. उठती हं। चण्डिदास ने 
भक्ति-विह वल आँसुओ से उसकी , सष्टि की ह। विरह का अश्वअर्ध्य॑ लेकर 
खडी चण्डिदास की तन्मयासक़््त राधा की प्रीति सचमच निराली हे--- 

एमन पीरित कभ देखी नाइ शत्ति। 

पराण पराण बाँधा आपने आपनि ॥ 

दृहु कोरे दृहँ काँदे विच्छेद भाविया। 

आध तिल ना देखिल चाय ये- मरिया || 


पा) 


श्यस रम गे गन तर तरह ता जाय || 
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/ है इसने उमर कस ना देखिए ॥ 


आते 


ही 


विलय इक 5 
व्यायंय हों शाखा केलि-प्रि: है और चण्डिदास की राधा तन्मयासक्ह- 
तुम मोर पति तुम मोर यति मन नाहि आन भाय। 
विद्याणनि की साया चंचल हे 
क्रद्याएणति की साथा चंचल प्र, चण्डिदास की राधा मग्धा और भावक |$ 


द्विद्याप न प्‌ से शाप < 
बापति ने 'राबा ये संध्रि' में सघिकालीन चचल-विलास का वर्णन” 
किया हे भोर लण्टियास ने नाबिकार पूर्वातराग' में भावुकतापूर्ण आवेश का। 


चण्डिदास से की पुर्वान रागिनी विनोदनी' भी वस्तुतः 'महायोगिनी' हँ। श्याम 
को देसते ही बह शरीर की सबब सो बंठती हु। योगिन की तरह एकांत 

के पर झील रसफर मन की आँखों से देखती, आँसू वहाती रहती ह। 
यो मेंसाबन उमा होता हैं। वस्त्र और वेणी सेमालने का तो उसे कमी. 


यमुना जाइया ब्यामरे देखिया 
घरे आइलो विनोदिती; 

विरले बसिया कंदिया-काँदिया 
बेयाय व्याम-हूप  खानि। 

निज करोपर राखिया कंपोल 
महायोगिनीर. पारा; 

ओ दुटी नयने वहिछे. सपने, 
श्रावण. मेघेरि धारा। 

और, 

चाचर चिंकुर, कभू ना संवर , 
केने होडइल अग्रेयान , 

चण्डिदास कहे, वेछे हुँदेय, 
ब्यामेर पिरीति-बान ॥ 


इस प्रकार जहाँ जयदेव की रावा के। शरीर-पक्ष मासल है ओर विद्यापति 
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की राधा का अग-अग थिरकता हूँ, वहाँ चण्डिदास को राधा की दसों इद्रियाँ 
मुग्ध-मौन है। विद्यापति की राधा काप्रेम अतृप्त हँ--- 
जमन अवधि हम रूप निहारऊ 
नयन न तिरपित भेल 
चण्डिदास को विस्मय-विमुग्ध राधा के समक्ष तृप्ति-अतृप्ति का प्रश्न ही 
निरथेक हो जाता है। 
सूरदास की शाधा 


सूरदांस की राधा ब्रजवनिता के शील और मर्यादा के बीच विकसित होने- 
बाली सौदयं-प्रतिमा की प्रतीक है । उसमें वास्तविकता और आदर्ज, श्ूगार और 
भक्ति का अपूर्व मेल हुआहे। राधा का यह सयमित और मर्यादित रूप 
अत्यंत विःरल  हं-- 
राधा परम निर्मल नारि । 


कहति हो मन कमता करि हृदय दुविधा टारि। 
स्थाम की एक तुंही जान्यो दुराचरनी और। 
जसे धट पूरन न डो्े अधखुलो डगडौर । 
ऐहिक दृष्टि से सूरदासजी ने राधा के प्रेम का स्वाभाविक विकास 
दिखलाया ह। बचपन में यमुना के किनारे खेलते समय एक दिन सयोगवश 
कृष्ण और राधा मिल जाते हैं--- 
गये श्याम रवितनया के तट अग लसति चदन की खोरी। 
ओऔचकि ही देखी तहाँ राधा नयन विशाल भार दिये रोरी। 
दोनो में परिचय होता हँ--प्रछत श्याम कौन तू गोरी और दोनो मन- 
ही-मन एक-दूसरे को चाहने छरूगते हँं-- 
प्रथम स्नेह दुहुन मन जानि। 
सेन-सेन कोनी सब वात॑ गुप्त प्रीति शिशुता प्रगटानि। 
बचपन की यह प्रीति धीरे-धीरे गहरी होने लगती है। दोनो एक-दूसरे 
को चाहते है, परदोनो शीलवश् अपने प्रेम को छिपाये रखने का यत्न करतें है; 
' फिर दोनो एक-दूसरे के यहाँ आने-जाने लगे है। दोनो के प्रेम-विकास में नद, 
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यथोदा, ललिता आदि सभी सहायक है। चण्डिदास की राधा की-सी 
वावा काभय सूरदास की राधिका को नहीं हूँ । नद राधा को सकोचवश खड़ी 
देसकर बुला लेते हूं और बड़े प्यार से कृष्ण के साथ खेलने का आग्रह करते 
हू। जब आतमान में घटा छाई और विजली चमकती' होती है, वे राधा से 
वाहते है कि वह कृष्ण को घर पहुँचा दे--कह्मो वृपभानु की कुँवरि सो 
वालिक राधिका कानन्‍्ह घर लिये जा री। इस प्रकार सूरदास की राधा के 
प्रेम का प्ररफुटन पारिवारिक सम्बन्धों के बीच हुआ है। उस प्रेम का भाधार 
न केवल रूप-लावण्प हैँ, वरन्‌ दीर्घ साहचय भी। 

वयस्फ होने पर भी यह राघा जयदेव, चण्डिदास अथवा विद्यापति की 
राधा से भिन्न रहती है। इसके हृदय की प्रेमधारा मर्यादा के उपकृछो को 
ड्वाकर नहीं बहती। सूरदास की राधा को मचातेन्मनाते कभी-कभी कृष्ण 
मूच्छित तक हो जाते है। स्वय राधा भी मिलने के लिए व्याकुल रहती हें; 
पर, किर भी, चण्डिदास की राधा की तरह कृष्ण की जरा-सी मनुहार पर 


#% 


मान नही जाती--- 
भरि भरि मेंखियन नीर लेति पे ढारति नाही। 
अति रिस कॉपति अधर करकि करि भृकुटि तानही। 
राधा की उस आन में किसी प्रकार का ढुराग्रह नही, वरन्‌ प्रीति की प्रतीति हैं। 
सूरदास को राधा इृष्ण की प्रेमिका नही, पत्ती हे--युग-युग की, जन्म- 
जन्म की । विरह-कालछ में उसका रूप अत्यन्त नमस्य और प्रणम्य हो गया हूं। 
सूरदास की राथा के विरह की कोई इयत्ता नही हं--- 
मनहँ विरह दव जरत विश्व सम रावा रुचिर निकत। 
जे धी तुम्हारे हेत। 
धज होइ सूखि रही सूरज अरभु वर्षो इल्हाई हू 
फिर भी वह साधारण गोपियों की तरह छष्ण की निन्‍दा नही करती- 
की दो देहथी 2 राधा कृष्ण के कुरुक्षेत्र से छौटते 
पखि री हरि को दोप न देंहु। १९ वह आर क 
3 कल रे प्रेम और सयम' के तत्त्वों से गढी 
समय स्वयं छलककर आगे नहीं बढती। प्रेम & 
सूरदास की राधा सम्पूर्ण कृष्ण-साहित्य मे अकेली है । ते हैं 
हो लक 0 22/0023033 
दणन रु 
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(१) ब्रजाहि वर्स आपुह्ि विसरायो। 

प्रकृति पुरुष एक करि जानहु वातनि भेद करायो। 
(२) नित्य धाम वृन्दावन श्याम । 

नित्य रूप राधा ब्रजवाम । 
परवरत्तों काल की राधा 


परवर्त्ती काल में, अर्थात्‌ रीतिकाल में, जब कविता सभा की परी वनी, 

तब उसके साथ विदग्घा राधा को भी व्यभिचारिणी बनाया गया--- 
कौन संकोच रह्मो हँ नेवाज, जो तू तरसे, उनहें तरसावत्ति। 
बावरी, जो प॑ कलक रूग्यो ती निसक हूँ क्‍यों नहिं अग लगावति ॥ 

कालोपरान्त नवयुग का स्वरणंविहान आया और उस यूग के विधाता 
'राघारानी के गुलाम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राधा-कृष्ण के विवाह की कल्पना 
करके उसके कलंक का परिमार्जन किया--राघा-मोहन व्याह सों, जेहँ भोय 
कलंका | 

'प्रियप्रवास की राधा 

इस प्रकार राधा काव्य की. उपेक्षिता नहीं रही है। मध्यकाल 
में तो वह जैसे काव्य की आत्मा ही वन गई। पर कृष्णकाव्य की अनुराधा 
अन्ततः झोकपर्थवसायित्री! ही रही, किसीने उसके आँसुओ को पोछने की 
चेष्ठा नहीं की। राधा जीवन-भर रोती रही । वस्तुत. उसके जीवन के 
अन्तिम दिनो का चित्रण हुआ ही नही। 

फिर राधा को किसीने प्रेमिका के रूप में देखा, किसीने प्रेम-योगिनी के 
रूप में और किसीन परिणीता के रूप में। इस प्रकार सभी ने राधा को 
एक व्यक्ति के रूप में देखा। वह अपने सुख-साधन के लिए चिंतित हे, अपने 
दु.ख-दर्द के कारण विकल हे । सामाजिक उत्तरदायित्व-बोध की वह गरिमा' 
उसे न मिल सकी, जो राम, कृष्ण और सीता को मिली। 

तीसरे, राघा मात्र रूप की रानी रही। सभी ने उसके लावण्य का, 
शारीरिक कान्ति और सौष्ठव का चित्रण किया। मध्ययुग में तो इस रूपासक्ति 
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को भविति का गौरव भी दे दिया गया। पर शायद ही किसीने उसके विचारों 
की ओर ध्यान दिया। 

प्रियप्रवास' के विधाता, हरिऔषजी, द्विवेदीयुग में एक विज्विष्ट स्थान 
रखते हूँ, यद्यपि स्वयं द्विजेदी-मंडल से बाहर काव्य-साधना करते रहे। द्विवदी' 
'ुग एक आदर्शवादी, शुष्क आचारवादी पुरुषकाल था, जिसने रतिशास्त्र को 
भेस्तिसात किया था और प्रेम एवं श्ूगार को वर्जित-अरदेश (क0छांक्वढ्क 
48700 ) मान लिया था। पर नैतिकता से शकित यह काल नाना चिंताओं 
से संकुल था और इसी कारण उसका साहित्य विविध-विषयक था और उसकी 
भाषा विषयोपयोगी। फिर यह संधिकाल था, जिसमें तत्कालीन आतार्यों 
के आचार और आदर्शवाद से लोहा लेने के लिए छायावादी कवियों का 
स्वच्छंदतावाद या' हृदयवाद उठ खड़ा हुआ था। पश्चिम की आशिक क्राति 
और स्वदेश के स्वातत्यान्दोलन ने साहित्य में सामाजिक उत्तरदायित्व और देश- 
सेवा की भावना भरी थी। 

उसी काल की अनुरूपता में 'प्रियश्रवास” की रचना हुई है। इसमें नवयुग 
का कठ-स्वर बोलता है। भूमिका में हरिऔधजी लिखतो है-- 

इस ग्रंथ का विषय श्री कृष्णचन्ध की सथुरा-्यात्रा है; और इसीसे 
इसका नाम पप्रियप्रवास रखा गया हूँ । कथा-सूत्र से मथुरान्यात्रा के 
अतिरिक्त उनकी और ब्रज-लीलाएँ भी यथास्थान इसमें लिखी गई हूँ। 
““मेने श्री कृष्णचन्द्र को इस ग्रथ में एक महापुरुष की भाँति अकित 
किया है, ब्रह्म करके नहीं।आधुनिक विचारों के छोगोंको यह 
प्रिय. नहीं है कि आप पव्ति-पक्ति में तो भगवान श्री' कृष्ण को ब्रह्म 
लिखते चलें और चित्र लिखने के समय कर्तुमकतुमन्यथाकतु (3 समर्थ: 
प्रभ: के रग में रंगकर ऐसे कार्यों का कर्त्ता उन्‍हें बनावें कि जिनके करने 
में एक साधारण विचार के मनुष्य को भी घृणा होवे। मेने उसी विचार 
को सम्मुख रखकर इस, ग्रथ को लिखा हैं; और कृष्ण-चरित्र को दे आकार 
अकित किया हैँ, जिससे कि आधुनिक लोग भी सहमत हो सके। 

उपरयक्‍त' सदर से कवि की युगानुगामिता का परिचय मिलता है। प्रथमत', 
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प्रियग्रवास” का मुख्य स्वर आध्यात्मिक नही, नैतिक हैँ, द्वितीयतः, इसमें 
भावुकता से अधिक ताकिकता को महत्त्व दिया गया है। तृतीयत, इसे 
आधुनिक युग के अनुरूप बनाया गया हूँ। ये बातें जितनी दुढ़ता के साँथ 
प्रियप्रवास' के कृष्ण के सम्बन्ध में कही जा सकती है, उतनी ही दृढता से 
'राथा के सम्बन्ध में भी। 


क्‍ प्रियप्रवास' की राघा चिरकुमारी हैँ। वह न तो जयदेव की' राघा की 
तरह प्रगल्भा हैं, न चण्डिदास की राधा की तरह परकीया और न सूरदास 
की राधा की भाँति परिणीता। 
यदि प्रियप्रवास' के कृष्ण नू-रत्त' हे, तो राघा रमणि-वृन्द- 
शिरोमणि हुँ--- 
यक सुता उनकी अति-दिव्य थी। 
रमणि-व॒न्द-शिरोमणि राधिका । 
सुयस-सौरभ से जिनके सदा । 
ब्रजघरा बहु-सौरभवान  थी। 
(चतुर्थ सर्ग, ३) 
बसे यह राधा भी सूरदास की राधा की भाँति सुन्दर और विद्यापति 
की राधा की भाँति क्रीड़ा-कला पुत्तती हे। वह हावभाव में निपुण और 
कटाक्ष-पात में पडित हे-- 
नाना-भाव-विभाव-हाव-कुशला आमोद आपूरिता । 
लीला लोल-कटाक्ष-पात-निपुणा श्रूभगिमा-पडिता । 
(चतुर्थ सगे, ६) 


पर, इस राधा की काया जितनी कान्तिमयी हैँ, उतना ही उसका हृदय 
उदार और मन पवित्र है। वह समाज-सेविका हँ--सेगी और वृद्धजनो की 
सुश्रषा करती है और सदा दूसरो के दुःख-निवारण के लिए चिंतित एवं 
क्रियाशील रहती हे । 
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सद्वस्त्रा-सदरुकृता गुगपुता-सर्जत्र सम्मानिता । 
रोगी वृद्ध जनोयकारिता सच्छास्त्र चिन्तापरा। 
सद्भावरता अनन्य-हृदया सत्मेम-सपोषिका । 
राधा थी सुमना, प्रसन्नवदना, स्त्री-जाति-रत्तोपमा। 
राधा का यह व्यापक रूप साहित्य के लिये सवेथा नवीन एवं अभिनदनीय 
है। प्रियम्रवास के लेखक ने आधुनिक युग के उपपुक्‍्त बनाकर राधा के 
चरित्र को पूर्णता देना चाहा है। पहले की राधा पूर्ण नारी नही, अधूरी नारी 
हँ--प्रेम से विह्‌ वल और विरह से सतप्त। नरी-जीवन का मातृपक्ष--हनेह- 
सेवा-पक्ष--लेकर प्रियप्रवास की राधा पूर्ण नारीव्व की ओर आई है, पर 
इस प्रक्रिया में उसका युग-युग का सहन सौकुमाय मर्माहत हो गया हैं।. 


'प्रियप्रवास' में राघा के प्रेम-विकास की सूचना तो मिलती हैं; पर उसमें 
वह रस नही, जो जयदेव, विद्यापति और सूरदास के प्रेम-वर्णनो में है। 
इसके मुख्यतः दो कारण हँ--एक का सम्बन्ध आदर्श से है और दुसरे का 
उद्देश्य से। कवि हिवेदीकालीन तथाकथित आचारपूत, आदशंवाद केश 
निर्वाह कर रहा है, जिसमें प्रेम के हाव-भाव, चहल-पहल, लीला-चुहल 
आदि के लिए स्थान न था। स्वभावतः कवि ने राधा की प्रेम-लीलाओो और 
चेष्टाओं को छआ ही नहीं। साथ ही, लेखक का उद्देश्य राधा के जीवन के 
पूर्व पक्ष का नही, वरन्‌ उत्तर पक्ष का---#एण-प्रवास के बाद की राधा कॉ-+- 
चित्रण करना है। अत., उसने वस्तु-विकास के हेतु प्रसगवश राधा के श्रम 


क्रम का उल्लेख--भर कर दिया हें। के 
इस प्रकार जहाँ पूर्ववर्त्ती काल के अधिकाश कवियों में राधा का सयोग- 


पक्ष प्रथान है और सूरदास में सयोग और वियोग दोनो समान हैं, वहां 


प्रियप्रवास' में उसका वियोगपक्ष प्रधान हू । 
गोपी वियोग में भी सयोग की कल्पना कर लेती हें, 
“काल में भी वियोग की आशका से त्रस्त 
कृष्ण को कभी चढा चुकी हूँ, $ण्ग को 


जहाँ नन्‍्ददास की 
वहाँ हरिऔव की राधा सयोग 
रहा है। राधा, जो अपना हृदय 


(2) 


सविधिवरण! करने की कामना कर रही थी कि एक दिन मधुपुर से 
वुलावा आ गया। सब कहते है, कृष्ण जाकर लौट आवेगे, पर, न जाने क्यो, 
राधा का मन इसे स्वीकार नहीं करता । उसे लगता हैँ कि यह बुलावा 
उसके भाग्य की गति को बदलने आया हैं। 


किन्तु चडिदास की राधा की तरह वह मोम की पुतली नही और न 
जयदेव को राधा की तरह प्रगल्भा है। वह न तो सबके सामने (ललिता को छोड- 
कर) हृदय के काँटे खोलती हे औरन कभी विवेक-शून्य अथवा क्रियाहीन 
होती हूँ ।मन की आकाक्षा और व्यथा मन में ही रखकर वह भगवती 
की विधिवत्‌ पूजा करती हूँ, ब्रत रखती है और देवी-देवता मनाती हें। 

स्पष्ट हूँ कि 'प्रियत्रवास' की राधा सुसस्क्ृत नागरी है। वह ब्रज की 
गंवई से निकलकर नगर की ओर चलो आई हैँ। इस अर्थ में भी वह राधा 
की परम्परा में एक नई कड़ी जोड़नेवाली हूेँ। 


राधा की आशंका ठीक निकली। कृष्ण नही छौटे। राधा उदास हो 
गई। पर पूर्व ग्रथों को राधा की तरह ततो वह रो-रोकर मूच्छित होती हें, 
न कचुकी भिंगोती हे और न मधुवत को कोसुती है। वह एकबारगी मौन 
एवं समुद्र-सी प्रशान्त हो गई है। सूरदास की राधा कृष्ण-गमन के पूर्व पूर्ण 
सयोगिनी है और वाद में पूर्ण वियोगिनी। प्रियश्रवास' की राधा दोनो अवब- 
स्थाओ में विवेकिनी है। इस कारण वियोग में भी उसके मुख की शान्ति और 
प्रफुल्लता, किचित्‌ म्लान होकर भी वनी रहती हें। 


सूरदास की राधा प्रेम की बावरी है। प्रेम-वारि से वह इस तरह भीगी 
है कि उसके पास तक के लिए अवकाश ही नही है। प्रेम ही उसका तक है, 
ज्ञान है । प्रेम के अभाव में वह किसी भी पदार्थ से सतुष्ट नही हो सकती। 
हरिऔध की राधा विवेक और ज्ञान को लेकर पैदा ही हुई है । इसलिए 
ऊथो के आने के पूर्व से ही अपने मन को प्रवोधन देती रहती हे। जब ऊधो 
जाते हैँ, तो पूव॑ग्रथों की गोपियो की तरह वह उनका मजाक नही उडाती, उन- 
पर व्यग नही करती, वरन बडे शिष्ट ढंग से उन्हें आसन देती हँ और कृष्ण 
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का सदेश-पत्र सुनकर कहती है किये तोल जाने कबसे अपनी विरह-जनित- 
वासना-व्यथा' को सथम में बॉध रही हूँ। 

उसमें विद्यायति की राधा की-्सी प्रेम की उत्कठा अवर्य है। विद्यापति 
कौ राधा 'सन्दनन्दन से मिलते के लिए सुरपति से लोचन और गरंड से पल" 
माँगती है । हरिऔव की रावा भी आकाश में पक्षियों को उडते देखकर पखों 
की आकाक्षा करती है और पवन को डोलते देखकर पवन बन जाना 
चाहती हैँ। 

पर, भेद यह है कि प्रियप्रवास' की राधा, यद्यपि श्याम की याद से 
यदा-कदा व्यथित हो उठती है; पर अधिकतर वह पेय और निलिप्त 
रहती हे-- 


निलिप्त हूँ अधिकतर मैं नित्यश- सयता हूँ। 


इस यौवन-काल में इस प्रकार निर्लिप्त रहना मनोविज्ञान के आचार्यों 


को शायद खटके; पर इतना तो निश्चय है कि हरिऔधजी ने राधा को स्वस्थ 
मानवी का रूप दिया है। उसभे रति-विरति का अन्तदेन्ढ है ; उसका कार्यिक 
पक्ष मांसल नहीं है। उ्षका प्रेम निरावृत नही हैं। उसमें प्रेम का आकर्षण 
है, विरह की वेदना हैँ; पर स्व कुछ सयम और विवेक से बँधा हैं । (प्रियप्रवार्स 
की राधा परम्परागत राधा की एके आधुनिक व्याख्या है । 

प्रकृति का विस्तार उसके श्रेम को व्यष्टि से समष्टि की ओर, शरीर-पक्ष 


से भाव-पक्ष को ओर खीच लाया । प्रकृति में प्रियतम का भाव-विस्तार पाकर 
योग तभी तक ढुं खदायी' होता हैं, गैर 


वह कायिक वियोग को भूलते छगी । वि हे 
तक शारीरिक सम्मिलन को आकाक्षा होती है। शरीर को गौणता दन प्र 


वियोग कहाँ ? अत. राधा पहले जिन प्राकृतिक पदार्थों को देखकर 3 खीं 


होती थी, अब उनन्‍्हीको देखकर सुखी होती न हक 
इस प्रकार हरिऔधजी ने राधा के मोह को शुद्ध प्रणय की रूप 
है। राधा के प्रेम में अब श्टगार नही, शान्त रस हैं। 


न्न्ननलड खा 
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हिन्दी-काव्य में विरह 


विरह प्रेम की कसौटी है; प्रेम जीवन में पवित्रता तथा सच्चाई का दृष्टान्त 
उपस्थित करनेवारा एक प्रसशनीय साधन हैँ। पाकर खोने में दुःख है, 
कष्ट हें और खोकर पाने में सुख है, आनन्द है । विरह मानव-जीवन की एक 
स्वाभाविक दशा हें और हमारे हिन्दी-साहित्य के कवियों ने इस मनोदद्या का 
बडा ही हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी वर्णन किया है, जिसे पढकर कभी आँखो स प्रेमाश्रु 
| प्रवाहित होने रंगते है, कभी दग्धता का स्पष्ट यथार्थ अनुभव होता है और 
कभी होता हैँ वियोगी की मर्मान्‍्तक पीड़ा का बोध। 


काव्य-प्रेमी कवियों ने प्रेम और विरह को घृप-छाँह के सदुृश चित्रित 
करने का प्रयास किया हे, जिसमें नायक के (आते ही प्रेम और मिलन की 
स्वच्छ चाँदनी चारों तरफ छिटक जाती है एवं नायक के प्रस्थान करते ही 
विरह का अन्धकार घनीभूत होकर नायिका के मस्तिष्क पर छा जाता है। वह 
चारो तरफ प्रकाश-पुज पर अठखेलियाँ करती हुई अन्धकार के विरह-सागर 
में निमज्ज्ति होने लगती है। 


हमारे काव्य-साहित्य में सर्वप्रथम मलिक मुहम्मद जयसी ने परदुमावत' 
में राजा रत्नसेन के विरह में नागमती की दिली हालत का, प्रेम-परवशता का 
मामिक खाका खीचा हे। हीरामन तोते से राजकुमारी पद्मावती के रूप- 
सौद्य की प्रशंसा सुनते ही राज रततसेत उस रूयवती नारी को प्राप्त करने 
के उद्देश्य से घर से वाहर निकल पडत है। उनके जाने के पब्चात्‌ रानी 
नागमती राजा के प्रेम में कितना प्रछाप करती हूँ, उसे आप उनके प्रसिद्ध 
वारहमासा में दंख सकते है। 


गैर 


“चढ़ा असाढ डगत घन गाजा। साजा विरह दुन्द दल वाज़ा 


आपाढ़ मास में विरहिणी मेघ की गर्जना में विरह- युद्ध की घोषणा 
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सुनती है । नागमती के विरहोच्छवास से ही चारों ओर आग लग 
जाती हँ-- 
“गिरि, समुद्र, ससि, मेघ, रवि सहि न सकहि वह आगि। 
मुहमद सती सराहिए, मर जो 'अस पिउ छागि॥' 
उसकी आह का, विरह-ताप का, अत्युक्तिपूर्ण वर्णन यद्यपि कवि ने पाठक 
के सम्मुख चित्रित किया है; लेकिन उसकी उबर उष्णता का अनुभव दूसरी 
तरह से प्राप्त कर सकना भी असंभव था। नागमती के आँसुओ से सारी 
सृष्टि ओत-प्रोत दिखाई देती है-: 
कुहुकि कुहुकि जस कोइल रोई। रक्‍्त-आँसु घुघची बन कोई ।। 
बूँद वूँद महँ जानहु जीऊ। गूरी गूंजि करे, “पिउ पीऊ ॥ 
तेहि दुख भए परास निपाते। छोहिं-बूडि उठे होई राते ॥| 
राते बिवभीजि तेहि लोहे! परवर पाक, काट हिंय. गोहू ॥ 


नागमती को सारा ससार दहकते अगारेसा मादूम होता हँ और सारी 
प्रकृति उसकी अनन्त वेदना में स्वेदनशील है । वह वियोग में. 'हौ दिन राति 
विरह कोकिला ” बन जाती हैं । 'ह तो विरह की आग में जलकर 
'दहि कोयछा भई कत सनेहा” हो गई थी। उसका शरीर तो विरह की 
विभीषिकाओं का केद्धस्थल-सा था। वह पाठक की करुणा, दया और सहानूभूति 
की पात्र हो जाती है। नागमती की मनोदशा विक्षिप्त-्सी है। मरने के समय 
भी उस वियोगिनी स्त्री के हृदय में अपने स्वामी से प्रछोक में भी मिलने की 
भावना थी--- 

जियत, कत ! तुम्ह हम्ह गर लाईं। मुए 

औ जो गॉडि, कत ! तुम्ह जोरी। आदि अच्त छहिं जाई + छोरी ॥| 

यह जग काह की अछहिं न आथी | हम तुम, नाहें | दुहू जग साथी ॥। 

विरहिंणी ने मरकर भी दाम्पत्य जीवन की सुन्दर भावता को करुणा का 
रूप देकर साकार कर दिया हैँ, जो युग-युगी तक प्रकाशपूर्ण रहेगा ' नागमती 


कठ नहिं छोड़हि साई ॥ 
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का विरह इतना रस-सिक्‍त हो गया हैँ कि पाठक की आँखें सहानुभूति से बरवस 
उमड़ जाती है। 

मेथिल-कोकिल विद्यापति की राधा की विरहावस्था एक अपूर्व प्रेम की 
शाँकी है, जिसमे अन्तस्तल की दाहक पीडा का सरस स्वरूप हैं, जो भिन्न- 
भिन्न गीतो में अभिव्यजित हुआ हे। राधा के हृदय की जलन पपीहे की 
'पी' पुकार से किसी भी तरह कम नहीं और वह अपने प्रियतम के सामीष्य 
के लिए सदा प्राथिनी बनी' रहती है। विद्यापति ने उसके हृदय की पुकार 
को कितने सुन्दर एवं मामिक शब्दों में व्यक्त किया हे-- 

सरसिज विनु सर, सर विनू सरसिज, की सरसिज बिनु सूरे। 

जीवन बिनु तन, तन विनू जीवन, की यौवन पिय दूरे॥ 

इस पद में प्रियतम के अभाव की सूचना है और है यौवन की सुखद विलास- 
क्रीड़ा के लिए आह वान। राधा केवल इसलिए विकल हूँ कि हृदय से निष्कासित 
स्नेह-रस को, जो प्रेमपुष्प होकर प्रवाहित हो रहा है, अपने प्राण-प्रियतम 
कृष्ण के चरणों पर समर्पित कर आत्म-तुष्टि प्राप्त करे। राधा का विरह 
भाबावेश, तन्‍्मयता एवं अनन्यता से अभिभूत है। जागृतावस्था में प्रियदर्शन 
की छालसा हृदय में उठती है और सुप्तावस्था में उसकी भावनाएं साकार 
हो जाती हँ-- 

“लोचन धाएफेधायल हरि नतहिं आयलरे। 


सपनहु सगम पाओल रग बढाओल रे। 
से मोरा विहि विघटाओल निन्‍्दओ हेरायर रे। 
(प्रेम-पथ में पथिक थकना नही जानता, हार मानकर बैठना नहीं 
| जानता। विरहकातर राधा के जीवनाकाश में (स्वप्त में) जो सुख का 
संयोग होता है, उससे भी वह वचित हो जाती हँ और उसकी दशा घायल 
हरिणी के समान हो जाती हें।) 
भक्‍त-शिरोमणि सूर की राधा भी विद्यापति की राधा से किसी भाँति 
कम नही। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर सारा ब्रजमण्डल अनाथन्सा हो गया; 
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क्योंकि वे ही उसके सच्चे सखा तथा स्वामी थे। उनके वियोग में माता, 
पिता । परिजन, पुरजनत, सखा, सखी और पश्चु-पक्षी सभी विरह-विवश हो 
गये थे और विरहानल सारे ब्रजमण्डल को झुऊसा रहा था। कृष्ण की 
छोटी-मोटी बातें सभी गोपियों को प्रिथ थी। उनकी याद में गोपियाँ रोती 
थी, बिलुखती थी; क्योंकि उनको उर मे माखनचोर गड़े थे। पुनर्मिलन 
एवं दर्शन दुस्साध्य जान प्रेम-विरहिणी गोपियों ने पत्र लिखकर अपने हृदय 
की अभिलाषाओ को प्रिय तक पहुँचाना चाहा, किन्तु--- 

मसि खूटी, कागर जल भीजे, सरदौ छागि जरे॥ 

पाती लिखे कहो क्‍यों करिं, जो पलक कपाट भअरे॥ 

विरहिणी की मनोव॑ज्ञानिक अवस्था का कितना सुक्ष्म पर सुन्दर चित्रण 

कवि ने किया है। स्मृति-पट पर सयोग के दृश्य उपस्थित होते ही आकुलछ 
प्राणी के हृदय में जो भावों की सरिता बहने लगती हैँ, उसके थपेड़ों 
को सहनकर पत्र लिखना सरल-हृदया गोपियों के लिए सभव नहीं था। 
उनका मन कृष्ण में तन्मय था। उनकी दह्मा का कितना सुन्दर वर्णन कवि 
ने किया हैं:-- द | 
लखियत कालिंदी अति कारी ॥ 
कहियो पथिक जाय हरि सों क्यो भई विरह-जुर-जारी ॥ 
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सूरदास प्रभु जो जमुना-गति सो गति भई हमारी। 7 
तन्‍्वगी यमुना के सदृश गोपियाँ कृश एवं विरह में विह वल है। काले-काले 
मेघ को आकाश में देखते ही गोपियों को घनश्याम का ध्यान हो, आता है। 
बिजली की कंडक में माधव की हँसी का अनुमान करती है। स्मृति की 
प्रबहतता आँखों की राह बन जाती हैँ और ऐसा मालम पड़ता है कि सारे 
ब्रजमण्डल में एकमात्र वर्षाऋतु ही हें-- 


निशि दिन बरसत नेत हमारे। 
सदा रहति पावस-हतु हम पै जब तें श्याम सिधारे। 


( २५४ ) ह 


दूग अजन लागत नहिं कबहूँ, उर कपोले भये कारे॥ 
कचुकि नहिं सूखत सुन सजनी, उर बिच बहत पनारे ॥ 
महाकवि सूरदास के विरह-वर्णन ने हिन्दी के अनेक कवियों को वियोग 
की तीजब्रानुभूत्ति की आँच से तप्त किया है । उनका विरह-वर्णन विप्रलम्भ 
भ्रृज्भधार के अन्तर्गत्त सर्वोत्कृष्ट हुआ। 
' कवि-कठहार नन्ददासजी ने भी अपने भँवर-गीत में विरह की अन्‍्तर्धारा 
बहाई है। उन्होंने सत्र गोपियों को वियोगावस्था के ही चित्र दिये है, जहाँ 
हृदय की वेंदी पर मन्मथ का राज्य हं; पर अवछ की विभीषिका प्रज्ज्वलित 
हो, रही हैं। 
' ' रोम-रोम प्रति गोपिका ह वे 'रही साँवर गात। 
कल्पं-तरोरुह साँवरों ब्रज धनिता भई पात॥ 
इस पद की धवरनि में एकात्मभांव स्पष्ट प्रतीत होता है | विरह साक्षा्त्‌ 
मत्तमांन हो रहा है। गोपिकाओं का रोम-रोम कृष्णमय है और कृष्ण-गोपी 
का सबंध अविचल-अट्ुट हँ--वृक्ष के पत्ते के संमान। 
सरस और प्रवाहपुृर्ण भाषा में ननन्‍्ददासजी ने गोपियों का विरह-वर्णन 
अत्युत्तमः ढंग से किया हेँ:-- 
कोऊ कह अहो दरस देह पुनि बेतु बजावौ, 
दुरि-दुरि बन की ओट कहा हिय लोन लगावौ। 
हमको तुम पिय एक हो तुमको हम-सी' कोरी, 
बहुत भाँति के रावरे प्रीति न डारी तोरी। 
एक ही बार यों॥ 
प्रीति में आत्म-विश्वास है; परन्तु समय-समय पर जब विरहिणी प्रेम में 
आकुल-व्याकुल हो जाती' है, उस समय उसे यह भान होने लगता है कि 
शायद प्रियतस ने उसे विस्मृुत तो नहीं कर दिया। उनकी पुण्य-स्मृति पुन' 
विश्वास उत्पन्न कर देती हँ। कितनी' सुन्दर व्यजना हे 
विरह की एक झाँकी कवि सत्यनारायणजी के 'भ्रमरदूत' में भी मिलती हूं! 
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बिलखाती, सनेह पुलकाती, जसुमति| माई। 
स्पाम-बिरह अकुछाती, पाती कबहूँ न पाई॥ 
जिय प्रिय हरि-दर्शन बिना, छित-छित परम अधीर। 
सोचति मोचति निसि दिना, बिसरतु नेनन्‌ नीर॥ 

बिकल कल ना हिये। 


विलखतो माँ को' स्तेह-विवशता आँखों में तीर बनकर अपने छाड़ले 
श्याम के लिए धावमान है। अन्तिम पंक्ति में हृदय की कारुणिक अवस्था 
का कितना सजीव चित्रण है। इसे पढ़कर क्ृष्ण-विरह की बेलि ताजी हो 
जाती है । जहाँ एक तरफ सुन्दर शुद्ध स्नेह का वर्णन है, वहाँ द्ससी 
तरफ रत्नाकरजी ने पवित्र प्रेम की अश्रुगगा भी प्रवाहित की है। 
सुनि-सुनि ऊषबव की अकह कहानी कान 
काऊ थहरानी, कोऊ थानहिं थिरानी ,है। 
कहे रत्वाकर' , रिसानी, बररानी कोऊ 
कोऊ विलखाती, विकलानी विथकानी| हैं। 
कोऊ खेंद-सानी, कोऊ भरि छग-पानी'. रही 
कोऊ घमि-घूमि परी भूमि मुरझानी हेँ। 
कोऊ स्याम-स्थाम के बहकि विलूलानी कोऊ 
कोमल करेजौ थामि सहमि सुखानी हैँ॥” 
उद्धवजो' की प्रेम-विरोबी बातें सुतकर गोपियों का हृदय-विदारक 
दृश्य आँखों के सामने छा जाता है। गोपियों की प्रेम-विद्व॑ंलता, उत्तकी | 
अधोरता तथा तनन्‍्मयता एक साथ ही पाठक को आकान्त कर देती है और 
क्षण-भर के लिए पाठकर-रस-निमग्न होते हुए विरहिणी की व्यथा से ममहित- 
से हो जाते है। विरहिंणी गोपियाँ कितने सुन्दर ढंग से कण तक अपनी 
विदग्ध दा का सदेश पहुँचाती हैं, उसे सुतकर कलजा फटन छगता है और 
कवि की उत्कृष्ट कल्पना की वेगमती धारा मत्यलोक में व्यथा-पीडित 
गोपियों का सदेश सुनाने में सफलीभूत होती हैं। 
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औसर मिले औ सरताज कछ पूछहि तो 
कहियो कछ न दसा देखि सो दिखाइयो 
आह को कराहि नेन नीर अवगाहि कछू। 
. कहिव कौ चाही हिचको ले रहि जाइयो॥ 
बविद्यापति-चित्रित राधा विरहाधिक्य से विकल होकर अनुखन माधव- 
माधव सुमरइत' भावोद्रेक के कारण कृष्णमय हो जाती है, तो उसे राघा 
का अभाव खटकने लगता है और वह अनुखन राघा-राधा रटताहि' राधामय 
हो जाती है। तादात्म्य की इस भावना से विरहिणी राधा की भावमयी मूत्ति 
का स्पष्ट आभास मिलता है, जिसमें पीड़ा के मतमोहक पुष्प तिरोभूत हो 
जाते है। परन्तु हरिऔधजी की' राधा विरहाधिक्य से .विह्‌ वल होकर भी 
सारे ससार में कृष्ण की मूत्ति दे खती है, विश्वात्म का अनुभव' करती हुई 
अपनी विकलता का परिचय देती हैः-- 
“पाई जाती विविध जितनी वस्तु है, जो सवोर्म । 
मैं प्या रे. को अमित रंग औ रूप में देखती हूँ ॥ 
राधा का प्रेम विरह के झोको में झूलकर भी उच्छवास बनकर नही, 
बल्कि सेवा-भाव से आन्दोलित हुआ हे-- 
गिन-गिन नभ-तारे ऊब आँसू बहा के। 
यदि [निजनिसि कोई वाल होती बितात्ती ॥ 
वह ढिग उसके भी रात्रि में ही सिधाती। 
निज अनुपम राधा की सार्थकता से॥ 
सच्चा प्रेमी प्रेम की पीर का अनुभव कर उसके स्वाद को चखता हुआ 
सनन्‍्तोष मानता है। ऐंहिक जीवन में भौतिक विलास सुख-क्रीडा की कामना 
करता हुआ भी उसके अभाव में अविचल धैर्य धारणकर प्रेम के पुतीत पथ 
को प्रशस्त करता है। कवि के गान उस सत्य-प्रेम के प्रशस्ति स्वरूप हैं, जो 
निष्काम है। मीरा की प्रेम-साधना आँसू के तप्त सागर उडेलती हुई भी 
शीतल मणि है, जिसके पावन स्पर्ण से प्रेमपथ आलोकित रहता है । इस साधना- 


पथ पर अग्नसर होनेवाली मीरा ने अच्छी तरह समझ लिया था कि कवीर 


0 


के शब्दों में सीस काटकर भुई धरे तापर रखे पायँ” की असि धार पर 
चलना होगा। मीरा की आँखों में नन्‍्दलछाल की मोहिनी म्रत बसी थी, 
उसका प्रेम अनन्य था। राणा की पत्नी होते हुए भी अपने सुन्दर सलोने 
इयाम के प्रेस का ढिढोरा पीटले में उसने कोई कोर-कसर उठा न रखी। 
मीरा ने कुल-लज्जा और वश की मर्यादा को भूलकर शद्ध प्रेम-परवश होकर 
जो गीत गाये हैं, वे सदा चिरस्मरणीय रहेंगे। आँसुओं के जल से सीच-सीच- 
कर जिस प्रेम-वेलि को उसने बोया, वह प्रेम छौकिक दृष्टि से मर्यादाहीन 
होता हुआ भी निष्ककक हेँ। आज घर-घर में मीरा के गीत गूंज रहे है-- 
मेरे तो ग्िरिधर गोपाल दूसरा न'कोई। 
साध सग बैठि-बेठि लोक-लाज खोई॥ 
ऐसे प्रेम मं विषका प्याला भी असृत हो जाता है। ,., 
महादवी वर्मा, जो आधूनिक यूग की मीरा समझी जाती है, उनमें मीरा 
जैसी ही कारुणिक व्यथा और प्रेम-विह वलूता है ॥ आपने दुख में ही सन्‍्तोष 
माना है और उनकी यह अनृभूति नारी-जीवन, के समस्त: सूरस सौन्दर्य को 
एक अनोखी दंन हूं। अतृप्ति और असन्‍्तोष .म- सुख मानकर पीड़ा ही,को 
अपनाया है। “हे हरी, - मै तो प्रेम दीवानी, .मेरा, दरृद न,जाने कोय को 
ही वर्माजी ने अपना, आद्श माना हें;। उनकी बेदुना ने एक ऐसे ससार का सृजनू 
किया हूं, जो प्रकृति की तरह चिरन्तन, हे-] कब़्ग्रित्री ने सपूर्ण नतन्य प्राणियों 
में एक विराट चेतना का अनुभव किया -है। एक झुफुल्लिज्र की तडपन उनके 


जीवन में निरन्तर गतिमान हें-+ *'-“ ', 
के सजनि में --इतनी करुण हूँ .क़रुण -जितत्ती' ,(रात;। 


थे सजनि !, से - उतनी' सजल जितनी सज़लू, बरसात। , «“+, 
जीव और प्रकृति, जड और चेतन, करुणा और .,वेदूता..में ., एकरूप 


हो गये है ।“रशिम' की भूमिका में 'दुख मरे समीप जीवन का एक एसा 


काव्य है, जो सारे ससार को एक सूत्र में बाँध रखन की.. क्षमता रखता ,हे। 
हमारे असख्य सुख चाहे हमें मनृष्यता की पहली सीढी तक भी नहीं पहुँचा 
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सकें; किन्तु हमारा एक बूंद आँस भी जीवन को अधिक मधुर, अधिक 
उर्चेर बनाये बिना नही गिर सकता।” वेदना की इसी धारा, में उनकी 
काव्य-तौका प्रिय-मिलन की लछालसा लिए हुए झंझावात के झकोरों को 
सहते हुए अभिसार कर रही है। “विरह की घडियाँ हुईं अलि, मधुर मधु 
की यामिनी-सी, “में नीर भरी दुख की बदली” आदि गीतों में आँखों 
का आँसू नही, जो आज उमड़ता है, कल मिट जाता हें; वरन्‌ आकाश के 
बादल के समान सपूंर्ण जगत्‌ पर छा जाता हें। 
प्रात.स्मरणीय महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने अमर काव्य 
रामचरित मानस” तथा बरवें-रामायण” में विरह के महत्व का निदर्शन 
किया है। सीताहरण के पश्चात्‌ रामशसीता के वियोग में छता, गुल्म 
वृक्षादि से पूछते है:--- 
. हैं खग-मृग, हे मधुकर श्रेणी। 
तुम देखी सीता मृग-नेनी ॥ 
सूरदासजी द्वारा चित्रित गोपियों की विरह-दशा सुनकर कृष्ण की अवस्था 
धर स्थाम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय' से राम की विरह-दशा न्यून 
नही । राम के वनगमन के समय माताओं के हृदय में स्नेह का जो सचार 
हुआ, उसकी मर्मस्पर्शी तस्वीर रामायण में पूर्ण रूप से वर्णित हं। बरवे- 
शमायण' में तो विरह की ज्वाला का स्पष्ट अनुभव कर सकते है-- 
डहकन्‌ हैं उजियारिया, निसि नहिंघघाम। 
जगत जरत अस छागइ मोहि विनु राम॥ 
राम के वियोग में शीतल चाँदनी की मदभरी' ज्योत्स्ना प्रखर धूप के 
समान चलती हुई मालूम होती हूँ और सारा संसार जलता हुआ उल्का- 
पिड-सा मालम' पड़ता हूं। 
उपर्थक्त विरह-वर्णन ससार के सुखभोग के प्रवर््धक-हूप में नहीं था; 
वरन, आत्म-सुख, आत्म-तृप्ति एवं आत्म-शान्ति के लिए था। हिन्दी-काव्य- 
गंगन में कतिपय कवियों ने सौदये और प्रेम को ही ऐहिक सुख का प्रम-नक्षेत्रे 
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माना है। प्यार के व्यापार में उनकी नायिका विरह में जलती हुई अड्भारे-सी 
लगती है; लेकित जब किसी रूपाश्रय तहंग दुता की ललचाई आँखें उसके 
उच्नत उरोज को चूमती है, तो वह एक अजीव शीतलता अनुभव करती हैं। 
एक तरफ जहाँ भोग-भावना का प्रिष्कृत रूप है, आत्मिक मिलन की 
उत्सुकता है, वहाँ इसरी तरफ दैनिक सुंख-भोग की विकारयुक्त भावना हे, 
देहिक मिलत की उत्कठा हैं।' एक तरफ गगा की; स्वच्छ निर्मल धारा का 
ग्रवाह है, तो दूसरी तरफ खोतहीन सरिता का गंदा जल । वास्तव में कहना तो 
यों चाहिए कि एक प्रेम की ललित नीलिमा की मधुर आभा हैं और दूसरी 
विषयवासना की उन्म॒कक्‍त आँधी। ऐसे कवियों का विरह-वर्णन॑ अतिशयोकित, 
अत्युक्ति की सीमा को पार कर जाता हैं। बिहारीजी की विरह-विदग्धा 
नायिका का एक चित्र देखिए :--- 

आँधाई सींसी सुलखि, विरह बरति बिललाति। 

बीर्चाह सूंखि गुलाब गो, छीटी छुई न गात ॥* 

यहाँ नायिका विरहाग्नि से जल रही है। उसकी एक दयाई सखी नायिका 

के ऊपर गुलाबजल की भरी शौशी' उड़ेल देती हैं। किन्तु विरह की उष्णता 
इतनी अधिक है ;कि गुलाबजल वाष्प बनकर हवा में विलीन हो जाता है 
और जल का एक कंग भी उस दग्ध शरीरवाली नायिका के हरीर पर 
नही पड़ता । इस प्रकार के अतिशयोक्‍्तिपूर्ण अनेकानेक चित्र कविवर 
बिहारी में मिलेंगे--' 

करके मीड़े कुसुम लौं, गई 'विरह कुम्हलाय। 

. सदा 'समीपिनि सुखिन्‌ हुँ,, नीठि पिछानी जाय॥ 


ष्छ 


विरह से तड़पती हुई तायिका की उन कितनी सुन्दर है ! पं० पद्मसिह 
शर्मा ने लिखा है, कोमलागी नायिका की विरह विवर्णिता को मसले हुए फूल 
की उपमा किंतवी अनुरूप और सुन्दर ' है। परन्तु बिहारी की विरहिणी में 
मामिकता का अभाव है, जिसमें दिमागी. कसरत तो द्वोती हैं; किन्तु रस 


का संचार नही होता अं 


( २६० ) 


इत आवति चलि जाति उत,, चली छसातक हाथ। 
चढी हिंडोरे से रहे, लगी उसासन साथ॥ 
साँस के झूलें पर बिहारी ने अपनी नायिका को बैठाकर छ-सात 
हाथ झुल्ा दिया है । तात्पयं यह कि नायिका विरह से इतनी कातर हो गई है 
कि केवल स्पन्दन ही' शेष हूं; , यही नही, कह्ठी-कही तो नायिका विरह से | 
इतनी जल रही हे कि माघ महीने में उस ग्राम में जब' कोई पथिक आता - 
है, तो उसे ग्रीष्म की लू का बोध होता हे। 
रीतिकालीन कवियों में केशव, मतिराम, आलम भौर पदमाकर दी 
ट्विरहिणी' नायिक्रा भी कविवर बिहारी की विरहिणी से किसी प्रकार कम 
नहीं है। मतिराम की नायिका नायक के बिछोह में गर्म-गर्म इवासें फेंक रही 
थी' कि इस दशा को देखकर उसकी कुछ सखियों ने नायिका के शरीर को 
शीतल करने के हेतु कमलिनी के, चन्दन-चचित पत्तों को उसके शरीर पर 
रखा। शरीर-स्पश से ही' वे पत्ते पापड़ सदश हो गयें-- 
. जागत ओज मनोज के, परसि तिया के गात। 
पापड़ होत परैनि के, चन्दन पंकिंल पात ॥ | 
केशवजी ने रामचन्द्रिका' में भगवान राम के विरह का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया हैँ। हनमान द्वारा सीताजी सुन रही हैँ कि भगवान्‌ विरह-विवश ह 
हो-गयेह--+- , - ५ । हिंद 7, ० «४ 
अपनी दशा कहा कहौ, दीप दशा-सी दंह। रा ु ॥ । 
जरत जाति वासर निशा, केशव सहित, सनह ।। 
इस पद में अहनिश , जलन की: सूचना-सिलती हे,। जिस प्रकार दीपक 
में तेल और बत्ती जलती है, उसी -प्रकार. शरीर-रूपी दीप. मे प्रेम-रूपी बत्ती 
जल रही है। कितना भावमय प्रवित्र विचार है।. , .. : ४ ,,' 
आलमकलि की नायिका. का विरह अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ ह-: 


ऐरी प्रर-घ्रर कित मांगन:को, जह , आजु 
आँगन में चन्दा ते अँगार चारिझारि छ 


॥५ 
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साँझ भये भौन सँझवाती क्‍यों न; देत आही' 
छाती' ते छुपाय दिया-बाती क्‍यों न बारि हे । 

यहाँ कवि किसीको संबोधन करते हुए कहते है कि ऐ सखी ! तू आग 
भागने कहाँ जा रही' है ? यही वियोग में जलती हुई नायिका के मुखचन्द्र से दो- 
चारअगार लेक, और संझा-बाती देने को लिए दियासलाई को मत ढ़ ढ़, इसी 
विरहिणी बाला की छाती में बत्ती) रगाकर दीपक जला ले। कवि के 
विरह-वर्णन में ज्वाला की जोत है, जो जलती ही' रहती है, बुझती नही। 

आह से संतप्त जीवन की दक्षा का सुन्दर वर्णन 'पदुमाकर' जी के 
जगद्विनोद' में भी प्राप्त होता है। पद्माकर' जी को तो चारों तरफ खिले 
हुए लाल-लाल' फूल, जो सुखदायी होते है, अंगारे की तरह लाल चमकते 
हुए दाहक प्रतीत होते है। उनकी नायिका अनजझ् के जागरण से कितनी' 
अंचन हूं, इसका अनुमान निम्न प क्तियों से- कीजिये:--- 

घर ना सुहात, ता सुहात बन बाहिर हूँ, बाग ना सुहात न खुशाल 
खुश बोही सों। कहे पद्माकर घनेरे धन-धाम त्योंही, चाँद ना सुहात चाँदनी' 
हूँ जोग जोही' सों॥ साँझ ना सुहात न सुहात दिन माँझ कछु, व्यापी यह 
बात सो बखानत हो तोही' सों। राति ना सुहाति ना सुहात परभात आली, 
जब मन. लागि जात काहू निर्मोही सो॥ ह 

जहाँ विरहिणी की दशा का इतना सुन्दर चित्र है, वहाँ ग्वाल' 'कवि के 
अतिशयोक्ति और. अत्यृक्तिपूर्ण चित्र हे। उनकी नायिका ऊपर-लिखित 
सभी विरहिणियों से बाजी मार छे जाती हं। देखिए--- 

तादुर ले आई तिया आँगन में ठाढ़ी भई 
' करके पसारिवे में भात हाथ में भयो 
' विरह की ज्वाला में जलती हुई वायिका हाथ में चावल लेकर खड़ी ही 

होती हूँ कि वे चावल हाथ में पककर भात हो जाते हें। कवि की विरह- 
कल्पना कितनी प्रशसनीय हू । कै 

इस' प्रकार के अनेकानेक पद हिन्दी-काव्य में भरे पडे है। विरह मे 
दुबले हो जाना, कृश तथा क्षीण दिखाई पडना एकदम स्वाभाविक हूं। 
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रीतिकालीन प्रायः सभी कवियों ने इस दक्ा का वर्णन किया है। विहारी 
की नायिका क्षीण शारीरवाली इतनी सृक्ष्म हो जाती हं कि यमराज को भी 
उसे खोजने के लिए चश्मे की जरूरत आ पडती है-- 


करी विरह ऐसी तऊ गेल न छाॉँड़तु नीचु। 
दीने हु चश्मा चखनि, चाह लखे न मीच॥ 


हिन्दी-काव्य में भक्ति-युग और रीति-यूग के कवियों ने अपनी-अपनी 
विशेषता के साथ मानव के अन्तर में बास करनेवाले प्रेम और विरह का 
बड़ा ही मामिक एवं रोचक रूप पाठकों के सम्मुख रखा है। भक्तिन्युग में 
विरह की तीत्रता नायक एवं नायिका की सत्यानुभूति एवं सत्य-प्रेम पर 
आश्वित है; किन्तु रीति-युग के कवियाँ का विरह बाह्य एवं स्थूल दृष्टि से 
रोचक है, जिसमें गांभीयं नही। एक में हृदय की अनन्त धारा का प्रवाह 
हूँ, दूसरे में कल्पना-द्वारा मानसिक विरह का वर्णन। एक आध्यात्मिक 
श्वुद्धार की रज्जूसूमि में अनन्त का स्पर्श करने के लिए उत्सुक हें, दूसरा 
भौतिक शजद्भार के दलूदल में वासना की तृप्ति के लिए प्रयलशील हूं। 
एक आह की' आँधी में चिरन्तन सत्य कार्दर्शन हे, दुसरा विरह की ज्वाला 
में उद्दाम वासना का उद्दीपन हे। नारी के रूप में आकर्षण हँ। उसे देखकर 
छटपटा जाना, मर्माहत हो जाना, सुध-बुध खो देता एक बात हे और नारी' 
के सौदय्य, रूप-रंग [को देखकर उसके अन्तर का सौंदर्य आँकना तथा 
उसके कुसुम-से कोमल हृदय का अनुरागी बनना दूसरी बात है। 


अंग-प्रत्यग के सौन्दर्य “में'यदि मानव के शाइवत, सौन्दर्य का परिचय प्राप्त 
दो, तो कितना सुन्दर है। आधूनिक युग में भी आकर विरह-विषय की 
उत्कृष्टता के कारण कवि आदक्रृष्ट हुए हैं। विरह एक ऐसी मनोदशा हे, 
जिसका बोध प्राय. सभी की हुआ करतो है। भारतेन्दुजी ने चन्द्रावली ' के 
विरह का जो सूक्ष्म अन्वेषण किया हें, उसके प्रेम को देखकर कौन ऐसा 
पाठक होगा, जिसका हृदय बेचैन नहीं हुआ होगा ? 
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शाह 8७ | ४५ 
तीय साहित्य में नारी 
मनुस्मृति में लिखा हे कि सृष्टि के आरम्म में भगवान्‌ ने अपने को दो 
भागों में बाँठ दिया। तब उनका आधा भाग पुरुष और आधा स्त्री हो गया। 
देवीभागवत के अनुसार, जब मौजी भगवान्‌ अपनी इच्छा से दो रूप हो गये, 
तो उत्तका वाम भाग नारी बन गया और दक्षिण भाग पुरुष।' 
भगवान्‌ के ये दोनों अश (पुरुष और नारी) आरम्भ से ही एक-दूसरे के 
पूरक-हूप में चलते रहे। पुरुष के अभाव में नारी! और नारी के अभाव में पुरुष 
किसी प्रकार की सृष्टि नहीं कर सकता। कृष्ण ने गीता में कहा है कि में शवित 
के अभाव में कोई भी सृजन नही कर सकता, और दावित भी मेरे ही तत्त्वा- 
वधान में जगत्‌ की सृष्टि करती' है” 
कर्म-मीमांसा दर्शन मानता हे कि सृष्टि के आरम्भ से ही नारी और पुरुष, 
दो धाराएँ स्तन्त्र रूप' से चली'; पर वह यह भी स्वीक्रार करता हे कि स्त्री 
धारा पुरुषधारा से मिलकर ही' मोक्ष की अधिकारिणी बनती हे।' 
इस प्रकार भारतीय धर्मग्रथों में पुरुष और नारी' दोनों को भगवान्‌ का 
पवित्र अंश, परस्पर-निर्भर और पूजनीय कहा गया है। भारतीय परिवार में 
नारी-समादर के बिना सुख-समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, भगवान्‌ 





१. द्विधा क्ृत्वाउत्सनों दहमद्ध न परुरुषोध्भवत्‌ । 
अद्धेननारी तस्यां स विराजससूजत्‌ प्रभुः॥ 

२. स्वेच्छामय. स्वेच्छमायं द्विघांरपो बसूव हू । 
स्‍त्री रूपो वामभागांशों दक्षिणांशः पुमान्‌ स्पृत: ॥ 

३२. प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजासि पुत्रः पुनः : 
प्रकृतिं स्‍्वामृधिष्ठाय. संभवामयात्मसायया ॥ 

४. मभयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरस्‌ 

५ द्वधारे स्वतंत्ररूपत्वात्‌ । 

५. स्त्रीधारा पुरुषधघारामयी केवल्याधिकारिणी। 
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कहते है कि जहाँ नारी का सम्मान होता हे, वहाँ देवता रमते हे १ 

भारतीय साहित्य में, नारी-पुरुष-सम्बन्ध के अन्तर्गत जन्माग्तर सम्बन्ध, 
पाणि की पावनता, नारी के तपश्रधान रूप, कन्यादान की श्रेष्ठता, स्त्री को 
प्रसन्न रखने के उपाय, उसके जायात्व भौर पति-पत्नी-सम्बन्ध की एकरूपता, 
इन सात बातों को विद्येष महत्त्व दिया गया है। 


शकर-पार्वती की कथा भारतीय सस्क्रृति के दाम्पत्य-जीवन की चरम कथा 
है। उसमें उपर्युक्त सप्त तत्त्व अत्यन्त विकसित रूप में वत्तंमान है। पति 
के अपमान से विह्नल होकर शरीर-त्याग करने के बाद सती शिवा हिमालय 
के आँगन में पावती के रूप में अवतरित हुई और तरुणाई के पहले ही पिता 
की आज्ञा लेकर शिव-हेतु तप करन के लिए गिरि:श्ुग पर चली गई। सती 
के शरीर-त्याग के बाद शकर ने पुनविवाह की कल्पना ही नही की ; वरन्‌ स्वय, 
जो स़बको तपस्या का वरदान देते थे, सती-मिलन के लिए तपस्या करने लगे। 
पुर्नाभछन के लिए इधर शकर तपस्यारत है, उधर पाव॑ती अपर्णा है। ऐसा था 
“उनका जन्मान्तर प्रेम और ऐसी थी उनके प्रेम की एकरूपता। पाणि-पवित्रता 
तो ऐसी कि जब स्वय भगवान्‌ शकर ब्रह्मचारी का रूप धारण कर जलकुष्ड में 
गिर गये और पावंती से आग्रह “किया -कि वे अपने पवित्र दाहिने हाथ से 
निकालकर ब्राह्मण ब्रह्मचारी की प्राणरक्षा करे, त्तो पाव॑ंती ने ब्राह्मण के रक्षार्थ, 
ऐसा तो किया; किन्तु इसके बाद ही,-यह सोचकर- कि पर-पुरुष के स्पर्श से 
दहिना हाथ पति के अयोग्य हो गया हूँ, दाहिने हाथ को जला देने के लिए 
१. यत्र नायंस्‍्त्‌ 'पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ' 
यत्रतास्तु न पृज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया:। 
२.  जन्सान्तरीय सस्बन्धस्तथा पाणिपवित्रता । 
तप प्रधान नायंद्च कन्‍्यादानस्य श्रेष्ठता॥ , 
स्त्रियः प्रसादाय कृति. जायात्वमेकरूपता । 
३. नर नारी प्रोदरति मझजतं भववारिधौ। 
एतत्संदशंनार्थाय तथा चक्र भवोद्भव १: _ 
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योगाग्नि में बैठने का निश्चय किया। स्कंदपुराण में इस कथा की जो व्याख्या 
की गई है, वह भारतीय नारी की महानता के ही अनुरूप हैँ। स्कदपुराण 
के शब्दों में नारी भवसागर में डूबते हुए पुरुष को उबार लेती है । इसी तथ्य 
को दिखलाने के लिए जगत-कर्त्ता होकर भी शकर ने यह लीला की। 

नारी के दोनों रूपॉ--मातु और पत्नी रूपों--की विराद कत्यना भारतीय 
साहित्य में की गई हे। नारी जगज्जननी है। तभी तो भगवान्‌ शिव स्वयं 
बाल-रूप धारण करपावंती की गोद में सोये थे। नारी' का यह रूप॑ भारतीय 
दृष्टि में स्वर्ग से भी महानतर है ।६ हमारे मन्‍्त्रद्रष्टठाओं की दृष्टि में कुपुत्र हो 
सकते है; किन्तु माता कुमाता नही हो सकती।' 

: नारी का पत्नी-झूप भी कम महिमामय नहीं हैं । तारी पुरुष की' 
अर्द्धां गिनी है । विवाह के अवसर पर जो मंत्र पढे जाते है, उनमें स्त्री पुष्प 
से कहती है कि मे तुम्हारे सभी कामों में अर्डा गिनी रहूँगी और तुम भी किसी 
प्रकीया को नहीं अपनाओगे। अर्दधा गिनी का जबतक समादर नहीं होगा, तब 
तक पारिवारिक आनन्द कहाँ ? इसलिए दम्पति-सस्बन्ध के जिन सात 
तत्वों का हवाछा ऊपर दिया गया है, उनमें पत्नी को प्रसन्न रखने की चेष्ठा 
का भी उल्लेख है। अद्धेनारीर्वर शकर का आचरण इस तत्त्व को पूर्णस्पेण 
अभिव्यक्त करता है। शकरः प्रेमभरी' पार्वती को अपने ,अक (वामाग ) में 
लिये हुए हैं । चलते समय जहाँ-कही ऊबड-खाबड धरती, मिलती हें, वहाँ 
पहले अपना ही (दायाँ) पॉव रखते है। पाती क्षम से थक न जावें, इस 
ओशिका से बे अपने ही हाथ -से वृक्ष के फूल लोडते है। मृगछाला डालकर 


१. जननी जस्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 

२. माता कुमाता न भव॒ति। 

३. आत्मीय चरणं दधाति पुरतो निम्नोत्वताया भृवि । 
स्वीनैव करेण क्षति तरो' पुष्प शमाशडूया । 
तल्पे कि च मुगत्वचा विरचिते निद्राति भागैनिज-- 
रनन्‍्त प्रेसभरालूसो प्रियतमाडः दधानो हरः 
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नारी तो गृह॒देवी हे। गृह-यज्ञ के प्रत्येक अनुष्ठान में उसके सहयोग की' 
आवश्यकता हे। भारतीय परिवार को इस सहयोग का सौभाग्य मिलता रहा 
है। कालिदास ने रघुवश' में लिखा हँ कि किस प्रकार निभृत वन-पदेश में 
ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुन्धती के साथ मिलकर सथ्या का होम-यज्ञ 
करत थे ।॥१ ध 

हाँ, भारतवर्ष में नारी को साधना काअग भाना गया है, यौन (865) 
मात्र नहीं। इसलिए यहाँ नारी का कामिनी-रूप सदा गहित समझा गया 
और उसे जलाने के लिए; शकर के तीसरे नेत्र की व्यवस्था की गई। विवाह 
का अर्थ यौन-तुष्टि नही; वरन्‌ ऋण-मुक्ति द्वारा मोक्ष-छाभ करना समझा 
गया। मनुष्य पर तीन ऋण हे--देव ऋण, ऋषि ऋण और पितु-ऋण। 
इन तीनों ऋणों से उद्धार पाकर उसे मोक्ष प्राप्त करना हँँ। इसके लिए उसे 
वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान और धर्मानुमोदित रीति से पुत्र उत्पन्न 
कर (इस प्रकार क्रमशः तीनों ऋणों से मुक्त होकर) मोक्ष में ध्यान लगानां 
चाहिए, ऐसा मन्‌ ने कहा है | वेसे नारी को प्रेम की स्वच्छंदता दी गई है 
और विवाह के आठ प्रकार (तब्राह्म--जिसमें वर को बुलाकर कन्यादान 
किया जाता हे; दंव--जिसमें यज्ञ में कन्‍्यादान किया जाता है; भार्ष-- 
जिसमें वर से धर्म-कार्य के निभित्त को छेकर कन्यादान करने की रीति हे; 
प्राजापत्य--जिसमें वर की पूजा करके कन्या-दान होता हे; आसुर--जिसमें 
स्वेच्छा से कन्या को या उसके कुटुम्बियों को धन देकर शादी की जाती हें; 
गधवं---जिसमें वर और कन्या स्च्वेछा से विवाह करते हैँ; राक्षस--जिंसमें 
वीरता से कन्या का बलपूर्वक अपहरण किया जाता हे और पैशाच --जिसमें 
सोयी हुई, मदिरा से मत्त या किसी अन्य प्रकार से उन्मत्त नारी से विवाह 





१. विधे सायन्तनस्तान्त स ददंश तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धन्या स्वाहयेव ह॒विभ्‌ जम्‌ । 
२० अधीत्य विविधान्‌ वदान्‌ पुत्राइचोपाद्य ध्मत:। 
इष्ट्वा च दक्तितो यज्ञेसनों मोक्ष निवेशयत्‌ ॥। 


॥ 
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किया जाता हूं ।) माने गये है। पर प्रथम चार प्रकारों को ही. श्रेष्ठ समझा 
गया हँ और शेष को हीन। तात्पयं कि भारतवर्ष में प्रेम को समाज-शुन्य 
और सर्वथा ऐकातिक नहीं माना गया है। गाडीव-यज्ञ निरथ्थक नहीं था। 
उसमें केवल सीता के विवाह का ही' प्रश्त नहीं; वरन्‌, अनाचारियो से धरती की' 
पवित्रता की रक्षा का प्रश्न भी सब्िहित था। कालिदास की काव्य-श्री 
शकुतला का प्रेम" ऐकातिक, लछोकबाह्मय हो गया था। द्वार पर आये हुए 
ऋषि-अतिथि के सेवा-सत्कार के साधारण शिष्टाचार को भी वह ध्यानमम्ना 
भूछ गई और फलस्वरूप दुर्वासा के शाप से उसे शापित होना पडा। भारत- 
वासियों ते विवाह के उन चार रूपो को ही अधिक महत्त्व दिया है, जिनमें पितृ- 
पक्ष से कन्यादान होता है। विवाह का यह सामाजिक रूप है। जब शंकर 
पार्वती पर रीझ गये, तब पाव॑ती ने कहा था--मै आपको अन्त.करण समर्पित 
करती' हूँ। पर मेरे शरीर के मालिक मेरे माता-पिता है। इसे उन्हींसे 
माँगिए और इस' प्रकार सम्मान कीजिये। 

पर, नारी का यह तपोपूत, शक्ति-प्रकाशित रूप' रामायण और महाभारत 
इत्यादि प्रथों में ही' मिलता है। परवर्त्तीकाल' के सस्क्ृत-ग्रथों, विशेषतः नाटकों 
में तारी वीरभोग्या मात्र रह गई है। पतिब्रता वह अब भी' है; किन्तु अब 
उसका तेज समाप्त 'हो गया है । उसकी आँखों में वियोग के आऑसू हैं; 
किन्तु उसके लिए घरती नहीं फठती। एक शब्द में, तारी की कल्पना विराद्‌ 
से कोमल हो गयी हूँ, अत्यन्त कोमल--जिसका अर्थ साधारण भी हो सकता हे। 

हिन्दी में वीरगाथा-काल के ग्रथ मूलतः वर्णनात्मक है। इन ग्रंथों में 
राजाओं के युद्धों, विवाहों और प्रेम-सम्बन्धों का वर्णन हैँ। अतः इनमें चरित्र- 
चित्रण की विशेष गुंजाइश नहीं है । हाँ, नारी-पात्रों के दो ही भाव प्रगढ 
हुए है--प्रेम और शौयय । इस दृष्टि से हम इस ग्रथों को विशुद्ध वीरकाव्य 
त कहकर प्रेम-वीरकाव्य कहना चाहेंगे। नरपति नाल्हझत बौसलदेव रासो में 





१.  भनसस्त्व प्रभुः शम्भो ! दत्त तच्च सया तव । 
वृष: पितरावेतौ' सम्मानयितुसहंसि । (स्कंदपुराण) 
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संयोग-वियोग की खासी' गाथा प्रस्तुत की गई है । वीसलदेव मपनी पत्नी राजमती 
से रूवकर उड़ीसा चला जाता है । उसके वियोग में राजमती रोती रहती है-- 


कुंवरि कहइ सुणि, सामरचा राव, 
काई स्वामी तू उलछगई' जाइ ? 
कहेउ हमारठ जद  सुणेठ 
थारइ छट्ट स्राठ अँतेवरी नारि॥ 
इत्यादि। 
इस प्रकार के सयोग-वियोग-वर्गन अनेक है और लरूगभग सभी साधारण कोटि 
के, परम्परा-मुक्त; किन्तु जब हम तत्कालीन नारियो की शौर्य-मनोवृत्ति पर 
विचार करते हू, तो आँखों में अचानक एक नई चमक कौंध जाती हैँ और लगता 
हँ कि समस्त वीरगाथाओं में यदि काव्य के अन्वेषको को कुछ न॒मिले, तो भी 
ये जीयेंगी और सम्मान के साथ; केवल इसीलिए कि इनमें , क्षत्राणी-स्त्रियों 
की वीर-मावना एवं मातभमि के प्रति प्रेम का स्वेधा मौलिक एवं अभृतपूर्व 
वर्णन हुआ हूं। पति युद्ध में गया हे। पत्ती सोच रही हूँ कि वे विना 
विजयी हुए या विना वीरगति को प्राप्त हुए घर छौटे, तो में कदम-कदम पर 
चूडियाँ तोड़कर विखेर दूंगी। में राजपूत की वेंटी जो हँ-- 
ह विण, मरियाँ विन जीतियाँ, जो धव आबे धाम। | 
पग-पग चड़ि पाछटे, तो रावत री. जाम... 


हेसे वर्णन हिन्दी-साहित्य की अभर पूंजी हैं औरं इस दृष्टि से तत्कालीन 
रचनाओं का आभार-स्वीकार करना पडेंगा। 


वीरगाथा-काल के बाद संत-यूग' आता हँ। संतसाहित्य की दो, धाराए 
हुईं--नज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी, गाखा का नेतृत्व किया कबीर 
ने और प्रेमाश्रयी शाखा का जायसी ने। कवीर ने नारी को मुख्यतः तीन 
रूपो में देखा--आराधिका की प्रकृति के रूप में,पतिन्नता गृहिणी नारी के रूप 
में और माया-जाल फैलानेवाली कामिनी के रूप में | प्रथम दो रूपो को उन्होने 
अनुकरणीय एवं वदनीय माना, तीसरे की निनन्‍दा की | कबीर मानते हैँ कि जिस 
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प्रकार पतित्नता स्त्री' की आँखें, नहर में रहने पर भी, पति पर लगी रहती है, 
उसी प्रकार शुद्ध जीवात्मा ससार में रहने पर भी भगवान्‌ को नही भूलते--- 
ज्यों तिरिया पीहर बसे सुरति रहो पिय माँहि। 
ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलत नाहिं। 
इस प्रकार पतिब्नता स्त्री कबीर की आराधना का आदर्श है। कबीर स्वयं 
रास की अगुरागिती प्रिया बने हुए हँ---हरि मोरे राम मै हरि की बहुरिया। 
गृहिणी के रूप में भी कवीर ने पतिब्रता पत्नियों की प्रशस्ति गाई है- 
पतिन्रता मेली भली, गले काँच की पोत। 
सब सखियन में यों दिय,ज्यों रविससि की जोत॥ 
मायाविनी कामिनी को कबीर ने बहुत भर्त्सेना की हे। उनकी दृष्टि में ऐसी | 
नारी नागिन से भी अधिक विषेली होती है-- 
नारी की छाया परे अधा होत भुजग। 
जायसी आदि सूफी कवियों के ग्रथों में वारी-जीवन की प्रेम-गाथा वर्णित है । 
, ये प्रेमगाथाएं लौकिक हू । प्रेमचेष्टाएं प्रायः स्थूल हैँ और साथ ही यह प्रेम: 
समाज के उत्तरदायित्व से शून्य है; पर इन गाथाओ में स्थान-स्थान पर 
आध्यात्मिक सकेत दिये गये है, जिनसे आभास मिलता हे कि नारी ब्रह्म की 
प्रतीक है। लौकिकता और आध्यात्मिकता का मेल न.होने के कारण, नारी ; 
के प्रति उनका दृष्टि-कोण क्षस्पष्ट और अ्षनिश्चित हो गया है। हाँ, बहुलांश 
में ये गाथाएँ लौकिक गाथाएँ है और इनमे वर्णित प्रेम एवं विरह मोहक भी 
है; पर, इनमें वर्णित प्रेम को आदर्श नहीं माना जा -सकता। आखिर 
पतिब्रता नागमती को दौड़कर पद्मावती की. खोज में जाने का क्या कारण हो 
सकता है, सिफे रूमानी प्रवृत्ति ही न? हाँ, कंगन उतारकर राघव चेतन को दे 
देने में नारी' के उत्तरदायित्व-बोध की' एक रेख भी मिल जाती हैे। पर, 
उत्तरदायित्व-ज्ञान के ऐसे स्थान बहुत थोड़े है। 
भक्तिकाल के भक्‍त-शिरोमणि तुलसीदासजी ने भारतीय नारी के परम 
आदर्श रूप को खडा किया। नारी की जसन्सान्तर प्रेम-निष्ठा रामचरित 
मानस में पाव॑ती की इस प्रतिज्ञा. में उदघोषित हुई है-- 5 
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जनम कोटि लगी रगर हमारी। 
बरी संभू न॒त रहो कुआरी॥ 
नारी इसलिये वरेण्य नही हे कि वह उपभोग्य है; वरन्‌ इसलिए कि उसमें 
त्याग और तपस्या की अक्षय मात्रा हे। मानस की पाव॑ती इस' आदर्श को 
साकार करती हँ-- 


सुनि बोली मुसुकाइ भवानी । 
उचित कहेउ मुनिबर विग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान कामू अब जारा। 
अब लगि सभू रहे सविकारा ॥ 
हमरे जान सदा शिव जोगी। 
अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 


गोस्वामीजी ने चांर प्रकार की पतिन्नंताओं का [उल्लेख किया हैँ और 
उनकी' कोटियाँ स्थिर की है--+- 


जग पतिन्नता चारि विधि अहही। 

बेद पुरान संत'ः अस कहही ॥। 

उत्तम के अस बस मन. मभाही। 

सपनेहु॒ आने पुरुष जग नाही॥ 

मध्यम पर पति देख॑हि कसे। 

आता पिता पुत्र निज जंसे॥ 

धर्म बिचारि समुझ्ि कुल रहही। 

सो निकृष्ट तिय श्रुत्ति अस कहंही।॥ 

बिनू अवसर भय तें रह जोई। 

जानेहु. अधम नारि जग सोई॥ 
उप॑ंयकत पंक्तियों से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी नारीत्व को आत्मिक 
पंनेते हे आऔर उसके नियम को अनायास नारी के शील और संकोच का 
सुन्दरतम चित्र सीता उपस्थित करती हँ । सीता अतुलनीय है । वह सरस्वती 
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की तरह प्रगल्भा नहीं, मितभाषिणी तथा शील एवं संकोचवाली है। सीता 
पूर्ण नारी है, पावंती की तरह अर्द्धवारी नहीं। वह प्रसन्नवदना है, रति की 
तरह म्लानमुखी नहीं। वह मगलभूत्ति है, अमृतमयी हैँ; लक्ष्मी की तरह उसमें 
हलाहल और विष नहीं--- 


गिरा मुखर तन्‌ अरध भवानी। 
रति अति दु.खित अतन्‌ पति जानी॥ 
विष बारुती बंंधु प्रिय जेही। 
कहिये रमा सम किमि बंदेही ॥ 
सीताजी की लोक-लाज और ब्लीड़ा का बडा सुन्दर वर्णन गोस्वामीजी' 
ने किया है। रंगभूमि में सीता खडी है। धनुष किसीसे न दूटा। जनकजी' 
क्षुब्ध हो गए। तब उदयाचल पर उगनेवाले सुरज की तरह राम धनुष तोड़ने 
को उठ खड़े हुए। उस समय सीताजी ने एक क्षण के रिए अपनी सम्पूर्ण 
श्रद्धा से उनकी ओर देखा; पर दूसरे ही क्षण वह लोक-लाज और कुल-मर्यादा से 
धरती की ओर देखने रूगी--- 


प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत छोचन लोल। 
खेलतः मनसिज-मीन-जुग, जनू._ बिधुमडल डोल॥ 


सीताजी' का प्रेम अचला भक्ति हैँ । उनमें लौकिक व्याकुलता और चिन्ता 
हैं अवश्य; पर सबको सयमित करनेवाल्ा आध्यात्मिक विश्वास और थेय॑ हैं। 
सीताजी के शील का अत्यन्त सुषमापूर्ण विवरण वहाँ मिलता हूँ, जहाँ सीता , 
राम और लरूक्षमण के साथ वन जा रही है। गाँव की स्त्रियाँ रामकी और 
संकेत करके सीता से पूछती है कि आप कौन हैं ? और तब--- 


बहुरि बदन विधि अंचल ढाँकी। 
प्रिय तन चित दृष्टि करि बाँकी॥ 
मंजुल. मंजु. तिरीछे. नेननि। 
निज पति तिनहि कह्यो सिय सैननि॥ 
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कुलवंधू की यह भूमिका समस्त भारतीय साहित्य में अनठी है। 
और, अन्य कवियों की तरह गोस्वामीजी ने भी कुलटाओं और छलनामयी- 
| कामिनियों की निन्‍दा और ताडना की हैँ। उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ, 
जिनको लेकर बरावर विवाद चलता रहता हैँ, ऐसी ही स्त्रियों के लिए लिखी: 
गई है--- 
ढोल गंवार शूद्र पश्ष नारी 
ये सब ताड़न के अधिकारी। 


माता की महिमा का तो कहना ही क्‍या ? राम वन जा रहे है। कौशल्या 

का हृदय विदी्ण हो रहा हू । यदि केवल दशरथ की आज्ञा होती, तो वह शायद 
राम को रोक भी लेती; क्योंकि घर में पिता से बडा अधिकार माता का है। माता 
'गृहस्वामिनी है । किन्तु यह जानकर कि माता कंकई की भी यह भाज्ञा है, वह 
राम को रोक नही पाती और गौरवशालितनी माता की तरह आशीर्वाद देती 
हुई कहती हँ-- | और 
जौ केवल पितु आयसू ताता। .. , : 
तो जनि जाहु जानि बड़े माता॥ | 

जी पितु मातु कहेउ बन जाना। 
४ -तोौ कानन सत अवध 'समाना॥' 
सुमित्रा भी वीरप्रस्‌ माता की-साँति लक्ष्मण को, राम-जैसे भग्रज कीं सेवा 


के लिए, वन जाने का आदंश देतीहे॥ ,. | * न्‍ | 
रीतिकालीनः साहित्य में नारी क्रीड़ा का-निर्जीव उपादान भर रह गई।॥ 
उसमें हावःभांव तो हँ--- * £« या हे 
बतरस लालच त्यछ की मुरली घरी छकाइ। 
सौह करे,. भौंहनि हंस; देन कहें नि जाइ॥ 
5 अथवा। 
नासा मोरि: नचाइ, दूग, करी काका की सौह। 
काँटे सी कसके. हिए; गडी कटीछी भौंह।॥ 
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किन्तु उसमें आत्मसम्मान की भावना नही हे। उसकी आत्मा मरी हुई है ६ 
सेनापति कभी उसे काम की' फुलवारी' बना देते है, कभी शतरज के गोठे ॥ 
तत्कालीन कवियों ने एक ओर नारी की सयोग।वस्था का स्थूछातिस्थूल चित्रण 
किया और दूप्री ओर उनके विरह को कल्पनातीत बना दिया। जब वह 
साँस लेती है, तो छ-सात हाथ पीछे चली आती है और जब साँस छोडती हैं,. . 
तो उतना ही आगे चली जाती है---- 

इत आवति, चलि जात उत चली छ-सातक हाथ। 
चढी हिडोरेसी रहे लगी. उसासन साथ।४ 

और, इस तरह नारी के ये दोनो ही रूप-चित्रण गलत हो गए। वैसे, कहीं- 
कही नारी के रूमानी रूप का बडा चमत्कारपूर्ण वर्णन मिलता है । रसलीन 
की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है-- 

अमिय हलाहल मद भरे, स्वेत, श्याम रतनार । 
जियत मरत झुकि-झुकि परत, जेहि चितवत इकबार।॥ 


आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नीलदेवी' नाटक में भारतीय 
नारी के तेज को एकबार फिर उपस्थित किया । नीलदंवी में वीरता, कौशल एव 
नीतिज्ञान तथा धोरता तीनो ही हँ। पति के निधन पर वह रोती नही, वरन्‌ 
आँसुओं को पोछकर अपने बेटे को युद्ध एव नीति की शिक्षा देती हें और 
स्वय नत्तंकी-वेश में अब्दुर्शरीफ के शिविर में प्रवेश कर अपने पिता की हत्या का 
बदला लेती हैँ । 

भारतेन्दु-युग के बाद द्विवेदी-युग आया। द्विवेदी-युग एक ऐसा आचारु- 
पुतयुग था, जिसने रतिशास्त्र को अग्निसातू किया था और झ्गार को वजित- 
प्रदेश (709 त6&्क [70 ) मात लिया था । स्वभावत, इस काछ में नारी" 
आदर्शवाम के रूप में चित्रित हुई, और उसके ख़गार का परिमाजित वर्णन: 
हुआ। इस यूग में एक और घटना घटी। रवीन्द्रनाथ टेंगोर ने एक लेख 
लिखा--कऋाव्येर उपेक्षिता (काव्य की उपेक्षिता)। इसमें उन्होंने आदिकवि 
के महाकाव्य के एक अभाव की ओर सकेत किया और कह! कि क्रौंच के दुःखः 
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सैव्यश्रितकवि की-दृष्टि बेदना से भीगी , त्याग से पूत, निःशब्द उमिला पर 
नही पडी | द्विवेदीजी ने इसके बाद स्वय एक लेख लिखा, 'उमिला सम्बन्धी कवियों 
की उदासीतता। फिर तो उपेक्षितों की अपेक्षा का एक सिलसिला चल पढ़ा 
(और आज तक चल रहाहे )। द्विवंदी-युग के प्रतिनिधि कवि हैं मंथिलीशरण 
ग्रप्त। उन्होने साकेत' लिखकर चिर-उपेक्षिता उमिला की अम्यर्थना की, चिर 
लांछित ककेयी को सम्मान दिया और यशञ्योधरा' के द्वारा चिर-विस्मृत बुद्ध- 
पत्नी के तेज को प्रकाश में छाया। साकेत' में दम्पत्ति-विज्ञान की मधुर 
व्याख्या की गई हूँ । पुरुष को तारी के साहचरय॑ में सब कुछ स्वर्ग-सा रूगता 
है और नारी' को पुरुष के सम्पक में विश्वासपूर्ण आश्रय मिलता हँ--- 


भूमि के कोटर, गृहा, गिरि, गत्त भी, 
शून्‍्यता नभ की, सलिल आवच्ते भी, 
प्रेयसी, किसके सहज-ससर्ग से, 
दीखते हूँ प्राणियों को स्वर्ग से? 
जन्म-भूमि-ममत्व कृपया छोड़कर, 
चारु-चिन्तामणि-कला से होड़कर, 
कल्पवल्ली-सी तुम्ही चलती हुई, 
बॉटती हो दिव्य फल फलती हुई! 
खोजती हैँ किन्तु आश्रय मात्र हम, 
चाहती हैँ एक तुम-सा पात्र हम; 
आन्तरिक सुख-दुख हम जिसमें घरें, 
और निज-भव-भार यो हलका करें। 


-उमिल्य भास्तीय नारी की सनातन प्रकृति है, जो केवल त्याग करना 
जानती है। कौशल्या ममतामयी माँ हूं । सुमित्रा में क्षत्राणी की तेजस्विता 
है । कैकैयी नासी को: महत्वाकाक्षा और उसकी व्यथंता का प्रतीक हूं। सीता 
अपेक्षाकृत आधनिक है । उसके सुहाग में श्रद्धापूणं मधिकार सम्मिलित हं। 
सम से अपने संथ चन ले चलते का आग्रह करती हुई कहती हँ--- 
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जों गौरव लेकर स्वामी ! 
होते हों. काननंगांमी, 
उसमें अरद्धं भाग मेरा, 
करो न आज त्याग मेरा | 
मातृ-सिद्धि, पितृस्सत्य संभी, 
मुझ अर्दधा गी बिना अभी--- 
हँ अर्द्धाप अधूरे ही, 
सिद्ध करो तो पूरे ही। 
संकेत के नारी-चित्रण में एक और नई बात आई हैं, सम्भवतः ग्राम्य 
गीतों की' परम्परा से और वह है भाभी-देवर-विनोद”, जो ससार में एकमात्र 
भारतीय परिवार की अपनी वस्तु हैँ । 
यशोधरा' गाँधीयुग की अधिकार-जाग्रत छलनाओ की प्रतिनिधि है। 
वह अपनी वेदना और अपने मान-अपमान को वेयक्तिक नहीं मानकर 
सामूहिक मानती है। जब॑ गौतम उसे मुक्तिमागं की बाघा” समझते हुए 
सोती छोड़कर चले गए, तो उसे लगां कि गौतम' ने उंसकी उपेक्षा करके संम्पूर्ण 
नारी-जाति को कलकित एवं अपमानित किया है। इस जातीय अपमान' 
का उत्तरदायित्व वह स्वीकार्र करती हं-- 
बधृवश की लाज दंव ने आज मुझोपर डाली। 


उसे लगता हे कि गौतम ने अबला समझकर उसे जगाया नहीं। पर, इस 
प्रकार उन्होने उन, क्षत्राणियो के सकछ समाज का उपहास किया हे, जो स्वय 
अपने हाथों से पति को मार्थे पर टीका छगा तथा कमर में कटार बॉधकर 
जातीय सम्मान की' रक्षा के लिए युद्ध में भेज देती है-- 
स्वय सुसज्जित करके क्षण में, 
प्रियतम को प्राणो के पण में, 
हमी भेज देती हे रण में, 
क्षात्र धर्म के नाते। 
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यदि वस्तुतः नारी मुक्ति की बाधा है , तो फिर उसके जीवन की 
साथकता क्या हें? पर, मुक्तिमा्गियों को जन्म देनेवाली नारी ऐसी 
नहीं हो सकती। वह नारी का जय-घोष करती है-- 
बधू सदा में अपने वर की, 
पर क्या पूत्ति वासना भर की ? 
सावधान ! हो निज .कुल्धर की 
जननी मुझको जानो। 


और, अन्त में गौतम को स्वयं यशोधरा के द्वार पर आकर अपनी भूल 
स्वीकार करनी पड़ती हे। वे नारी के दोनो रूपो ---पत्नी और मातृ रूपो--का 
महत्त्व स्वीकार करते हे-- 


दीन न हो गोपे, हीन नहीं नारी कभी, 
भूत दया-मूर्ति वह मन से शरीर से। 


छायावाद का काव्य मूलत- प्रेम-सौदय-काव्य ,रहा। छायावादी 
कवियों की चिन्ता के केन्द्र में नारी बैठी रही हे। पत ने उसकी वयःसधि 
की धूप-छाँह को, प्रसाद ने उसके यौवन-विलास को, निराला ने उसको 
रति-क्रीड़ा और शक्ति को तथा महादंवी ने उसकी' अतृप्त बेंदना को वाणी 
दी है। पत ने नारी को देवी, माँ, सहचरी और प्राण कहा है। पर 
मुख्यत. उनकी नारी सहचरी और प्राण है। सहचरी के रूप में कवि ने 
नारी के सौदय और प्रेम के व्यावहारिक पक्ष की अभिव्यक्ति की हूं। 
पत॒ की यह सहचरी वय.सधिकालीन हैँ। उसकी भावी पत्नी के शशव 

में यौवन प्रवेश करने का उपक्रम कर रहा हें-- 

तुम्हारे दोशव में सोभार, 

पर रहा होगा यौवन प्राण; 


उसकी भवो में भगिमा है और नयवों में पचशर-वाण; किन्तु उसकी वाणी 
में छाज का अवगुण्ठन हँ और उसके प्रणय में मान की सर्यादा-- 
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्छ 


देह में पुलक, उरो में भार, 
अ्रवों में भंग, दुगो में बाण, 
अधर में अमृत, हृदय में प्यार, 
गिरा में छाज, प्रणय में मान्‌। 
पंत की नारी का यह रूप मादक हे, कही-कही घोर श्ुगारिक भी; पर 
प्रायः अशिष्ट नही; क्योकि वे उसकी चेष्टाओ को आवृत्त कर मादकता को 
एक मान दे देते है । 


प्राण के रूप में कवि ने नारी-सौदय के कल्पना-प्रधान आदर्श रूप' को 
अपनाया हे। इस रूप में वह अस्थि-मास की नारी मात्र नहीं हैं; वह एक 
सौंदय्य-भावना हे, जो मनुष्य मात्र के आनन्द का आधार हे--सुरनर-मुनि 
ईप्सित” है और जो सर्वेयुगीत-सावंभौमिक हे-- प्रतियुग में आती हो रगिणि 
रच-रच रूप नवीन” । इस रूप में वह देवी' भी बन जाती हैँ । वेसे 'यूगवाणी' 
और भ्राम्या” में पत ने युग-शोषित नारी का असस्क्ृत रूप भी देखा, जिसमें 
वह योनि-मात्र रह गई है--_ 
सदाचार की सीमा उसके तन से हे निर्धारित, 
पूतयोनि वह मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित; 
--पआ्राम्या 


पर, साधारणतः नारी के प्रति पत का दृष्टिकोण रोमाटिक ही है, वीणा' 
से स्वणंघधलि' तक। 

प्रसादजी ने अपने नाटकों में विविध प्रकार की नारी-पात्रों का चित्रण 
किया है और उनके लगभग सभी नाटक नारी-प्रधान है । उनके ताठकों की नारियाँ 
पुरुषों से अधिक जाग्रत है। अजातश्षत्र' वाटक में तो प्रसादजी ने स्वीकार 
किया हे कि जीवन का रहस्य नारी ही समझती हूँ, पुरुष तो हृढ्व एव अहकार 
के कोलाहल में भल जाता है। इसलिए पुरुष को नारी की पाठशाला में ही 
जीवन की सीख ग्रहण करनी पडेगी। और, उनके पुरुष श्रायः यह सीख 
ग्रहण करते हं। 
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कामायती' प्रसादजी की नारी-भावना का स्पष्ट द्योतन करती हैं। 
प्रसाददी की समस्त काव्य एवं नाट्यकृतियों के आधार पर कहा जा 
सकता हूं कि वे नारी को प्रेम, करुणा, त्याग एवं वेदना की समष्टि के रूप 
में देखते रह है। प्रेम और बलिदान कर वेदना की विदाई लेनेवाली नारियो 
के करण उनके नाटको में दुखान्तता की एक अन्तर्धारा बहती रहती हैूँ। 
'कामायनी' में व्याख्या इस प्रकार हुई हं-- 
तारी तुम केवल श्रद्धा हो 
विश्वास रजत नग पग तल में; 
पीयूष-त्रोत सी बहा करों 
जीवन के सुन्दर समतल में। 
देवों की विजय दातवों की 
हारों का होता युद्ध रहा, 
संघर्ष सदा उर अन्तर में हि 
जीवित रह सदा विरुद्ध रहा। 
“आँसू से भीगे अंचल पर 
मन का सव कुछ रखना होगा, 
तुम को अपनी स्मिति-रेखा से 
यह सधि पत्र लिखना होगा। 


' अत्याघनिक साहित्य में तारी का आदर्श नही, बल्कि उसका व्यावहारिक 
रूप उपस्थित करने की चेष्टा की जाने लगी हैं। 


हु 


( २७९ ) 
होली का साहित्यिक अभियान 


कला का मूल उद्ृंइ्य आनन्द हे और उसका मूलाधार सौदर्य , चाहे 
आप आनन्द और सौदय की जो व्याख्या करें। 


हज सौदय की सीमा हे। इंसीलिए तो कालिदास ने कहा था--सर्व 
प्रिय! चारुतर वसन्‍्ते |” स्वभावत' वसन्‍्त से कछा और साहित्य को बहुत 
प्रेरणा सिली। वसन्‍्त और कल! के सम्बन्ध का प्रमाण देते हुए ज्योतिषशास्त्र 
ने बतलाया है कि जिस व्यक्ति का जन्म वसन्‍्त-पंचमी के दिन होता हैं, 
वह ललित कलाओं का प्रेमी होता है (निरालाजी का जन्म इसी दिन 
हुआ है )। 
किन्तु, वासना को उत्तेजना देनेवाले कोरेसौंदय को भारतीय आदर्शवाद्‌ 
ने कभी महत्त्व नही दिया हे। उसे दुर्वासा के शाप से शार्पित किया हे। 
फिर वसन्तोत्सव, वसत-राग, फाग आदि का साहित्य में इतना चार वर्णन 
क्यों ? शायद इसका कारण यह हूँ कि इस वसन्‍्तोत्सव के पीछे एक महान 
आद्श भी हे। इस वसन्‍त की वाह्नन्तिकता के बीच भगवान्‌ शकर को 
कामदेव के मोहन रूप ने मोहने की चेष्टा की थी और तब महादेव के तीसरे नेत्र थे 
उसे भस्म करदिया था। प्रतिवर्ष होलिका-दहन अन्य बातो के अतिरिक्त इस 
घटना की स्मृति भी बिला जाता है। यही स्वस्थ श्गार भारतीय साहित्य 
ने वसन्‍्त में ढूंढा है। 'राधामाधव' नाटक में रति और कामदेव के झगार 
और पूजन का जो वर्णन है, उसके मूल में भी इसी स्वस्थ श्वगार का विधान 
ह। अत हमारे इस सास्क्ृतिक पं में रति और विरति का अनूठां सामडजस्य 
है। इसीलिए जहाँ इसे एक ओर “मदन-महोत्सव' की सज्ञा दी गई हैं, वही 
दूसरी ओर शतपथ ब्राह्मण" ने वसत को ही ब्रह्म माना हे। 
हिन्दी-साहित्य का आरम्भ एक ऐसे संघर्षमय काल में हुआ, जब जीदद 
के लाले पड़े थे। खून का फाग खेला जा रह था और जौहर का दसन्त॥ 
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चन्द बरदाई ने पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध की वसन्‍्त से उपमा 
देते हुए कहा हैं-- 2 

रतिराज रु जोवन राजत रोर। 

चेप्पो ससिर उर शशव कोर। 

उनि मधि मद्धि मधू धुनि होय। 

तिन उपमा वरनी कवि जोय। 


फागुन म पुराने पत्ते झडने छगते हे। नवीन कोपले निकलती ह। 
सन्त के इस अतुराग-विराग-समन्वित रूप की स्पष्ट झाँकी कबीर में 
मिलेगी। एक ओर विराग की यह अन्योक्ति हे-- 

फागुन आवत देख करि बन रूना मन माहि। 


ऊँची डाली पात हे दिन-दिन पीले थाहि।॥ 
दूसरी ओर, मधुर भाव की पुजारिन कवि की आत्मा परम प्रियतम से 
चुबरी पहनकर फाग खेलना चाहती हे--- 
“में तो वा दिन फाग मचेहो, 
जा दिन प्रिय मेरे द्वारे ऐहो। 
जे ेृ रंग वही, रगरेजवा ओ ही, 
| सुरेग चुनरिया रोगहों ।” 
न्दादू प्रेम के पराग से हरिजनो की टोली में होली खेल रहे हं-- 
“पुहुप प्रेम वरष सदा, हरिजन खेले फाग। 
ऐसा कौतुका देखिए, दाद मोरे भाग। 
इस प्रकार निर्गुण-सम्प्रदाय के कवियों के लिए होली मृत्यूख और 
महामिलन' का प्रतीक बनकर आती हूँ। 
जायसी ने वारहमासे में होली का विस्तृत विवरण दिया हैँ। मीराबाई 
की रचनाओं में भी होली के कई पद है। इन पदो में दग्ध हृदय का तीत्र 
विरह-निवेदन हें। _ 
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(क) होली पिया बिन मोहि न भावे घर आँगन ने सुहावे, 
दीपक जोय कहा करूँ होली, प्रिय परदेश रहावे । 
सूनी सेज जहर ज्यूं छागे, सुसक-सुसक जिय जावे, 
नींद नहि आवबे। 
(ख) किण सँग खेल होली, पिया तज्‌ गये है अकेली । 
हिन्दी की सगूण भक्तिधारा के भकत-कवियो ने तो भक्ति की उमग- 
में रंग उडाया ही है, बगल के वेष्णव कवियों ने भी होली के अनेकानेक 
पद लिखे हे। फागुन का मस्त महीना है । वत-उपवन फूलो से लदे है । 
किन्तु प्रियतम के बिना सब कुछ सूना हूँ। वेणी खुली हे, दिल टूटा है और 
प्रेम अस्त-व्यस्त ह। फूलो में फल लगेगे। और प्रेम की डाली में ? 
“फागुन गुनई ते गुतगण तोर। 
फूटि कुसुमित भेल कानने मोर। ' ' 
> ८ 
फूयल कवरी सँबरि नहिं बाँध; 
फणि-पति-दमन बोलि धनि काँदे। 
टूटल हृदय-विदारण नेह। 
फूतका रतहि घनि ते जब देह । 
ह फेरि न हेरबि सहचरि वृन्द। 
फलव कि ना बूझल दास गोविन्द ॥ 
चडिदास की मानिनी राधा ठीक होली के मौके पर ही रूठ गई हे । 
सहेलियाँ मनाती हुई कहती है-- 
“ए धनि मानिनि, मान निवार | 
अबिरे अरुण, श्यास-अग-मुकुर पर, 
निज प्रतिबिब निहार॥ 
तुहँ इक रमणी, शिरोमणि रसवती, 
कोने ऐछे जग माँह। 
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तुहारि समुखे, श्याम संग बिलसब 
कंछन रस-निरबाह | 
रसखान और घनानन्द ने भी होली के अनेक छद लिखे हैं। रसखान 
तो रस-खान हैँ। घनानन्द की भाँति वे प्रेम-पात्र से विरक्‍्त होने के कारण 
कृष्ण की ओर अनुरक्त न हुए थे, वरन्‌ मुरली-माधव की छवि पर मुग्ध 
होकर अपने पार्थिव प्रेम का सग छोडा था। अत उनके जीवन में 
वियोग की घडी कभी आई ही नहीं--वहाँ तो सदा बहार रही। अतः 
फागुन लाग्यो सखी जबतें तबतें ब्रजमडल घूम मच्यों हें। 
तारि नवेली बच नहि एक, बिसेख यह सब प्रेम रच्यो हं। 
साँझ सकारे वही 'रसखानि” सुरंग गुलाल ले खेल रच्यों है। 
को सजनी निलजी न भई, अरु कौन भठ्‌ जिहिमान बच्यों हैँ ।” 
किन्तु, रसखान, के सौ वर्ष बाद आनेवाले घनानन्द को आनन्द घनश्याम 
के बिना फागुन फीका छूगता हँ। रंगरेलियो के बीच सुजान! की विरह 
की लपटे कभी-कभी आजाती हैँ और तब सारा प्रबन्ध बिगड जाता हें-- 
सोंधे की बास उसासहि रोकत, चन्दन दाहक गाहक जीकौ। 
नेननि बेरी सो हे री गूलालू अबीर उडावत घीरज ही कौ। 
राग विराग धमार त्यो धार-सी लौटि पथो ढंग यो सब ही कौ। 
रोग रचावन जान बिना घनआननन्‍्द लागत फागुन फीकौ। 
अब तक होली भक्‍तो की भावमयी भूमि से उतरकर रीतिकालीन 
कब्रियों की रगीन दुनिया में आई थी। तत्कालीन विलास-प्रिय राजाओं को 
दिलजोई के सामान मुहैया करने में इत कवियों ने आकाश -पाताछू एक कर 
दिया। और, फागुन में जब प्रकृति ने भी छूट दे दी, तब तो इन कवियों नें 
छुटकर होली खेली। 
बिहारी की नायिका की आँख में अबीर पड़ गया है। दर्द भी हो रहा 
है; किन्तु वह दर्द कुछ ऐसा मीठा हे कि अवीर को कणों के निकालने की 
चेष्टा भी नहीं होती। 
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_दियौ जु पिय लखि चखन्‌ मे खेलत फाग खियाल। 
बाढत हूँ अति पीर सु न काढत बनत गृलाल॥” 
इस रंगरेली के प्रवाह में लोक-लाज भी बह निकली--- 
“छुटत मृठनि संगही छुटी' लोक-लाज कुल-चाल। 
लजे दृहुन इक बेरही चलि चित नेत गृलाल॥” 
यों तो रीतिकाल के सभी कवियो ने होली खेली; किन्तु सबसे अधिक 
होली' खेली पद्माकर ने। होली की छेडछाड ने जो प्रलय' का रूप पकड़ 
लिया है, उसे इन प क्तियों में देखिए,.जहाँ तन-मन सब बेसम्हार हो रहे हैः--- 
ये नंद गाँव ने आये इहाँ उतत आई। 
'सुना वह कौनहू ग्वाल की। 
त्यों पदमाकर' होत जुराज्री 
दोउन फाग करी यह ख्याल की | 
डीठि चली उनकी इनपे 
। इनकी उगन चली मुठि उताल की। 
डीठि-सी डीठि लगी उनको - इत्तके 
लगी मूठि-सी मूठि गुलाल को। 
हिलाभाव” की यह ढिठाई कि-- 
छीन पितम्बर कमर तें सुबिदा दई मीडि कपोलून रोरी 
नैन नचाई कही मुसकाई लला फिरि आइओ खेलन होरी। 
नवयग के साथ हमारी दुनिया बदल गई। हमने युगो के बाद अपनी 
बिगडी सूरत देखी। हृदय में विद्रोह उठा; किन्तु असफलता की चट्टाव से 
टकडाकर लौट आया और आँखों में तप्त आँसू बनकर छा गया। यह 
करुण विद्रोह श्री सुभद्वाकुमारी चौहान की जालियाँवाला बाग का वसन्त' 
शीर्षक कविता में देखिए-- 
प्रिमलहीन पराग दागसा बना पडा हूँ । 
हा! वहप्यारा बाग खून से सनापड़ा है ॥ 
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आओ ! प्रिय ऋतुराज किन्तु धीरे से आना। 
यह हूँ ज्ञोकस्थान यहाँ मत शोर मचाना। 
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कोमल बच्चे मरे यहाँ गोली खा-खाकर। 
कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। 
तड़प-तड़प कब वृद्ध मरे है गोली खाकर । 
जुप्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा ढेना तुम जाकर । 
यह सव करना किन्तु बहुत धीरे से आना । 
यह ह॑ शोकस्थान, यहाँ मत भोर मचाना ॥! 


मातम के इस काल में कोई कंसे शोर मचाकर धमार गावे ? इस विद्रोही 
पर्व के अवसर पर हमारे यूवक कवियो का हृदय प्रतिकार करना चाहता है । 
डा० रामविलास शर्मा अगले फागुन में क्रति की फसल कांटना चाहते ह-- 


“काटनी हूँ तये साल फागुन में फसल जो क्राति की।” 


किन्तु, इतना होने पर भी फागुन हमें ऐसी स्निग्घता और मस्ती 
भरता हँ कि हम वत्तमान की कठोरता को भूलकर कुछ क्षण अपने मन 
की कह-सुन लेना चाहते है। इसीलिए तो केसरी” की मजदूरिन कहती हं-- 


पिया ! सुधि कंसे रहा विसार 

हाय ! यह फागुन वीत चला 
आज प्यार का पर्व वियोगिनि 
कोयल यह सदेगा लाई 

मेरी ही दुनिया सूनी क्यों 

हक-भरी वालम सुधि आई 

तीज-पव॑ कर मैने जीवन में 

एक 'सतौती मान्ती--- 
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ऋतु वसन्‍्त पिया आ पहनायें 
अपने हाथ चुनरिया धानी 
*०९१०००५०००००००००००००००००००) » 
आज नहीं मजदूर, आज 
राजा मेरे, में तेरी रानी 
वर्ष पर्व है पिया, आज 
कुछ कह सुन ले अपनी मनमानी । 
हमारे छायावादी कवि वसन्‍्त के सौरभ और फागुन के नशीले सौदय में 
अनन्त का आलम्बन ले अपनी वेयक्तिक भावनाओं का प्रकाशन करते रहे--. 
सुलगा फाल्गुत का सूनापन 
सौदये शिखामों में अनन्त ! 
रचते सजीव जो प्रणय-मृत्ति 
उसकी' छाया, आया वसन्‍्त '-पत 
छायावादी कवियों में सर्वोकृष्ट होली लिखी निराला ने--आँखों 
के डोर लाल, आज खेली होली।' 
किन्तु, अधिकाश कवियों में यह प्रणय और प्रतिकार की ही प्रेरणा भरता 
रहा हैं । 
हाँ, होली हमारी एकता का प्रतीक है। उस दिन छोटे-बडे, धनी-दरिद्व 
सभी अबोर के रग मे रँगकर एक-रग हो जाते हें। मुसलमान-कवि भी इस 
होली में शरीक होने के लिए इच्छुक है। किन्तु, कष्ट और सरभमायादारों के 
अत्याचार उनकी मस्ती को पस्ती में बदलने का कुचक्र कर रहा ह। बाकर 
साहव फारमात हं-- ह 
* कृष्ट उठाए औ, दुख झेले 
मैने कितने पापड बेंले 
मेरे रक्त से होली खेले 
सरमाया चालाक । 
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नंगा रहकर सर्दी काटी 
भूका रहकर खाक भी चाटी 
नीचे माटी ऊपर माटी, 
मेरी होली खाक। 
हिन्दू-मुस्लिम भेद भी उनकी नजर में फागुन के रग में भग डाल 
रहा है 
होली आई कंसे खेल? 
हिन्दू कुछ बेरग है मुझसे 
आमादाये-जग हैं [ मुझसे 
मेरा दिल भी तग॒ह मुझसे 
होली आई कंसे खेलूँ? 
फिर भी उन्हें विश्वास हूँ कि एक-न-एक दिन हम सब आपस में अवश्य 
मिल जायेंगे और सारे कुनवे के लोग एक स्वर में होली गायेंगे । इसलिए 
उनका आग्रह हँ कि -- 
बिछडे हूँ जो मिल जाएँ 
मन की कलियाँ फिर खिल जाएँ 
बरी देखें औ हिल जाएँ 
तेरे घर का मेल ! 
ऐसी होली. खेल ! 
उन्हें आशा और विश्वास दिये गाँधीजी ने। गाँधीजी की होली गाँव- 
गाँव की फेरी लगाती रही--होली खेले गाँधी वीर नेता सगे लिए। इस 
होली ने सम्पूर्ण राप्ट्र को एकता के छाल धागे में बाँध दिया। 


श 
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2५ पा ी._ पुर ३_ भाव हे 
हिन्दी-साहित्य एर अंग्रेजी का प्र 
जब दो राष्ट्र किसी कारणवश एक-दूसरे के सम्पक में आते है, तो 

दोनो में विचार, सभ्यता और संस्कृति का विनिमय होता है । इसके अतिरिक्त 
दोनों के साहित्य में भी आदान-प्रदान होता हे। ऐसा देखा जाता है कि 


उस समय जिस देश का साहित्य समुद्ध और सम्पन्न रहता है, उसका 
अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता हें। 


चिरकाल से भारतवर्ष की पुनीत भूमि पर भिन्न-भिन्न जातियाँ आती 
रही हू और उनकी सम्यता और सस्क्ृृति को आत्मसात कर लिया हैं, 
जिसकी स्पष्ट छाप हमारे साहित्य पर भी अकित हे। यो तो जहाँगीर के ही 
शासनकाल से अग्नेज व्यापारियो का यहाँ आगमन प्रारम्भ हो गया था; 
पर सन्‌ १८५७ के बाद अग्रेजी शासन की नीव सुदृढ हुई और उसी 
समय से हम अग्नेजी-साहित्य के सपक में आये। अग्रेज जिस सभ्यता और 
सस्क्ृति को लेकर आये थे, उसमें गति एव शक्ति थी। भारतीय सस्क्ृति और 
सभ्यता शताब्दियों से शक्तिहीन और शिथिल हो चुकी थी, अत उनका 
हमारी सस्क्ृति और सम्यता को प्रभावित करना 'नितान्त स्वाभाविक था। 
फलस्वरूप आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक अग पर अग्रेजी-साहित्य का 
गहरा प्रभाव पड़ा। कविता, नाटक, उप॑न्यास, कहानी, निवन्ध, आलोचना 
आदि सभी क्षेत्रों में अग्नेजी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता हँ। यूरोप के 
अन्य साहित्य में भी जो कलो की नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, उसका 
भी प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर अग्नेजी के ही माध्यम से पडा। इसका सबसे 
बड़ा कारण यह [था कि अग्नेजी यहाँकी राजकीय भाषा होने के कारण 
अत्यधिक प्रचलित थी। पर इससे यह न समझना चाहिये कि आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य अ ग्रेजी-साहित्य का अवुकरणमात्रे है । प्रत्येक जीवित साहित्य 
में आदान-प्रदान में होता बत्यन्त स्वाभाविक बात हैँ । हिन्दी पर ही अग्नेजी 
के अतिरिक्त अन्य भाषा के साहित्य का भी प्रभाव है । पर, इसक बावजूद 
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आधुनिक ,हिन्दी-साहित्य का स्वाभाविक, स्वस्थ और स्वतन्त विकास 
हुआ हूँ। उसमें उतनी ही मीलिकता ढूं, जितनी किसी भो उत्कृष्ट साहित्य 
में सभव हू। उसमे अपने सूरज का प्रकाण है, अपने फूल का सोरभ हूं । 

भारतेन्दु-युग से ही /अग्रेजी-साहित्य का प्रभाव पडना प्रारभ हो गया था। 
भारतेन्दु की कविताओ में राष्ट्रीयता का जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता हूँ, 
पब्चिमी प्रभाव के ही कारण, क्योकि यूरोपीय दंझो में राष्ट्रीयता की एक 
लहर दीड गयी थी और साहित्यिकों ने भी जनता को प्रेरित करने में ह्स्ता 
लिया था। पर, भारतेन्द्र सविकालीन कवि होने के कारण प्राचीनता को ही 
अपनाये हुए थे, अत. अंग्रेजी की अन्य प्रवृत्तियों और अभिव्यजना शैलो से 
वे प्रभावित नही हो सके। 


छायावादी युग क॑ सभी कवियों ने न्यूनाधिक रूप से अग्नेजी-साहित्य का 
अध्ययन किया था; अत. उनमें नयी चेतना हिलोरें मार रही थी। पत, 
प्रसाद, निराला और महादेवी की कविताओ पर अग्रेजी साहित्य का प्रचुर 
प्रभाव पड़ा। छायावादी कवियों की प्रवृत्ति--प्रेम, राष्ट्रीयता, काल्यनिकता, 
ने राश्य आदि भावनाएँ हु-बहु रोमाटिक कवियों की उक्त भावनाओं से मिलती 
हूँ । पत्त पर वड्संवर्थ के प्रकृति-प्रेम का इतना अधिक प्रभाव पडा कि 
कोई-कोई आलोचक उन्हें हिन्दी का वड्संवर्थ ही कहने लगे। जेली के 
आत्मिक प्रेम (72077८ 709८) और कीट्स की सौंदर्य-मावना का भी 
प्रभाव समस्त छायावादी' कविता पर हूँ । 

इस युग की अभिव्यजना-शल्ी पर रोमाटिक युग का सबसे अधिक प्रभाव 
हैँ। प्राचीन अलकार झूढिग्रस्त थे; अत- इस युग में नवीन अलकारों का 
प्रयोग होने छगा, जिसमें मानवीकरण, विशेषण-विपयंय और वघ्वन्यर्थ 
व्यंजना प्रमूख हूँ । मानवीकरण अग्रेजी के ,पर्सनिफिकेशन (?680परॉ- 
702007) का पर्याय हैं। सस्क्ृत-कविता में इसका अभाव नहीं हें; पर 
उस समय इसकी उतनी महत्ता नहीं थी, जितनी आज। ध्वन्यर्थ व्यजना 


ओनोमोटोपोयेआ  (0707740]0009) का पर्याय है । कीट्स' ने इसका 
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सर्वाधिक प्रयोग किया हे, जिसका प्रभाव समस्त छायावादी कविता पर हे । 
निराला की एक पक्ति देखिये-- 


“झूम-झम मृदु गरज-गरज घनघोर राग अमर अबर मे भर निज रोर।” 
इसी तरह विशेषण-विपर्यय का भी प्रथोग पश्चिमी प्रभाव के ही कारण 
हुआ, जो ट्रासफड एपीथेट ('"७7र्घट0760 2978॥6४) का पर्याय है। 

इसी समय यूरोय में कलावाद, आभव्यजवावाद, प्रतीकवाद , प्रयोगवाद 
आदि वादों का जन्म' हुआ, जिवका किश्नौ-त-किसी तरह हिन्दी-कविता पर 
भी प्रभाव पडा। यद्यपि उपरक्‍त वादों के सभो' प्रवत्तंक अग्रेजी साहित्यिक 
नही थ; फिर भी अग्रेजी के द्वारा ही हम उनसे परिचित हुए। यहाँ तक कि 
प्रगतिवाद, जिसका सबसे अधिक विकास रूस में हुआ, से भी परिचित कराने 
का श्रेय अग्नजो-साहित्य को ही' हे । अग्रेजी-साहित्य मे अनुवाद इतना पूर्ण हुआ 
हँ कि हम उसके माध्यम से विश्व-साहित्य से सपक॑ स्थापित कर सकते हैं। 
इस दृष्ठि से हिन्दी' के साहित्यिक अग्नेजी-साहित्य के चिर ऋणी रहेंगे, जिसवे 
उन्हें विश्व-भर के साहित्यिक आन्दोलन से परिचित कराया। इसके अतिरिक्त 
अग्रेज साहित्यिक' नवीन “वादो' से प्रभावित होकर मौलिक रचना करने में भी 
सबसे आग रह है, जिसका,प्रभाव भी हिन्दी-साहित्य पर अमिट हँ। 


यह प्रभाव सिर्फ काव्य पर ही नही, वरन्‌ साहित्य के अन्य अगोपर 
भी पडा है। भारतेन्द्ुुजी ने अग्नेजी नाटक साहित्य से प्रभावित होकर 
सर्वप्रथम मगलाचरण, सूत्रधार और नट-नटी आदि की योजना का | 
कुछ ताटको में बहिष्कार किया । श्रसादजी ने तो उसकी' सूक्ष्म प्रवृत्तियों 
को भी अपने नाटकों में स्थान दिया। उन्होन अग्रेजी-नाटको के ह/ आधार 
पर अको और दब्यों की योजता की। नार्वेजियत नाटककार इव्सन के 
समस्या-प्रधान नाटकों से प्रभावित होकर शा ने अनेक नाटक लिखें, जिनका 
प्रभाव सारे ताटक-साहित्य पर भो पड़ा। छक्ष्मीनारायण मिश्र ने हिन्दी 
में अनेक समस्याप्रधान नाटकों की रचना की। हमारे यहाँ जो दृष्यो और 
पात्रों की वेशभूषा के विशद वर्णन की प्रथा चल पड़ी है, वह भी पाइ्चात्य 
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प्रभाव ही हेँ। एकाकी नाटक की तो हमारे यहाँ कोई भी प्राचीन परम्परा नहीं 
हैं, अतः इसकी प्रेरणा स्पष्टत अंग्रेजी-साहित्य से ही मिली है। 
उपच्यास-साहित्य में तो यह प्रभाव और भी स्पप्ट है। प्रेमचन्द के 
अन्तिम उपन्यासों में जिस नवीन उपन्यासकला को पाते हैं, वह अग्नेजी 
उपन्यासकला का हां प्रभाव है । फ्रायड के मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों ने उपन्यास- 
साहित्य की रूपरेखा ह। बदछ दी। मानव-समाज के बाहरी जीवन को 
छोड़कर उपन्यासकार अड्धंचेतन मन की गुत्थियो को सुलझाने 
छंगे, जिनसे प्रभावित होकर हमारे यहाँ उपन्यासों की रचना होने लगी। 
इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जैनेन्द्रकुमर का हें। अजेय के उपन्यास में 
मनोव॑ज्ञानिक विग्लेषण को इतनी अधिक प्रधानता मिली कि हिन्दी- 
साहित्य में वह एक नवीन प्रयोग समझा जाने लगा, जिसपर जेम्स ज्वायस के 
यूलीसि' का प्रभाव हे। इलाचन्द्र जोशी ने भी उपन्यासों में मनोवेज्ञानिक 
रहस्यमय ग्रथियो को सुलझाने का प्रयास किया हे। यगपाल आदि 
लेखक प्रगतिवार्दी रूसी उपन्यासकारों से प्रभावित हुए हैँ; पर यह अभाव 


अंग्रेजी अन॒वाद के ही माध्यम से पड़ा ह। 
'. हिन्दी के कहानी-साहत्यि पर भी अग्नेजी-साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव 


हैँ और हमारे कहानी-छेखकों को अग्नेजी कहातियो से बहुत प्रेरणा मिली 
है, इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 

अग्रेजी की दो निवन्ध-शेलियो का हिन्दी-निबन्ध पर अधिक प्रभाव पड़ा-- 
(१) विचारात्मक निव्रन्ध और (२) वेयक्तिक। प्रथम प्रकार के निवन्ध-लेखको 
में रामचन्द्र गुक्ल और व्यामसुन्दर दास अवान हूँ, जिनपर अग्रेजी निवन्धकार 
वेकन का प्रभाव है। दूसरे प्रकार के निवन्ध-लेखकों में वियोगी हरिओऔर 
एक भारतीय जात्मा प्रमुख हे , जिनपर लम्ब का प्रभाव हू। 

समालोचना-क्षेत्र में भी अग्रेजी-समालोचना से हम बहुत अधिक प्रभावित 
हुए है। सस्क्ृत-साहित्य - में आधुनिक समालोचना-पद्धति का अभाव था, 
अत. अग्नेजी-समालोचना ने ही हमारा पथ ग्रशस्त किया, हे। आचार्य 
रामचन्द्र शक्ल पर आइ० ए० रिचार्डूस .का कुछ प्रभाव हूं.। अश्चेय/कीः तो 
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संपूर्ण समालोचना-पद्धति ठी० एस० एलियट से ही प्रभावित है। यही' नही 
आलोचना की जो विभिन्न पद्धतियों का हिन्दी में विकास हुआ हे, वह. 
अग्नमजी-समालोचना का ही प्रभाव हूँ। 

इस तरह समस्त आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर अग्नेजी-साहित्य का प्रभाव 
हं और अग्रजोा के भारत सं जाने के बाद भी यह प्रभाव अक्षण्ण हेँ। 


ना 0 लजत-+ 


लिपि का छुधार 


भाषा और लिपि का राष्ट्रीय जीवन से घनिष्ठ सबंध हे। आज के 
युग में ये राष्ट्र और समाज-जीवन को सघटित और सग्रथित करतेवाली शक्तियाँ 
मानी जाती है; इसलिए हम' जब स्वाधीनता-सग्राम मे लगे हुए थे, तभी 
भाषा और लिपि की समस्या सामने आयी और विद्वातों और सजनीतिन्नों 
ने इसपर विचार करना शुरू किया; क्योकि भारत-जैसे वहुभाषा और अनेक 
लिपियोंवाले देश के लिए राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का सर्वसम्मत रूप 
निर्धारित करना आसान नही था, पर यह इस समस्या का केवल राजनीतिक 
पहल हू और इसका एक प्रकार से निवटारा भी हो गया हें। 

पर, आज हमें लिपि-सुधार के सवार पर वेज्ञानिक रीति से विचार 
करना है। इसकी आवश्यकता इसलिए दीखती हेँ कि हमारी राष्ट्रलिपि 
नागरी' में स्थान-स्थान पर किचित्‌ सुधार कर देने से उसके अनेक अक्षर 
अन्य प्रान्तीय वर्णमालाओं के अक्षरों के समीप चले जाते हूँ। इस प्रंकार अन्य 
लिपिवालो को राष्ट्र-लिपि सीखने में सहुलियत होगी । फिर प्रेस और मुद्रणलिपि 
की कठिनाइयो को दर करने का सवाल हें। लिपि की कठिनाई के कारण 
हिन्दी टाइपराइटर का प्रयोग कठिन है। अँगरेजी' 'की तुलना में इसकी गति 
बडी धीमी रहती हैँ । जहाँ तक प्रेस की सुविधा का प्रश्न हैँ, हम जानते हूँ कि 
उर्द' के मुकाबले में हिन्दी का प्रेस काफो आगे बढा 'हुआ हैँ। पर, रोमन 
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की तुलना में वह उतनी ही पीछ हूँ, यह भी किसी प्रेस-सबन्धी बातो के 
जानकार से छिपा नहीं। हिन्दी कम्पोजिंग में केसो और टाइप के खानो की 
तादाद इतनी' बड़ी होती हँ कि कम्पोजिंग सीखने में काफी समय लग जाता 
हैँ । इतना ही नही, इसको लेकर ही हिन्दी में छापे की इतनी गलतियाँ रह 
जाती है, जबकि अँगरेजी की पुस्तको में गलतियाँ निकाल लेना मुश्िकल है। 
फिर-गति का भी सवाल हूँ। हिन्दी की' कम्पोजिग में रोमन की तुलना में 
बहुत समय लग जाता है। इसका प्रभाव हिन्दी-पुस्तको के मूल्य पर पडता 
हैँ, भाषा-प्रचार और साक्षरता पर पडता है । 

नागरी' के वत्तमान रूप के कारण ही हिन्दी को दो आधुनिक यत्रों, 
टेलिप्रिन्टर और लाइनों टाइप मशीन, का लाभ नही हो पाता। नतीजा हूं 
कि हिन्दी-समाचार-पत्रों का स्तर अंगरेजी पत्रों की तुलना में हमेशा 
गिरा रहता हे। हम जानते हैँ कि आज की दुनिया में समाचार-पत्रो का 
कितना महत्त्व है। शिक्षा-प्रचार और जनजागरण के साधन के रूप में 
भी इसकी उपयोगिता सर्वमान्य है। अत. यदि नागरी-लिपि को इन यत्रो 
के अनुकूल बना लिया जाय, तो हिन्दी-भाषा और हिन्दी-भाषाभाषी जनता 
को बडा लाभ होगा। नागरी के वर्तमान रूप में ही उसे उपर्थुक्त दोनों 
मशीनों पर चलाने की जितनी भी कोशिश अब तक हुई है, वे बेकार 
साबित हुई है। उनपर खर्च इतना बैठता है कि आ्थिक दृष्टि से वह 
योजना अतृपयोगी हो जाती हे । 

इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए नागरी-लिपि का यथोंचित 
सुधार बहुत जरूरी हो गया है। पर, आज ऐसे लोगो की सख्या बडी विशाल 
हैँ, जो लिपि के प्रति भी धामिक अन्धश्रद्धा दिखछाते है और उसमे किसी 
प्रकार के परिवत्तन का घोर विरोध करते है। उसके लिए यह सस्क्ृति की 
रक्षा का सवाल बन जाता हं। 

अपनी इस अन्धश्रद्धा के समर्थन में वे विज्ञान की सहायता 
लेना चाहते है; पर केवल' उतनी ही दूर तक, जहाँ तक कि उनके पक्ष 
का समर्थन होता है। वे ध्वनिश्ञास्त्र का हवाला देकर कहते हँ कि तागरी 
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वर्णमाल में उच्चारण -स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण है, वह इसकी मौलिक 
विशेषता हे, जो अन्य किसी लिपि को प्राप्त नही, दूसरे, हिन्दी में हम जो 
लिखते हँ, वही पढते है, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम लिखें कुछ और 
पढ़ें कुछ। इसका एकमात्र कारण यह है कि हिन्दी के अक्षर उच्चरित 
ध्वनियों के सही-सही प्रतीक है । 

नागरी के वर्त्तमान रूप के समर्थन में दिये गये ये तर्क एक सीमा तक 
ही टिक पाते है। जहाँ तक अक्षरों के वर्गीकरण का प्रश्न है, हम जानते हूँ 
कि सुधार को किसी' भी प्रस्तावित योजना में उसे बदलने का प्रयत्न नही किया 
गया हे। सुवार की जो कुछ आवश्यकता है, वह अक्षरों के रूप तक ही 
सीमित हें। 

अब जरा हम दूसरे तक पर भी विचार करें। कहते है कि जो कुछ हिन्दी 
में हम लिखते है, वही पढते है, उर्दूं और रोमन लिपि की भाँति नागरी में 
शब्द का उच्चारण अक्षरों के उच्चारण से स्वतन्त्र नही है। यह दावा तो 
ठीक हूँ; पर क्‍या नागरी अक्षर के रूप और उसके उच्चारण में किसी' प्रकार 
का लगाव हैं ? उदाहरण के लिए, क को किसी दूसरे रूप में भी लिखकर हेँम 
क का ही उच्चारण कर सकते है। ध्वनिशास्त्र या भाषा-शास्त्र से भी 
अक्षर के रूप और उच्चारण का अभिन्न होना नही सिद्ध होता है। अक्षर तो 
केवल किन्‍्ही ध्वनियों के प्रतीक मात्र है, प्रतीक में सुधार कर देने से ध्वनि मे 
परिवत्तंत नही पड सकंता। हाँ, अगर पूरी की पूरी वर्णमाला बदल दी जाय, 
तो कुछ दिनो तक काफी गडबडी रहेगी। लेकिन वह सवाल ही अलूग हे । 
हमारे सामने केवल उतनी दूर तक ही सुधार करने का श्रइन है, जहाँ तक 
हमारी आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाये और नागरी वर्णमाला का मौलिक 
रूप भी विकृत नही हो। जब कि अक्षर के उच्चारण और रूप में अभिन्न सबध 
नही है, तो थोड़े आवश्यक सुधारों पर आपत्ति करता अनुचित और अन्ध- 


विश्वासपूर्ण है । 
एक बात और। जिस प्रकार रअक्ष' के उच्चारण और लिखने के तरीके 
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में कोई बुनियादी छगाव नही, उसी प्रकार एक ही वर्ग के विभिन्न अक्षरों के 
रूपमें भी कोई लगाव नही हे। क के रूप का ख,ग, या घड़ के झरूपसे 
कौन-सा संबध हो सकता हैँ ? इसलिए किन्ही अक्षरों के रूप में सुधार करने 
जाकर हम कौन-सी लक्ष्मण-रेखा का अतिक्रमण करते हूँ? 

फिर हमारी लिपि के कुछ अक्षर ऐसे हैँ, जिन्हें हम आधा नही लिख 
सकते है । जैसे ट, ठ, ड, ढ, द और ब आदि | इनको सयुकताक्षरों में लिखने के 
लिये नीचे हलत्त लगाना पड़ता हैँ और कही-कही उच्चारण के विपरीत 
आगे-पीछे लिखना पडता हू । उदाहरण के लिए द्वादश शब्द को ले। यहाँ द 
आधा और व पूरा होना चाहिये; परन्तु लिखते है द को पूरा और व को 
आधा । क्या यही नागरी-लिपि की वेज्ञानिकता है ” व का उच्चारण भी 
ऐसा हूँ कि नागरी-उच्चारण की भी सारी वंज्ञानिकता हवा हो जाती है। 
लोगों का दावा हे कि हिन्दी में हम जो लिखते हैँ, वही पढते है, तो फिर 
विश्वास शब्द में प्रथम व का उच्चारण दूसरे व के उच्चारण से क्यो भिन्न 
है? पहले व का उच्चारण अँगरेजी अक्षर हू वी (५) जैसा हँ और दूसरे का 
डब्ल्यू (४४) जेसा। | , 

इन सभी त्रटियो और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ सुधार 
बडे आवश्यक प्रतीत होते है। जैसे, अ, झ,ण के दो रूपों में से .एक ही को 
रखा जाय। अ से अ अधिक सुगम ह,ज्ञ की जगह शक रखना चाहिये; क्योकि 
मराठी मेझ रूप ही मान्य हँ। दूसरे, इस प्रकार झ को हम आधा भी लिख 
सर्केगे। शु के स्‍थान पर ण लिखना अधिक लाभप्रद हुँ; क्योंकि ण मेंर 
रहने से बच्चो को कितनी बार भ्रम हो जाता है। उसी तरह ख के रूप में 
भी दोष हँ। इसकी जगह पर बंगला या गुजराती के ख रूप को रखना 
अच्छा होगा। 

अक्षर र को लेकर भी बडी गडबडी होती हँ । कहने को इसका एक हरी 
र रूप है। पर व्यवहार में इसके नाना रूप हो जाते है, यथा सरल 
धर्म, अग्नेज और राष्ट्र में । वैज्ञानितता का तकाजा हैँ कि ईंस 
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अंधे रखाते को अवश्य दूर किया जाय। र का ऐसा कोई रूप, जो 
सत्र समानतः व्यवहार में आवे, रखने से मुद्रलषि और प्रेस के 
लिए भी' सहलियित होगी। उसी' प्रकार र में उकार की मात्रा लगाने का 
तरीका भी अन्य अक्षरों से भिन्न हे । इस कारण प्रेस में रूऔर रु के लिए अति- 
रिक्त टाइप रखने पडते है। मात्रा लगाने की समस्या केवल र तक ही 
सीमित नहीं हे। यह समस्या किसी-न-किसी रूप से सभी में लगी है। वास्तव 
में आधुनिक प्रेस और मुद्रलूेख में मात्राओ को लेकर ही ज्यादा दिक्कत 
है । उत्त दिक्कत को दूर करने के लिए तरह-तरह के सुझाव आये हो। जैसे 
राहुलजी इ, उ, ए आदि अक्षरों के स्थान पर जि, अं, ओ, की सिफारिश 
करते है। इस प्रस्ताव को मान लेने से प्रेस और मुद्रलेखन में आसानी होगी; 
पर हस्तलेखन में ज्यादा समय लगेगा। एक प्रस्ताव मात्राओ को अक्षर के 
ऊपर-तीचे, आगे-पीछे नही लगाकर सामान्य रूप से सामने, बगल में लगाने का 
है। यह प्रस्ताव भी अनुमोदतीय नही हे; क्योंकि लिखने में असुविधा तो 
होगी ही, अक्षर का रूप भी असुन्दर हो जायगा । 

कहने का तात्ययं यह हैँ कि हम सिद्धान्त-रूप से मान लें कि इन सब 
दिशाओ में सुधार की आवश्यकता हू । उसके बाद इस विषय के जानकारों 
और कलाकारों की कोई समिति यह विचार कर स्वमान्य सुधारों की योजना 
उपस्थित करें, जिसमें हमारी आवश्यकताएँ भी पूरी हो जायों और अक्षरों का 
रूप भी असुन्दरं न हो। 

अंत में, एक सवाल अक्षरों की' सख्या कम करने का भी है । बहुतेरे अक्षर, 
जो आज बेकार हो चले है, उनको रखने का कोई अर्थ नही दीखता--जैसे, प 
और ऋ । ऋ का उच्चारण शायद ही हजार में एक व्यक्ति कर पाता हो। वही 
दशा ष की है । ऋकाकाम रिसे चल जायगा और शसे ष का कांड 

हम मानते है कि ऋ और ष के उच्चारण रि और श से भिन्न हैं; पर जब 
उनका उच्चारण करनेवाला ही नही, तो वैसे अक्षरों से लाभ क्या * क्ष, त्र, 
ज्ञ कों भी हटाकर उनका काम उन अक्षरों से लिया जा सकता हू, जिनके कि 


ये संगक्‍्त रूप हूँ। 
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इन अक्षरों के हट जाने से हमारी वर्णमाला से प, ऋ, क्ष, तर, ज्ञ--ये पाँच 
अक्षर कम हो जायेँगे। 


कुछ सयुक्‍ताक्षरों के रूप भी सरल कर देने से प्रेस में टाइप 
की और मुद्रलेखन में बटन की कमी हो जायगी। आजकल प्रेस में 
लगभग १०० सथुक्‍ताक्षर रखने पडते हँ। पर, इनमें सुधार कर लेने से 
केवल २० सयुकताक्षरों से काम चल जायगा। 


इन सुधारों की सिफारिग केवल सुधार के लिए सुधार करने के उद्देश्य 
से नही की जाती हूँ । इनसे हमें कितनी सहूलियत होगी, यह उपर्युक्त पक्तियो 
से ज्ञात हो जाना चाहिए। वस्तुत भापा और लिपि, प्रेस और टाइपराइटर 
आदि हमें इसीलिये अभिप्रेत हैं कि उनसे हमारा काम चलता हँ। जिस दिन 
इनकी उषथोगिता नहीं रहेंगी, उस दिन मनुष्य स्वय इन्हें उठाकर ताक पर रख 
देग।। इसलिये इनके प्रति अनावश्यक मोहन रखकर उपस्थित समस्याओं 
पर वेज्ञानिक दृष्टि से विचार करना चाहिए। 


कला ओर जीवन 


कला और जीवन का सम्बन्ध भौतिक रूप में ही ग्राह्म और बोधगम्य हो 
सकता है, क्योकि कला और जीवन की आधिदेविक भौर आध्यात्मिक 
व्याख्या का अन्त उलझन, रहस्य और अन्धविश्वासो में हो जाता हैं। 

अपने वाछित रूप में कला और जीवन आज अचन्योन्याश्रित है। मौलिक 
रूप में हमे मानना पडेगा कि कला मनुष्य की सृष्टि हँ और मनुष्य का जीवन 
उसका अपना होते हुए भी' वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों से भी मर्यादित रहता हे । 
इसलिए कला-विहीन जीवन की' बात किसी हद तक सत्य हो सकती है $ पर 
जीवन-विहीन कलाया तो लाश होगी या हवाई कल्पना। पर, इसस हम यह त 
समझ लेना चाहिए किजीवन में कलूका प्रयोजन रचमात्र भी गौण हूँ; क्योकि 


* 
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कला का परिधात धारण किये बिना जीवन इतना नंगा और बदरगा होगा कि 
जीवन में क्‍या कुछ जीने लायक बचेगा ? यहीपर कला के उद्गम, स्वरूप 
और प्रयोजन के सवाल पैदा होते है। 

हम कला को कल्पना की अभिव्यक्ति मार्नों अथवा कर्मंकौशल; अपनी 
एकाग्र चेतना की सहायता से जीवन की अनू भूतियों को दूसरो पर व्यक्त करने 
का प्रयास मानें अथवा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में कहे कि जो सत्य है, जो 
शिव हं, जो सुन्दर हे, वही कला है; पर हर दशा में कला उत्स का, 
उसके प्रेरणासत्रीत का प्रश्न वना रहता हे। और, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति- 
विशेष के जीवन-दर्शन पर निर्भर करता हें; क्योकि उस दर्शन के आधार पर 
ही उस व्यक्ति का दृष्टिकोण बनता हे । 

इस प्रकार कला केप्रति तीन प्रकार के दृष्टिकोण मुख्यतया प्रचलित हँ--- 
(१) आदर्शवादी, (२) सौदयंवादी और (३) जडवादी। प्रथम कोटि के 
कलाकारो में रवीद्धनाथ ठाकुर का नामोल्लेख किया जा सकता है। इस कोटि 
के लोग सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ की सुमरनी पर अपने भावोच्छवास के मनके गिनते 
है। किन्तु सत्य, शिव, सुन्दरम का अथ पूछिए और उत्तरका विश्लेषण 
कीजिए, तो सिफ्फ उलझे विचारों का धागा हो मिलेगा। वस्तुत ये लोग कला को 
कलाकारों की स्वथा वैयक्तिक अनृभूति की परिधि में घेरकर रखना चाहते 
हैँ और इसलिए उनकी कल/लोचन की कसौटी निजी भावना होती हे। इस 
विचारधारा की अभिव्यक्ति छायावाद और रहस्यवाद में होती हँ और अन्त में 
वह विषाक्त वैयक्तिकता के दलदल में गुम हो जाती है। पर, सब दशा में 
इसके पीछे जीवन की अनुभूति अवश्य रहती हँ; किन्तु वह जीवन बिल्कुल 
व्यक्तिगत रहता है और अनुभूतियाँ वायवीय। 

दूसरा दृष्टिकोण कछा की. स्वतन्त्र सत्ता को अपनी आधार-शिला मानता 
है । इस मत के माननेवाले कलाकृति को ख्रष्ठा के व्यक्तित्व से विंग करके 
रूपविन्यास और शिल्प की भाषा में कला के सिद्धान्तों का निरूपण करत 
है। इनकी टेक है, कल।, कला के लिंए। ये कलाकृति को समझने के लिए 
अथवा कलसूजन के लिए जीवन के--व्यक्तिगत अथवा सामाजिक---स स्पर्श 
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को अनावश्यक मानते हैं। इसलिए इस विचारधारा की भी परिणति पहले 
की भाँति ही व्यक्तिगत ,अभिरुचि, चिन्तन और रूपयोजना में होती हैं। 
तीसरा दृष्टिकोण, जो जडवादी है, इतिहास की आशिक व्याख्या को 
अपना आधार मानता हूं। यह प्रथम दोनो दृष्टिकोणो का निराकरण करता हैं; 
क्योकि इस दृष्टि से जो आदर्श कला होगी, उसमें वर्गसघर्प का फार्मूला, 
मिलना ही चाहिए। उसमें भावों का उत्कपं और रूपविन्यास की' कुशलता- 
दोनो गौण हैँ। इस प्रकार की कला का उदाहरण कम्युनिस्टो के मार्ग भ्रष्ट, 
तथाकथित प्रगतिवादी साहित्य में, (जिसमें आगरा के पहलवान” आलोचक की 
आलोचनाएँ भी शामिल है ) मिल जायगा। 
उपय्‌ क्त तीनो दृष्टिकोणों में जो फर्क है, वह केवल मतवाद का अतिरेक 
है, अन्यथा अनेक ऐसे स्थल हैँ, जहाँ तीनों की सीमाएँ आपस में उलझी हुई 
है। इसका अर्थ हे कि कला के लिए भीतिक जीवन की अनुभूतियाँ और भाव: 
नाएँ जितना सरय है, उतना ही उसकी रूपयोजना भो। जहाँ दोनो सत्यो का 
समन्वय होता है, कला सथ्व. निखर उठती हें । न 
कल! और जीवन के अन्योन्याश्रय सम्बन्ध पर कला के प्राचीनतम अवशेषों 
से भी प्रकाश मिलता हं । आज से हजारो, लाखों वर्ष पहले प्राचीन पाषाण 
तथा नवीन पाषाण यूगो में क्योकर आदिमानवो ने अन्धेरी गुफाओ में एक-एक 
मील भीतर जाकर नाना प्रकार के चित्र अकित किये ? क्योकर जगली जानवरों 
और प्राकृतिक दृश्यों को उत्की्ण कर उनमें कच्ची' घातुओ और चर्बी के रग 
भरे ? चित्रकारी के प्राचीनतम नमूने प्राचीन पाषाणकालछ के मानवों के 
बनाये हुए है। उन नमूनों में भी जो पूर्व-पाषाणकाल के हैँ, उनमें अधिकतर 
प्राकृतिक विषयो का समावेश हैँ। उन दिनो मनुष्य के भौतिक जीवन का 
आधार आखेट था और वह स्वय भी प्रकृति का अग-जेसा ही था । इसलिए 
उन दिनो को चित्रों में यथार्थ से सादृश्य-निर्वाह की अपूर्व चेष्टा मिलती है । 
धीरे-धीरे मनष्य आखेटक और अकेला जीवन छोडकर सामाजिक प्राणी 
बनने लगा। अहेर को छोडकर उसने पशुपालन और खेती का सहारा लिया। 
अर्थात्‌, वह प्रकृति का अज्जमात्र न रहकर प्रकृति के चगुल से मुक्त होने 


) 


और उसपर ही अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगा। उसकी 
इस जीवन-शैली का तत्काल प्रभाव उसकी कला पर पड़ा। पहले के स्वाभाविक 
तथातथ्य-अकन के स्थान पर नयी सामाजिक अनुभूतियों की उद्भावना होने 
लगी। पुरानी पद्धति का सर्वथा वहिष्कार तो नही हुआ, पर, चूँकि जीवन से 
उसका सम्बन्ध नहीं रहा, इसलिए उस पद्धति पर बनाये गये चित्रों का उपयोग 
केवल परसम्परा-निर्वाह अथवा सजावट के लिए किया जाने लगा। यह कड़वा 
सत्य आज की कलाओं में भी देखा जासकता हैँ । जो कला जितना ही जीवन 
से दूर हैं, उसमों उतनी ही सजावट हैं। 

कला और समाज के अभिन्न सम्बन्ध का प्रभाव कलाओ के सघटन और 
समाज की विचारधारा के विकास पर भी पडता है। मनुष्य के जीवन और 
सभ्यता एवं सस्कृति के विकास के साथ ही उसके जीवन की. चेप्टाओं में 
विशिष्टीकरण की प्रवुत्ति जोर पकडती गयी हैँ । फलत' कला के अनेक भेद- 
उपभेद वन गये है। कहाँ तो पहले केवल रेखाकृतियों का अकन होता था 
और साहित्य के नाम पर मत्रों और लोकगीतो का मौखिक पाठ होता था और 
कहाँ आज चित्रकला हे, मृत्तिकला है, वास्तुकला है, सगीत और काव्य-कला हूँ, 
कहानियाँ और उपन्यास हैं । 

प्राचीनकाल में जो जाति का पुरोहित था, वह एक साथ ही कवि, जादूगर 
और चित्रकार भी था। पर, आज एक कला का विशेषज्ञ दूसरी' कला में बिल्कुल 
कोरा भी रह सकता है । विशिष्टीकरण की यह प्रवृत्ति सीधे हमारे भोतिक 


जीवन की देन हें 
इससे यह तो सिद्ध हो जाता हैँ कि का और जीवन को अलग-अलग कूच मे 


बन्द नही किया जा सकता। पर, एक प्रइत और भी रह जाता हूं । जीवन 
में कला से कौन-सा उद्देश्य सघता हूँ कि वह हमारे लिए स्पृहणीय हूं। इस ग्रश्त 
का सही उत्तर यया-स्थितित्व (5:&प७ धुप०0) के गढ पर करारी चोट 
करता है, इसलिए प्रतिक्रियावादी विचारक इस प्रइन को झुठलाने की चेष्टा करते 
है। इसलिए वे कलाओं को ललित का और उपयोगी कला की दो श्रेणियों 
में बॉटते है । इसका अर्थ हूं कि जो छलित कलूए हें---जैसे सगीत, काव्य 
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आदि---उनका सामाजिक और भौतिक जीवन से कोई सम्बन्ध नही हैं। उनका 
उद्देश्य निराआध्यात्मिक हँ । उसी प्रकार उपयोगी कलाएँ जेसे मूत्तिकला, वास्तु 
कला, वत्तत बनाने की कला आदि सिर्फ रोजगार के लिए है, उनसे कोई 
महत्तर उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। उनका महत्त्व केवल उनकी उपयोगिता 
को लेकर हूं। 

वस्तुत: सभी उच्च कलाओ का प्रभाव मनृष्य के आध्यात्मिक-तेतिक जीवन 
पर पडता हे, वे मनृुप्य को अधिकाधिक स्वतन्त्रता की ओर प्रेरित करती है ! 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण ताजमहरू हुं। अतः कलाओ को उनकी भौतिक 
उपयोगिता की तुला पर न तोल कर, यह देखना चाहिए कि वे मनृष्य के 
सामाजिक अहम्‌ को किस हद तक सघटित करती है। इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करने पर कला की रूप-योजना की समस्याएँ गौण पड जाती हैं, 
कला के रूप को विषय-वस्तु के आग्रह पर चलना पड़ता है। यही कला के 
चिरन्तत आकर्षण और अमरता का स्रोत है। 


संगीत 

संगीत मानवजाति की उन कलाओ में हे, जिन्होंने उसके भावों का आदि- 
काल से ही सघटित करके सहयोग और सामजस्यपूर्ण जीवन की ओर अग्नसर 
किया है । सगीत का जन्म संभवत: काव्य के साथ ही हुआ और दोनो का प्रभाव 
भी आज हमारे नैतिक (सास्क्ृतिक) जीवन पर व्यापक रूप से परिलक्षित 
है। संगीत की परिभाषा करते हुए किसीने कहा हैं कि यह ध्वनियों का 
सामजस्यपूर्ण क्रम है, जो श्रुतिप्रिय और झरुचिकर होता हूँ। स्पष्टत यह 
' परिभाषा किसी भी परिभाषा की भाँति ही अपूर्ण हैं; क्योकि संगीत कैवल 
इतना ही नही हैँ । अगर इतना ही होता, तो सगीत केवल कानो को तृप्त 
करके रह जाता और कान तो इन्द्रियो में एक हँ। सगीत वास्तव मं हमारी 
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सम्पूर्ण श्रज्ञा को प्रभावित करता है; इसलिए इसका सम्बन्ध हमारे मस्तिष्क, 
बुद्धि और आत्मा से भी है। यह बात अन्य कलाओ के साथ भी लाग है । 


कविता और कहानी बाह्य जीवन के अनुभवों को अपने रण में संगकर 
विशेष भावात्मक स्थिति पैदा करती है। इस प्रकार बाह्य जगत्‌ काव्यजगत्‌ में 
जाकर काफी परिवर्तित हो जाता हे। पर सगीत के स्वर बाह्य जगत्‌ की ओर 
इंगित नहीं करते। उनका प्रभाव सीधे हमारी ऐंद्रियता पर पडता हे। 
वल्कि यो कहें कि स्वर स्वय हमारी ऐन्द्रिय अनुभव की वस्तु है। इसलिए 
संगीत का प्रभाव त्तत्काल पडता हे; क्योकि उसकी अनुग्‌ ज॑ हमारी इच्द्रियों में 
अधिक कालरू तक बनी रहती है। 

संगीत का ढाँचा अपने में पूर्ण रहता है; क्योकि उसे अपनी अभिव्यक्ति 
के लिए बाह्य जगत्‌ पर युक्तिपूर्ण ढग से आश्रित नही रहना पडता है। परन्तु 
प्रभावोत्पादक होने के लिए अन्य कलाओ की भाँति सगीत-कला को आत्म- 
निष्ठ नही, बल्कि वस्तुनिष्ठ रहना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का तात्पय हे युक्तिपूर्ण 
होना, इसलिए सगीत का ढाँचा अधिकाश में रूढ होने पर भी किसी हद तक 
युक्तिपूर्ण भी हें। 

वस्तुनिष्ठ, युक्तिसगत बाह्य जगत्‌ को काल और दिशा से परिसीमित 
रहना पडता है। सगीत भी जिस हद तक वस्तुनिष्ठ हे, कार और दिशा की 
सीमा के भीतर हे। वह साम/जिक अहम में विश्वजनीन भावों का उद्रेक 
करता है । अत उच्च कोटि का सगीत सार्वजनीन होता हूँ, उसका ढाँचा भले 
एकदेशीय हो। 

सगोत का जो सर्वप्रवान तात्व उसे वस्तुनिष्ठहोते हुए भी आत्मनिष्ठ बनाता 
है, वह है लयमयता। यह ल्यमयता स्वरो के सुरीलेपन या सामजस्य से भी 
अधिक मौलिक तत्त्व है। इसका सबूत हे अगुओ की शाइवत गतिशीलता, जो 
भावातिरेक की स्थिति में आदिमानव को जोर-जोर से, विशेष रूप में, अग-सचालून 
करने और आवाज निकालने को प्रेरित करती थी। इस प्रक्रिया में प्राप्त 
तत्त्व की रहस्यमय स्फूरति बाह्य जगतू में अभिव्यक्त होती हैँ और वाह्म जगत 
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उतने समय' तक के लिए मानों तिरोहित हो गया रहता है। इसलिए सगीत 
के श्रोता की न केवल अंते'वृत्तियाँ एकाग्र” हो गयी रहती है। वल्कि वह स्वय 
शारीरिक अथ में भी आत्मलीन हो जाता हं। यहीं कारण हे किसगीत का 
व्याकरण अपन बन्धनो के बाद भी लयमयता के आगे सिर झुकाता हू। वस्तुत' 
लय के कारण ही घ्वनियों की दुनिया मानव की ऐन्द्रिय अनुभृतियों से आबाद 
होती हं। लय के बाद ही स्वरो के माधयें और सामजस्य की बात उठती हे, 
हालाँकि इन सबको अलग-अलग करके विग्लेषण करना असभव हे । हाँ, इतना 
तो निविवाद हे कि स्वर-माधुरी और सामजस्य विशद्िष्ट मानव-गूण है और 
इनका जितना ही सहयोग व्यक्ति को मिलेगा, सगीत उतना ही प्रभावोत्यादक 
और मानवीय स्वेदताओं से सभूत होगा । 

सामाजिक नृश्ञास्त्र के आधार पर कहा जा सकता हूँ कि काव्य-कलछा और 
नृत्यकला के समान ही' सगीत -कला का भी उस समय प्रादुर्भाव हुआ, जबकि मानव 
को प्रकृति से अलग करनेवाली उसके अपने व्यक्तित्व की चेतना जाग्रत हुई। 
यही कारण ह कि आदिमानव के जीवन-सघब॑ में काव्य, सगीत और नृत्य का 
उपयोग व्यापक रूप से होता था, यह दूसरी बात हूँ कि उसे अधविश्वासपूर्ण 
रूढियों का स्वरूप दे दिया जाता था। ऐसा भो अनुमान किया जा सकता हूँ कि 
उपर्थुक्त तीनो कलाएँ, यहाँ तक कि चित्रकला भी आदिमानव के किसी जातीय 
अनुष्ठान से हाभ्र ही निकछी और जेसे-ज॑ंसे बाह्य जीवन में विशिष्टीकरण 
प्रवेश करता गया, इन कलाओ का स्वरूप भी एक दूसरे से अलग और ऋमश्न. 
अपने में सरिलष्ट होता गया । आज नतीजा हूं कि सस्क्ृति-भेद के साथ इन 
कलाओ के भी विभिन्न रूप है | हर राष्ट्र को अपने काव्य का इतिहास, नृत्य 
का इतिहास हैं, सगीत का इतिहास हूँ । 

भारत में प्राचीन काल में सगीत का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन मे 
विशेष महत्तव दिया जाता था। आर्यों के पिता सगीत को ब्रह्मश्ान के समकक्ष 
मानते थे। श्री त्यागराज तो यहाँ तक कह जाते हे कि त्रिमूर्तति (ब्रह्मा, 
विष्णू और महेश) को जो भी महत्त्व प्राप्त है, वह उन्हें नाम (स्वर) की 
उपासना के फलस्वरूप । ब्रह्म को भी नाद-तनू कहा गया 'है । इन सब कथनों स्ले 
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हम समझ सकते हे कि आदिकाल में सगीत को लोग किस प्रकार भय-मिश्रित 
शद्धा प्रदयन करते थे। आज विज्ञान के प्रभाव से वह अन्धविश्वास-जन्य महिमा 
भले नष्ट हो गयी हैं; पर विशिष्ट कला के रूप में उसका सम्मान सहृदयों और 
गुणज्ञों के बीच पहले की अपेक्षा बढ ही गया है। इसका एक दूसरा पहल भी 
है। प्रारम्भ में सबके लिए एक ही प्रकार का सगीत रहता था। संगीत का 
कुछ ही लोग, विशेषकर पुरोहित, गान करते थे, श्रोताओ की एक ही' श्रेणी 
थी। आज रुचि-विकास के अनुसार श्रोताओं की कई श्रेणियाँ है। ये श्रेणियाँ 
उन दिनो बननी शुरू हुई , जबकि सगीत के स्वरूप में अधिकाधिक सरिलष्टता 
और रूढियों का समावेश होने लगा। बात यहाँ तक बढी कि गायकों के 
अलावा श्रोताओं को भी सगीत के स्वरूप सम्बन्धी बारीकियों का ज्ञान आवश्यक 
हो चला। इस प्रकार समाज का बहुमत, जो शोषित है, धीरे-धीरे सगीत से 
दूर होता गया। बल्कि यह कहना चाहिए कि शास्त्रीयता से आक्रान्त सगीत 
ही' समाज के बहुत बडे तबके से अलग हो गया; क्योकि जब शास्त्रीय सगीत 
(और कविता) अबूझ होने छगी, साधारण लोगो ने अपने लिए लोक-गाथाओो 
और लोकगीतो की सृष्टि की, जिसमें उनके जीवन का प्रकृत तत्त्व अपनी उद्बाम 
सरलता से अभिव्यक्त होने लगा। 
प्राचीत काल में भी, जबकि सगीत सर्वसुलभ था, उसके दो भेद थे--एक 
धार्मिक सगीत, दूसरा छौकिक । सामाजिक आर्योके वेदों में अधिकतर धामिक 
गीत है। उनके लौकिक गीत उपलब्ध नहीं। सभवतः ऐसा इसलिए हुआ कि 
घामिक गीतो को सरक्षित रखने की ब्राह्मण पुरोहितो ने वर्ग-स्वारथंवश विशेष 
चेष्टा की और लौकिक सगीत उचित सरक्षण के अभाव में काल के अजस्र 
स्रोत में बह गया। 
* अस्तु, आर्यंगण भारत में जैसे-जैसे फैलने लगे, उनको आयपूव, आर्येतर 
जीवन और सस्क्ृति का सम्पर्क प्राप्त हुआ। आदान-अदान और समन्वय की 
प्रक्रिकओं के बाद आरयों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों की' भाँति सगीत में भी 
बहुत-कुछ ग्रहण किया। यह प्रक्रिया दक्षिण भारत में विशेष रूप से परिलक्षित 
हुई, जिसकी झलक सारगदेव के सगीत रत्नाकर' 'में सिलती हैँ। आर्यों के पू् 
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इस देग में द्राविड-पूर्व और द्रवाविट सम्यता का प्रकाश फंला हुआ था। उस 
सम्यता की निर्मात्री जातियों में सगीत की अपनी पुरानी परम्परा थी, जो आज 
भी दक्षिण भारत के लोगोर्म किसी अण तक विद्यमान हे। प्राचीन काल में 
तामिलो के कुछ सगीत-स्रन्थ प्रमुख थे, यथा (१) “अगस्त्थ, जिसके कुछ 
हीसूत्र उद्धरण के रूप में अन्य ग्रथो में पाये जाते है, (२) “इन्द्र काकलीयत” 
(यमलेन्द्रकर) (३) गुणानछ, (४) कुबानुल, और (५) भारन आदि। 
इन ग्रन्थों के अधिकाग भाग नप्ट हो गये है । जो अभ उपलब्ध है, वे भाष्यकारों 
प्रा दिये गये उद्धरणों के रूप में। 


सारगदेव दक्षिण भारत में ईसवी सन्‌ की १४ वी सदी में पहुँचे थे। 
उनके पहुँचने के पहले दक्षिण सर्गात के जो प्रकार नप्ट हो गये थे, उन्हें 
सारगदेव ने मार्गी गर्ल, कासगीत लिखा हेँ। उनके द्वारा वणित कुछ रागों 
के नाम से ही ज्ञात हो जाता हूँ कि किस प्रकार आर्य-द्राविद शैल् का निर्माण 
हुआ। मार्गी शैली के सम्बन्ध में लिखा ई कि इस शैली का निर्माण भरत 
मुनि ने किया और उन्होने गवर्वों और अप्सराओ को सिखलाया। इस शैली में 
वाद्य-यत्रो के अलावा नृत्य का भी उपयोग किया जाता था।इस शैली के गायको 
को शास्त्रीय विशुद्धता कापूर्ण निर्वाह करना पडता था। स्व॒र-जगत्‌ की असीम 
सभावनाओ की खोज करने का कोई अवसर नही था; इसलिए इस जैली का 
सगीत अन्त में कुछ रूढियों के रूप में वचा और फिर नप्ट हो गया। जन-जीवन 
के अमृत-सम्पर्क से दूर रहनेवाली कछा का यही अन्त होता ह। 


इसके विपरीत जन-जीवन में प्रचलित सगीत की देश्यो जैली' थी, जिसके 
विकास में गायकों की स्वाधीनता ने बडी सहायता पहुँचायी। इसकी लोक- 
प्रियता इतनी वढी कि मार्गी शेली स्वत. लप्तप्राय हो चली। दक्षिण भारत के 
सगोत पर लिखित पुस्तक “चतुरदडी प्रकाणिका” में यहाँ तक लिखा हे कि 
आज हमारा जो भी सगीत है, वह देशो शैलो” का है और इसपर मार्गी गली 
का लेशमात्र भी प्रभाव नही हैं। 

सार्गी और देशी शैलों की यह प्रतिदृद्विता लाक्षणिक अर्थ में आज भी हम 
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देख रहे हैं। अगर हम आज के शास्त्रीय संगोत को मार्गी शैली का मान हें, 
तो फिल्मों के हल्के-फल्के गाने देशो कहे जाथंगे। 

भारतीय सर्गात के आचार्यो कामत हे कि प्रत्मेक स्व॒र विभिन्न वस्तुओं, 
के अगुओं पर विशेष रूप से आघात करता है। इसके फलस्वरूप नाना प्रकार... 
की प्रतिक्रियाओं और स्वेदताओं की सृष्टि होती है। प्रभाव और स्वरूप - 
के आधार पर भरतमुनि ने स्वरों को छ रागों में विभक्त किया है। फिर 
प्रत्येक राग के साथ पत्नी-रूप में राग-रानियाँ है, फिर उनकी सन्तानें। 

सस्‍्व॒रों के वर्गीकरण का प्रयास बहुत जमाने से चला आ रहा हैं। इस 
सम्बन्ध में सबसे पहले तो भरतमुनि का नाम आता हे। उनके नाद्यशास्त्र' 
में एक साथ ही नृत्य, अभिनय और संगीत की चर्चा है। उनके बाद ९वीं सदी 
के नारद का नाम आता हैं, जिनकी पुस्तक है सगीत मात्ते ड”। सारगदेवकठत 
“संगीत रत्नाकर” तो इस विषय का अनिवाय ग्रन्थ ही है। इन ग्रन्थों के 
आधार पर ही आजकल हमारे शास्त्रीय सगीत का निर्देशन होता हे। क्‍ 

आधुनिक काल में भी अनेक सगीताचार्यो ने इस दिशा में अनुसंधान किये 
हैँ और इस कला को आगे बढाया है। उतसमें स्व० पडित विष्णु दिगम्बर 
पलस्कर और पडित भातखडेजी के नाम सर्वाधिक भहत्त्वपूर्ण हे। इन महान 
कलाकारों की परम्परा में कई अन्य उल्लेखनीय सगीतज्ञ है। पर सबके बावजूद 
शास्त्रीय सगीत का भविष्य विशेष उज्ज्वल नहीं दीखता। उनके स्थान मे 
सिनेमा और रेडियो के हल्के गाने छोकप्रिय हो चले है। इस प्रवृत्ति को 
हम कितनी भी भर्त्सना करें, इसकीः बाढ को रोकना सम्भव नहीं। इसबकार 
के सगीत पर कुछ तो अपने सगीतश्ञास्त्र का प्रभाव है और कुछ बूरोवीव 
संगीत की आकपष्ट्रा का। इसके समुचित विकास पर ही हमार, सात ही 
भविष्य सिर करतों है । यह कडवा सत्य हैं और हमें स्वीकार करता हैं;, 
क्योंकि हम देख रहे है कि किय प्रकार हमारे सामने से शास्त्रीय सगीत ,लप्त, 
होता जा रहा है। रूढियो की दीवार पर कितनी भी मीवाकार। और गुलकारी 
क्यों नकी जाय, जन-जीवन के उद्दाम प्रवाह में उसका कृटकर ग्रिर जाना 


स्वाभाविक हे, ऐतिहासिक सत्य हैं। 
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कल्पना 

कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया हे; लिहाजा इसका सम्बन्ध दिमाग 
से हैं और यह सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित है। कल्तना का वर्णन हम दो 
दृष्टिकोण से करेंगे। एक कल्पना का मनोव॑ज्ञानिक पक्ष होगा और 
दूसरा साहित्यिक। पहले पक्ष के अन्तगंत हमें कल्पना की परिभाषा और 
उसकी क्रियाओ का वर्णन करेंगे और दूसरे के अन्तर्गत साहित्य पर इसके 
प्रभाव और इसकी अहमियत का। जाहिर हूं, मनोवेज्ञानिक पक्ष कल्पना की 
बुनियादी बनावट से सम्बन्ध रखता हैँ और साहित्यिक पक्ष उसके गुण और 
परिमाण सम्बन्धी खासियतों से। 

हमने ऊपर कहा हैँ कि कल्पना एक उच्च मानसिक क्रिया हूँ ; किन्तु याद! 
(77270079) और कल्पना में अन्तर हें, यद्यपि दोनो ही उच्च मानसिक 
क्रियाएँ है। याद' चाहे वह दृष्टि-सबधी हो अथवा नही, हमेशा वास्तविक 
बीती हुई घटनाओ का प्रतिनिधित्व करती है, वह प्रतिरूप' (720768८०(७- 
४४07) ठीक नही भी हो सकती हे । ऐसा भी सम्भव हे कि हम उन घटनाओं 
के कुछ अश भूल गये हो और कुछ बदले में जोड़ दिये हो, जो असलियत में 
हमारे कल्पित चित्र ही है। किन्तु 'याद' का सम्बन्ध हमेशा बीती घटनाओं 
से है और अतीत में हमारा गहरा आकषंण याद” पर यकीन करने को मजबूर 
करता हूें। 

दूसरी ओर, कल्पना स्वतनन्‍त्र हे। बीते अनुभवों की कन्पना कर्रने की 
जरूरत आपको नही हूँ। आपे अपने मंस्तिष्के से चींजो को इकट्ठा करके रख 
सकतें है । इस भिन्नता की जेडे अक्रियात्मक (]0958ए6) कल्पना में निहित हैं, 
जिसका उल्लेख हमे आगे करेंगे। मिसा के लिये जब आप किसी लेखक भी 
नायिका का वर्णन पंढंते है, आप उसकी आँखें, उसके बाले तथा उसके हाथ आदि 
के बारे में पढ़ते है। और, तब ओप उसकी सुन्दरता को अपनी कंल्पेना में 
खीच लाते है और प्रत्येक पृथक्‌ कल्पना-चित्रे (जेसे नाक, आँख ओंदि) 


( 7३०७ ) 


आपकी मर्जी पर भविष्य की'घटनताओं से सयकत होने के लिये 'निर्भर हैं। 
अगर आपने "नायिका को देखा होता, तो आप उसे सिर्फ एक और पूर्ण कल्पना- 
चित्र के रूप में याद करते। जब आप निष्क्रिय कल्पना से सक्रिय कल्पनो की 
ओोर जाते हँ---जब आप वस्तुओं के एक बडेछेर से किसी कलात्मक मकसद की 
पूत्ति के लिये एक चीज की रचना करते है, तब जिस चीज की सृष्टि होती है, वह 
सर्वंथा नई हे, अनुभवों की नकल हरगिज नही। 

कल्पना दो तरह की होती हे--एक तो क्रियात्मक (3८0778) और दूसरा 
अक्रियात्मक ([088896) । 


(१) अक्ियात्मक कल्पना के मिसाल के तौर पर किसी उपत्यास के 
पाठक को लोजिये। एंक मनोरजक कहानी के जुमले कल्पित और चित्रित 
दृश्यो के अनुवाद-स्वरूप है। लेखक ने अपने प्लॉट को यथासम्भव विस्तृत 
किया है, उसे शब्दों के रूप में चिंत्रित किया हो । कल्पताशील पाठक उतशब्दी 
में मशंगल होकर लेखक के चित्रों का पुत्र चित्रण ही करता हैं। रा 

दूसरा मिसाल, उपन्यासों को लोंजिये। अगर वे उपन्यास अच्छ ह, तो 
पाठक 'कौ कल्पना को आधार मिलता है और मिलती है गंति और प्रेरणा। 
और, इसके प्रतिकछ वे बरे है, तो पाठक की कल्पना घुटकर रह जाती हैं । 
कभी-कभी चित्र कलाकार को कल्पना-शक्ति के अश्ाव का प्रदर्शन करते है ।ऐसी 
हालत में पाठक की कल्पना दब (5प्0]97758520) जाती है ; क्योकि जब 
कमी वह एक दृश्य की कल्पना करने लगता है, चित्र की यादगार उसके रूपको 
को नष्ट-अष्ट कर देती है और अपनी वृह॒त्‌ शक्ति के हारा उन्ह चेतना ( (407- 
30ं०ए४प८४४) के बाहर फैक देती है। लिठ्नं की | लास्ट उड़ है 
पाम्पियाइ” को मिसाल के तौर पर लिया जासकता हें। यहें लक | 
कल्पना का द्योतक हे और पाठकों को तरफ से इसी कल्पना की हर मल | 

कभी-क्रमी कलाकार पाठकों की केल्पता के ऊपर बहुत-कुट छोडिक 
तटस्थ हो जाता है। और, कभी-कभी कोई एक घटना बहुत दा इंतसे के 
से चित्रित को जाती है कि पाठक को ऐसा आभास होता हूँ कि अत 
जैसे कह रहा है-- तुम्हारे अन्दर कल्पना-शक्ति हैं हो बहा 
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पास आने दो सहायता के लिये।” इसका नतीजा यह होता हैँ कि जो बात 
हास्य की प्रेरणा जगाती, वह क्रोध और ईर्ष्या का कारण बन जाती है। 


(२) क्रियात्मक या रचनात्मक कल्पना (2८ए८ 07 छट्थए6) १ 
इस तरह की कल्पना एक क्रियात्मक वध्यानावस्था (४#:6०४४०07 ) के बाद 
आती है। जब कोई जिल्पकार राम या कृष्ण की मूत्ति बनाना चाहता है, तो 
वह उनसे संवधित पौराणिक कथाओं की मीमासा करता है और खास-खास 
लक्षणो को चुनकर रख लेता है। बाद में, इन्ही चुने हुए द्रेद्स (७78) 
को एक आदर्ण मूत्ति के रूप में उपस्थित करता हे, तव क्रियात्मक रूप से 
निर्मित किया गया चित्र एक मूत्ति के रूप में प्रकट किया जाता हैं। 
इसी तरह जब कोई ऐक्टर हंमलेट' का पार्ट करना चाहता हैं, तो 
वह खेल के हर छाब्द और क्रिया की छान-बीन करता हे, जो इस' खेल 
म॑ खास तौर से रखे जानेवाले हैं और सक्रिय रूप से अपने को उस 
चरित्र में लीन कर देता है ।इस तरह अपनी छान-वीन समाप्त करने के वाद 
'हमलेट' का जो स्वाभाविक वास्तविक चित्र प्रस्तुत्त किया जाता है, वह सम्पूर्ण 
हँमलेट-कल्पना, जो क्रियात्मक ध्यानावस्था की हालत में शक्ल अख्तियार कर 
रही थी, का प्रदर्शन मात्र हं। जब एक रोमेन्टिक' लेखक किसी कथानक की 
सृष्टि करता है, वह अपने प्लॉट की हर तफसील पर प्रयास करता हैं; जेसे--वह 
गणित की कोई समस्या है और वह उसे हल कर रहा हो। उस कहानी की 
गति इतनी सुगम होती है कि जब आप एक घटना से दूसरी घटना पर पहुँचते 
है 'तो सारी घटनाएँ एक खास केन्द्रविन्दु पर झुकती हुई-सी प्रतीत होती हैं, 
जो कहानी की सबसे प्रमख घटना है। यह कहानी हमारे उत्त कल्पना-चित्रो 
का मौखिक अनुवाद है, जो पूर्वगामी प्रयास के फलस्वरूप बनते हँ। सक्षेप मे, 
जब कभी किसी वस्तु की रचना होती हें--चाहे वह चित्रकला हो अथवा मूत्ति 
कला, संगीत हो या साहित्य अथवा विज्ञान, वह रचना एक लम्बी अवधि 
की सक्रिय ध्यानावस्था के कल्पना-चित्रों की उपज हैं । 

वाल्टर पेटर, अपने जमाने के अग्रेजी गंध साहित्य के सबसे बड़े 
साहित्यिक, ने कहा है कि अच्छी चीज लिखने के लिये उपमाओं (जो शब्दों 
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के द्वारा प्रकट होती है) की अच्त प्रवृत्ति की भावना होनी चाहिये 
यानी शब्दों की आत्मा को तबतक ध्यान में रखना चाहिये (जैसे--निस्तेज, 
सम्बद्ध , लेख, उत्तेजगा आदि) जबतक कि उन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा 
अचेतन ((79007800708 ) में एक कत्पना-चित्र की सृष्टि करे, जो इसके 
मूल अथ का चित्रण करता हो। जब हम किसी नक्शे की नकल करना चाहते 
हूँ, तो एक प्तछा कागज उसके ऊपर डालकर रूप-रेखा खीच लेत है । 
उसी तरह शब्द पतले कागजो की तरह होने चाहिये, जो लेखक के कल्पना- 
चित्रो की नकल करने की क्षमता रखते हो,और उन चित्रों के उतने ही निकट 
हो कि जब कभी पाठक उस पहले कागज को लेखक के कल्पना-चित्रो पर से 
उठा ले, तो वे उतने ही सत्य और स्वाभाविक प्रमाणित हो । 

साहित्यिक पक्ष--साहित्य और कल्पना में गहरा रिव्ता है। वही रिश्ता, 
जो फूल और सुगन्ध, दीपक और परवाने, दिन और रात तथा बावल और बूंदो 
में है। कल्पना के बगैर साहित्य की रचता की बात ही हम नहीं सोच सकते। 
चाहे आप कविता कर रहे हों या कहानी लिख रहे हों---आपको कल्पना 
करनी ही पडती है। कविता और कहानी की बात तो छोडिये, जब आप 
किसी दृश्य या घटना का वर्णन करते है, जिसे आपने स्वय देखा और महसूस 
किया है या जब आप ऐसे लेख लिखते है जो वर्णनशील ( 0868८०७०(४०९ ) 
कहे जाते है, आपको कल्पना का सहारा लेना पह़ंता है। अन्तर इतना ही डा हे 
कि कविता, कहानी या गद्यगीत आदि में कल्पना ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा 
हँ तथा लेख आदि में कम | इसलिए अन्तर डिग्री का है। किसी भी साहिद 
की रचना के लिए चाहे वह गद्य हो या पंच, कल्पना की हंस्ती' अवश्यभावी 
है। कल्पता एक आधारमभूमि है, जिसकी सतह पर साहित्य का निर्माण 
होता हैं। 

चित्र-कला में कल्पना 
दृश्य या वस्तु की रचना 
कूची' तो एक माध्यम-मात्र हैँ। 
है कि वह माध्यम बहुत ही परिमार्जित 


र॒गों और कचियों के सहारे व्यक्त होती हैं और जिस 
$, बह ने की कल्पना है। रग और 
होती हैं, वह चित्रकारी की कल्पना हूं 3 
किन्तु इसके साथ-साथ यह है 
त और कला की दृष्टि से श्रेष्ठ 
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हो, जो चित्रकार की कल्पना को ठीक-ठीक और उतनी ही स्पष्टता के 
साथ व्यक्त कर सके। इसी तरह मूत्ति-कला में कल्पना की हस्ती मृत्तियों 
तथा दूसरी-दूसरी वस्तुओ में निहित है, जो शिल्पकार बनाता हैं। 
यहाँपर छेवी और पत्थर उसकी कल्पना का माध्यम है। साहित्य में कल्पना 
कविता, कहानी, लेख, नाटक आदि की शक्ल अख्तियार करती हँ और उसका 
माध्यम हूं शब्द। कल्पना शब्दों के माध्यम से ही जाहिर होती है। इसलिए 


रत 


गव्दों के इस्तेमाल में प्रवीणता आवश्यक हँ। 


वी 


कल्पना परोक्ष रूप से भी साहित्य पर असर डालती हे। यह हमको 
सामाजिक और सास्क्ृतिक पेटन के मुताबिक चलने को मजबूर करती है.। 
हम नंगे स्त्री-पुरुष की कल्पना स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते हँ और अपनी: 
कहानी: में ऐसे चरित्रो का चित्रण नही-कर सकते, जो हमेशा नगे रहें। इस 
कल्पना: पर हमारी सस्क्ृति का प्रभाव हे । यहाँपर एक सवाल उठता हैं, 
कल्पना किन-किन तत्तों से प्रभावित होती है ? हमारी कल्पना: दो तत्त्वों से 
त्तिर्धारित होती: हैं ॥ एक हँ--बाह्य वातावरण और दूसरा--मानसिक या 
मनोवज्ञानिक। बाह्य वातावरण' के अन्तर्गत बातें ह--भूगोल, यानी 
जलवायु, तापमान, वर्षा और स्थिति, ससस्‍्क्ृति, सामाजिक व्यवस्था, वहाँ- 
कीः शासन-व्यवस्था,, आर्थिक रूप-रेखा आदि। मिसाल के लिए, आप ग्रीन- 
लैंड' में सहनेवाल, लोगोकी जिन्दगी की कल्पना स्वाभाविकः हालत में कर ही! 
नहीःसकते.। आप वहाँकी ठण्ड और सर्दी की कल्पना तभी करने की कोशिश 
करते होगे, जब आप वहॉके बारे में पढते है। बात-बात में ऐसी कल्पना 
नही की जा सकती । इस तरह वाह्य वातावरण से कल्पना निर्धारित होती हैं। 

मानसिक वातावरण हे इसान की अपनी मानसिक प्रतिक्रियाएँ, जो एक 


खास घटना, द॒श्य या वातावरण के किसी भी तत्त्व को देखकर होती हं। 
इसमें इसान की मनोवृत्ति, भाव (७7700707 ) , दिमागी ताकतें और उसका 


अपना दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हें। तो, साहित्य पर प्रभाव डालनंवाली कल्पना 
इन सारी बातों को लेकर चलती है। कल्पना के पीछे इस तरह वाह्य और 
अन्त.वातावरण की लम्बी! कहानी हैँ । इसीलिए हर इंसान की कल्पना भिन्न 
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होती है; क्योकि हर व्यवित का मानसिक वातावरण अछग होता है। कित्वु 
इसका यह मतलब नहीं कि मानसिक वातावरण एक जअछग चीज है और 
बाह्य वातावरण अछूग। ये दोनो वातावरण एक दूसरे पर घात-अ्रतिघात करते 
हे । दोनो अन्योन्याश्रित है। बहरहाल कल्पना दोनो वातावरण की सम्मिलित 
उपज हैं! 

एक वात और । कल्पना हमारे विचारों को शखलाबद् और, सिलसिलेवार 
बना देती है और इसके साथ-साथ हमें किसी चीज पर केन्रीभूत होने की कला 
भी बताती है। 


एघप्त--अवचेतन की तट 


विलियम जेम्स ने एक वार कहा थी कि कुछ मनुष्य २४ घटे में केवल 
१५ मिन॒ठ चिंतन करते है और शेष तो इस शक्ति का प्रयोग ही नहीं करहे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जेम्स साहब का कथन बहुत ह॒द तक सत्म है। मनुष्य 
का ध्यान उसकी बनी हुईं आदतो और पारस्परिक क्रियाओं तक ही अधिकोशत: 
करना हमारी सब क्रियाओं में सबसे कठिन दिखाई देवा 


रह जाता हूँ। चिंतत के 
है। सुस्ती शायद मनुष्य के रात में छायी हुई है । अपनी शक्ति के उपयोग 
जाते है। तक-आास्त्र कहता 


में हम जायद आवश्यकता से अधिक कजूस हो जा 
है कि मनुष्य विवेकशील पर (7074 &77779.) हैं; परन्तु यह कहना 
बेहतर होगा कि भनुष्य तकमास करनेवाला (80 07थभंग्8) “रह! 
हमलोग हर एंके घटना को अपने ही बिचारो के साँचे में ढाल लेते हैं। 
हमारे सामने हर समय अभियोगिता करने की समस्‍या हें। जल प्रम्परां पर 
चलने से वर्तमान जीवन में सफलता नही प्राप्त हो सकती है। जीव-विच्या- 

बनी दे रहा है कि हर समय जो परिवत्तेंत 


विज्ञान (00०89) देमको चेत | 20 
हो रहा ९ उसके ला हमको भी परिवत्तंन लाना हैं| रस? लिए हमद॑ 


( ३१२ ) 


जीव-आधार-प्रवृत्तियों और अन्य मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करना 
आवश्यक हो जाता हैं। 

मनोविज्ञान ने बताया है कि मनुष्य के व्यवहार में बहुत प्रकार की 
प्रेरणाएं काम करती है । इनमें से कुछ सीखी हुई (22777/) और कुछ जन्म- 
जात (प्र८०7ए०-) होती है । इनमें कुछ भारीरिक हो सकती हैँ, जैसे--भूख- 
ध्यास आदि, कुछ सामाजिक हो सकती हैं, जेसे---जाति का विकास, अन्य लोगों 
से राग-ठेष, सहानुभूति और कुछ प्रेरणाएँ वेयक्तिक भी' हो सकती हैं। यह 
विभाजन पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता हैँ, परन्तु हमारे वत्तंमान प्रज्न के लिए 
कामचलाऊ माना जा सकता हूँ। प्रश्न उठता हूँ कि स्वप्न-अवस्था में कौन-से 
सिद्धान्त काम करते हैं? 

साधारणत जब हमको सव्वंग होता है, तो हमारा मानसिक सतुरून कुछ 
समय के लिए विगड जाता हूँ और फिर दोवारा पहली अवस्थां में आ जाता 
है। परन्तु वह अवस्था विना एक प्रभाव डाले नहीं जाती हं। भूकम्प, एक 
'शिश्‌ के प्रति उसकी स्वर्गीय माता का प्यार, एक अध्यापक का कक्षा में एक 
विद्यार्थी को अपमानित करना, यह सब अपना स्थायी प्रभाव डालते हैँ। कहा 
जाता हूं कि महाभारत काकारण यही था कि द्रीयदी ने दुर्योधन को एक बार 
घर पर बुलाया था और उसकी अज्ञानता की खिल्ली उड़ायी थी। इसी 
तरह कई उदाहरण दिये जा सकते है। इन सबसे प्रमाणित होता हूँ कि 
वत्तमान की जाग्रत अवस्था ही पूर्ण मन नही हे; वल्कि एक और महान क्षेत्र 
भी हें, जिसको 'अचेतन” कहा जा सकता है। समुद्र के स्थल पर बहते हुए 
एक बरफ के टुकडे की तरह मन का रु७ भाग चेतन है और 5 अचेतन रह 
जाता है । यह भाग गतिशून्य नही है; बल्कि हर समय सक्तिय रहता है। यह 
अचेतन-क्षेत्र अधिकतर हमारी नतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओ से 
संबंधित रहता हे। चोरी, अन्याय, दुख, चिड़चिडापन, घमड, रति, वासना 
आदि सब मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से रोग” हे। ये सब क्ियाएँ कुछ व्यक्तियों 
के नियन्त्रण. के बाहर होती है। यहाँ हम टेबरूंट और अन्य" रसायनों से 


(: हे 


चिकित्सा नहीं कर सकते है; क्योकि इनका आधार मवोवे ज्ञानिक है। ऐसे 
मनप्यों को हम असाधारण भी नहीं कह सकते है, क्योकि साधारण और 
असाधारण मनुष्य में प्रूकारिक अन्तर नही हं ; बल्कि अश का अन्तर हं। दोनों 
का मूल सिद्धान्त एक हैं । दुक्ष एक हूं, जैच्तर केवल शाखाओं में है-क्योकि दोनों 
व्यवहार-जीवन में एकत्रित पाये जाते है। इसी कारण हमारी रुचि साधारण 
व्यवहार और नतिक शास्त्र में होती ह। 

मानसिक अवस्था का अध्ययन करते में वातावरण का बहुत मुख्य स्थान 
हैं। हमारा गत अवुभव एक ऐसी नीव है, जिसपर पूर्ण जीवन निर्भर करता 
है। फ्रायड का कहना हैं कि पहले ५ वर्षों में हमारे पूर्ण जीवन का नक्शा 
तैयार हो जाता 6 वह कहता हे कि मानद्िक रोग सब अर्जित होते है। रोग 
की प्रवुत्ति बधानुक्रमिक हो सकती है, जैसे --ओऔजस्वी स्वभाव। इन सबके अच्छे 
या बुरे विकास पर हमारा वातावदा बहुत प्रभाव डालता है। जितना अधिक 
संघर्ष होगा, उतनी ही हमारी चेतना जप्नत होगी। हमारी अवस्था की जञत 


हमारी चेतना वो विकास का कारण है । एकही घर म एक बालक कंवि, 


दूसरा डाक्टर, तीसरा कलाकार और चौथा पागढ हो जाता है। एक पागल 
अक्सर एक सर्वश्रेप्ठ वृद्धिवाला (97दाएँथं 2६परप8) भी हो सकता हं। 
प्रब्न उठता हैं कि यह से कैसे होता है और क्यों होता है । मनोविज्ञान हमे 


को बताता है कि इस सबमे हमारे 'अचेतन” मन का बहुत हाथ हैं। हैं" स्थान 
' (८०6) होता हैं, जिसके नियमो का 


और समय में मनष्य के लिए एक ऐसा कोड' 

पालन करना उसके लिए आवश्यक है । परन्तु आजकल का जीवन बहुत जटिल हो 

गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं का समाज के मेगा विचारों केसाथ 

संघर्ष होता हे, जिसका परिणाम दु ख, निराशा इत्यादि होतें हैं । चेतन अवस्था मं 

बहुत-सी इच्छाएँ अतुप्त रहें जाती है, जिंतके कारण बमलत मन पर बहुत 
या हे कि बहिंते लोग लिखने या बोलने मे 


प्रभाव पडता हे । देखने में अ ँ म 
गलतियाँ. (3908 ०072 2५८) करते हैं! कर हम 
किसी और अग को घोते है। कट 7 बैंदा अपने में व्यस्त रहते है ४ 

ः इच्छाओं का निश्न 
समझते है कि हम राजा है । वातावरण के सघर्ष के कारग इच्छाओ का निग्नह 
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(7८[77८5807 ) कौर प्रतिरोध (7८878897८6८) होता रहता हैँ। ऐसे 
सब ॒रोगो में हमारा “नैतिक कोड” (7079 ८00८) ढीला पड जाता है। 
स्वप्न-अवस्था में भी ससार की समीक्षा बहुत कम हो जाती हे। वहाँ आदमी 
अपनी कल्पना के अनुसार स्वय को देखकर झूठी सात्वना दे सकता है । वहाँ एक 
पुरुष के लिए माँ, पत्नी, बहन, बेटी इत्यादि सब एक हो जाती हे। विश्लेषण 
द्वारा रोगी लोगोने इन चीजो को बताते हुए यह प्रमाणित किया 
हँ कि हमारे अचेतन ने जन्म से अब तक सब अनुभवों को सँभालकर 
रखा हं। विश्लेषण ([0890॥॥099 9४8 ) में वेज्ञानिक एक वेरागी की 
तहर रोगी के दु ख-सुख में स्वयं नही डूब जाता हैं; बल्कि निग्नह किये हुए 
विचारों को “ऑपरेशन” की तरह बाहर निकालता हूँ। 

मनोविज्ञान का कहना हूं कि स्वप्त-अवस्था एक ऐसी परिस्थिति हैं, जिसमें 
तृप्त इच्छाओं को पूर्ण होते का अवसर मिलता हें । ॥)7दकव75 276 श5॥- 
गर77270 0० 668॥/865! / जिस प्रकार हमारी भाषा शब्दों द्वारा हमारे 
विचारों को प्रकट करती हूँ, उसी तरह स्वप्न विचारों को अचेतन द्वारा प्रकट 
करता हे--स्वप्न एक प्रकार की' प्राकृतिक और व्यक्तिगत मानसिक भाषा 
हैं। फिाल्या। 48 3 प्रदापा' गाते वारवंशंविपं ए9४एटांटडं 
[4782 7०९८. 

फ्रायड के कथनानुसार स्वप्न में दो प्रकार के पदार्थ पाये जाते हँ--एक तो 
अतर्गत (4८7) भौर दूसरा प्रत्यक्ष (774॥776४:) । जिन पदार्थों को हम 
स्वप्त में देखते है, वे सवजाग्रत अवस्था सेही प्राप्त होते है । इनका वास्तविक 
बर्थ कुछ वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्राप्त होता है। इनका कहना हैँ कि हमारे 
विचार कुछ परिवत्तित होकर हमारे सामने स्वप्न में आते है। प्रइन उठता है 
कि यह परिवर्त्तत क्यों होता है और किन सिद्धान्तो के अनुसार होता हैं। इसके 
उत्तर में यह कहा गया है कि हमारे स्वप्त हमारी निद्रा के अभिभावक हैं। 
असन्तुष्ट वासनाएँ, जो कि अचेतन में घर्केल दी गयी थी, अगर उसी आकार 
में प्रकट हो जाये, तो स्वप्न देखनेवाला शीघ्र ही उठ जाता है। जैसे, कुछ 
व्याकुलता के स्वप्नों (धाड्यंटा३-ता 8०778 ) में देखा गया हें कि अगर 
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राजा की मृत्यु हो, तो मनुष्य सोया रहता है। परच्तु अपने पिता की मृत्यु 
म॑ जल्‍दी घबरा कर उठ जाता है। वस्तुओं के आकार के बदलने 
से हमारा शारीरिक तनाव अधिक सुविधा से हट जाता है। इसीलिए कुछ 
प्रतीको ($ञ7700]5) से काम छिया गया है। यह सनगढत नहीं है; बल्कि 
एक देश की सस्कृति, जनता के अन्धविश्वास, कविता, आपस के माजाक और 
मानसिक रोगियो के इतिहास (८०७४८-।४४६077८४) का विदलेषण करके बनाये 
गये हैं । हम देखते हँ कि एक देश का झडा उसके राजनैतिक, सास्कृतिक और 
दूसरे मुख्य गुणो कासकेत करता हूँ । सफेद रग पवित्रता काऔर लालरग 
लालसा का सकेत करता हूं | बेस ही' हर एक वस्तु का बहुत प्रकार से सकेत 
किया जा सकता हूँ । मनोवे ज्ञानिक अभी तक इस कार्य में सफल नहीं हो सके 
हैँ कि हर हालत मे कौन-सा सार्केतिक अर्यें एक वस्तु के लिए सत्य हो सकता 
है; परल्तु स्त्रप्त देखनेवाले के भूत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव लेकर हम 
कुछ अदाज अवश्य ही छूगा सकते हैं। फ्रायड के अतृसार स्वप्त की वस्तुएँ 
अधिकतर रति-अगों का सकेत करती हू । स्वप्न में असली अथ प्राय अमुख्य 
भ्राग से पाया जाता है। एक वस्तु कई पदार्थों का सकेत कर सकती हे। कई 
स्थानों पर स्पप्ट वस्तुएँ अस्पष्ट हो जाती है । यह सब एक जटिल मनोर्वज्ञानिक 
सिद्धान्त हैं। 

फिशर साहब अपने साधारण मनोविज्ञात' (पृष्ठ ४१२) में एक स्वप्न 
का अर्थ इस प्रकार निकालते है । एक २० वर्ष की नवयुवती को एक ५० 
वर्ष के पुरुष सेप्रेम हो गया। यह पुरुष उसके पिता की आयु का था। उस 
लड़की ने इस इच्छा का निग्रह किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसको 
हिस्टीरिया हो गया । उन्ही दिनों एक नवय वक तने उस लडकी में काफी रुचि 
दिखाई और उसक साथ विवाह भी करता चाहा , परन्तु कोई उत्तर नही मिला । एक 
दिन उसको यह स्वप्न आया--वह अपनी बहन के घर गयी, जहाँ दो आदमी 
बैठे थे। एक के हाथ में एक बालक था और दूसरा आदमी कुछ अस्पष्ट था। 
बहन ने कहा कि बालकवाला आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहा हैँ और उसके 
साथ बाहर सैर करने को जाना चाहता है। वृहलड़की ऊपर गयी गौर कुछ 
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समय तक यह निश्चय नकर पायी कि किस रग के कपड़े पहने। आखिर में 
उसने नीले और पीले रग के कपडे पहन लिए; परन्तु नीचे आने पर बहन ने 
कहा कि वालकवाल्य मनुष्य किसीके अन्तिम सस्कार मे चला गया हें। 
उसको दुख हुआकि वह॒भी उसके साथ जाती। दूसरा मनृप्य उसके विचारोंसे 
ओझल हो चुका था। अब नीद खुल जाती हूँ । 


यह स्वप्न उस युवती की मानसिक अवस्था का पूर्णत सकंत करता है । 
वह वृढे से प्रेम करती है और इसीलिए वालकवाला मनृष्य उसके भविष्य के 
विवाहित जीयन का सकेत करता हे। जो मतृष्य अस्पष्ट नजर आता है, वह 
नवयुवक हू, जिससे उसको कोई सहानुभूति नही हूँ । पीले रग के कपडे विवाह 
का सकेत करते है; परन्तु इंसके साथ नीला रग उसके प्रेमी के वुढापे की ओर 
संकेत करता हे। नीचे आकर जब वह वालकवाले मनुष्य को किसीके 
अन्तिम सस्कार में जाते हुए देखती हूँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह नवयुवक 
के साथ भविष्य में सव सम्बन्ध तोड देना चाहती है । इस स्वप्त के पश्चात्‌ 
यह देखा गया कि वह युवती उस बूढ़े आदमी के साथ वहुत दिनो तक रही। 

इसी प्रकार स्वप्नों का अर्थ निकाला जाता हूँ । इस विधि को पूर्णतः सत्य 
नही कहा जा सकता हे; परन्तु खोज हो रही हे। साधारण जीवन में वस्तुएँ 
एक सुव्यवस्थित रूप में हमारे सामने आती है; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हूँ 
कि हम स्वप्न की घटनाओं को भी इसी साँचे में ढालकर समझें। फ्रायड का 
सिद्धान्त कुछ बातो पर विष्वासजनक नही हूँ । स्वप्न में अपूर्ण इच्छाओ की पूर्ति 
के अतिरिक्त उत्सुकता, भय, समाज के प्रति विरोध इत्यादि पाया जाता हें। 
बच्चो के स्वप्न में तो वस्तुओं के आकार वदलने की आवश्यकता ही नहीं । 
वड़ो में भी हर एक स्वप्न में इच्छा-पूत्ति नही होती हे। यह सब बहुत कृत्रिम 
प्रतीत होता है । किसी प्रकार खीचकर हर घटना को लाया गया हँ। इसलिए 
यह सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अश्नतोषजनक हूँ । वास्तविक दृष्टिकोण से भी' 
यह प्देह से खालो नही हूँ। युद्ध के समय में हजारो फौजी केवल लड़ाई ही 
स्वप्न में देखते हैं। फ्रायड कहता हूँ कि यहाँ भी इच्छा का अभाव नही हैं । 
यहाँ मनुष्य के गत अनुभव को ढुहराया जाता हे । 


( ३१७ ) 


तार्किक दृष्टिकोण से भी देखा जाय, तो कुछ गडबड़ी नजर आती हैं। 
एक वस्तु के गुण आवश्यक, आकस्मिक और सहचारी भी हो सकते है । हम दो 
विरुद्ध लक्षणों को फ्रायड की तरह एक जगह नही रख सकते है। फ्रायड भ्रम 
को भी एक सत्य अतृभव मान लेता है। इसके अनुसार स्वप्त में हमारी 
इच्छाओं को वास्तविक सतोष मिलता है। “५४९४० 0.० पी/८क्ा।-णरा- 
झ3$8 ८07एटा+60 47/0 3 ॥9]प८ट09.007 थांते 88 शप८0 077- 
गागाते5 96० गा 6 +ट्थी(ए ० 498 णिपिक०ा', यह तो 
माना जा सकता है कि स्वप्न में कुछ तनाव या उत्तेजना शान्त हो जाती हें, 
परन्तु फ्रायड को तरह एक कदम आगे बढकर यह निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि स्वप्न में इच्छा प्रकट ही नही होती; वल्कि एक भावात्मक सतोष 
भी प्राप्त होता है। एक मनुष्य, जो कि पड़ोसी से प्रेम करता है, वह उसकी 


३. 


मोटर को स्वप्त में पाकर सतुष्ट नहीं हों सकता। इसी कारण स्वन्‍ मे 
इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती। 

जहाँ तक फ्रायड ने हमको एक तवीन विधि दी हे और वे हमारे ज्ञानमें वृद्धि 
ले आये हूँ, उनकी सराहना कौजा सकती है , परन्तु हम रोलेड डालवायज 
(००णवे ०००) के साथ यह कहेंगे कि वह सिंद्धात और विधि को 
स्पष्ट नही रख सके है और न ही अपने सिद्धान्त को निष्पक्ष होकर प्रमाणित कर 
सके हैँ। स्वप्न के विश्लेषण में अगर उनकी विधि को छोडकर कोई और विधि 
प्र चला जाय, तो हमारा परिणाम $कुठ और निकलेगा। वे स्वप्त के अशो पर 
ध्यान देते हुए स्वप्न की एकता को भूल' गये है । अचेतन केवल कुछ निशानियों 
द्वारा प्रकट ही नही होता है; बल्कि कुछ नवीनता का भय लता हैं । अगर सब स्वच्त 
याद रहें, तो शायद हमलोग उनमें से अधिक को एक सुव्यवस्थित आकार मं 
ला सकते है। स्वप्त में एक नहीं, बल्कि अनेक कारण और, शक्तियाँ काम करती 
है। इसमें चेतत-अचेतन दोनो का स्थान पाया जाता है । कभी तो इच्छा की 
पूत्ति, कभी किसी जीव-सम्बन्धित माँग (300876व 77९८0 ) की तृप्ति, 
कभी जाग्रत अवस्था की सीधा-सादा नक्शा और कभी भविष्य की मलक-नय 


सब कई शक्तियों के मिलने के स्थान है । शरीर की यह माँग हैं कि हम 


( ३१८ ) 
कुछ समय के लिए सोयें; परन्तु इस प्रवृत्ति के साथ कुछ विघ्नकारक वस्तुएं 
(व४:ए7छ978 0०078) भी हूँ, जिनमें से इच्छा एक हैं। स्वप्न में इच्छा 
की पूत्ति हो, यह आवश्यक नहीं हूँ । हमारी स्वप्न-अवस्था एक प्रकारे का 
समझौता (८०00707756) हूं, जिसमे “चेतन” और “'अचेतन” दोती को 
आंधिक सफलता और असफलता प्राप्त होती हैं। 


क्या ईश्वर है ! 
इश्वर है | 

विश्व में गायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसके सामने भगवान का प्रइन न 
उठता हो। यह वह विचार हें, जिसपर चिंतन किए विना दुनिया आगे बढ़ 
सकती हे। साधारण जनता और दशेन-बास्त्र में इसपर वहुत समय से वाद- 
विवाद होता आया हु; परन्तु इस प्रव्न का अभी तक एक उत्तर नही दिया गया 
हैं! क्‍या हम भी नीत्शे (२४८४2८४८) की तरह यह कहें कि “कल मेझे 
शंतान ने कहा था कि भगवान मर चुका हे” या यह समझें कि प्रकृति की 
प्रत्येक वस्तु में भगवान हूं। 

एक वार्भिक मंनृपष्य के लिए तों यंह प्रश्न उठता ही नहीं। इस्छांम में 
भगवान को अन्तदु ष्टि (ग्रापां707 ) के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयत्न 
किया गया हैँ । ईसाई धर्म में ईसामेसीह को भगवाने माना गया हेँ। वेहं ऐक 
संत्ता के रूप में लिया गया ह॑ और प्रेम॑, न्‍्यायें उसके आवश्यक लक्षण है । ईसाई 
लोग इस बात को भी मानते हूँ कि मनृष्य अँपने-आंप कभी भगवान तक नहीं 
पहुँच सकता हँ। इसके लिए उसको भगवान की क्षमों (0787ए2८76४४) पर 
निर्भर होना पड़ेगा; क्योकि मनुष्य आरम्भ से ही पापी (07279 37 वाला ) 
हैं। हिन्दू-धर्म में मी शास्त्रों का सहारा लेकर भगवान को मान लिया गया हे । 
यहाँ अत्मा को ही ईश्वर समझा गया हैँ । इन सवर्मे हम यह देखते हैं कि 
भर्गवान को पहले मौन लिया गया हैँ कौरं फिर इसेंका अंनुमोदेन तर्क और 


( बेई९ ) 


अन्य प्रमाण इत्यादि से किया गया हैँ। “भगवान हूँ; क्योकि उसको होना 
चाहिए --यह उनकी युक्ति है। जेनोफेनिज (>८००७॥८०८४) ने भी कहा 
हैँ कि अगर एक गाय भगवान के बारे में सोचेगी तो, उसका भगवान एक बहुत 
बड़ी गाय होगी, जिसके बहुत वडी-बडी सीगे होगी” । यह सब विचार उच्च कोटि 
के नही दिखाई देते हैं । हम कुछ युक्तियो को लेते है और फिर एक ऐसे विचार 
पर पहुंचेंगे, जिसमे वत्तंमान वैज्ञानिक ज्ञान और साधारण जनता के विचारों को 
भी स्थान मिले। 


यह कहा गया हे कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कारणहोता है। विश्व 
में कोई ऐसो वस्तु नहीं, जो कि कार्य-कारण के सिद्धान्त से भिछायी नजा सके। 
कुछ वस्तुएं ऐसी हो सेकती' है, जिनका कारण हम नही जानते ; परन्तु इसका अर्थ 
यह नही है कि उनका कारण ही नहीं हँ। विज्ञान के नियम इस' बात के 
प्रमाण है कि हर वस्तु अन्य वस्तुओ से सम्बन्धित हे। अगर हम एक घास के 
टुकड़े को छते है , तो उस समय भी पूर्ण विष्व के साथ सम्बन्ध में आते है। प्रकाश 
और घ्वनि को लहर पूर्ण जगत्‌ में चल रही है । हर एक वस्तु एक दूसरी वस्तु 
पर ध्यान डाल रही हैँ । पृथ्वी की आकर्ष ण-शक्ति वस्तुओ को एक ही केख 
पर रखे हुई है। पूर्ण जगत्‌ एक कार्य है, जिसका कारण ईइ्वर हैं। ईश्वर को 
सर्वप्रथम कारण (॥778/ ००78८) कहा जा सकता है। हम कार्य-कारण की' 
परिपाटी (3८728) को अनिशचित रूप से आगे नही बढ सकते है। यह एक 
ताकिक भाँग है कि हम किसी निश्चित स्थान पर ठहर जाये। 

यह भी कहा जा सकता है कि विश्व में एक अवस्था दिखायी देती है। सूर्य 
पूर्व से ही निकलता है । जंगल के पशुओ का रग झाड-पत्तो के रग से मिलत्ा-जुलूतो 
है । एक मृग के पाँव बहुत हलके होते हैँ, ताकि वह बत्रु से स्वयं को बचा सके। 
मछलियो के फेफड़े इस तरह बनाए जाते हूँ कि वे जल में रह सके। मनुष्य 
के शरीर के प्रत्येक अग की बनावट ऐसी हँ कि उसको व्यावहारिक जीवन से 
सामजस्य करने में सहायता मिलती हैं । पक्षियों का शरीर भी इसी कारण 
बहुत हलका होता है। जिस तरह एक घड़ी को देखकर उसके बनानेवाल तक 
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पहुँच जाते हे, उसी प्रकार इस जगत्‌ की मशीन को देखकर कहा जा सकता है 
कि ईश्वर इसका बनानेवाला हें। ईब्वर को हम प्राकृतिक (02०7७. ) नही, 
बल्कि प्रयोजनात्मक ((6200727८2/7) कारण मान सकते हूँ। 

यह युक्ति अधिक सतोषजनक नही दिखाई दंती है । कार्य-कारण का सिद्धात 
भौतिक पदार्थों में लागू हो सकता हं, न कि प्राकृतिक (जगत्‌ ) पदार्थ और 
अग्राकृतिक (ईश्वर) पदार्थ में। यह भी सदेह किया जा सकता हूँ कि हम 
कार्य-कारण की श्रेणी में एक वस्तु पर क्‍यों ठहर जायें और ईब्वर को अनादि 
पान लें। जगत्‌ में व्यवस्था और अव्यवस्था, बनाव ओर वर्बादी सं।थ-साथ 
चलते हँँ। तूफान, आँधी, भूकम्प आदि में लाखों जीव नण्ट हो जाते है। जगत्‌ 
में बहुत-से स्थान और वस्तुएँ ऐसी है , जो मनुष्य के छिए हानिकारक है। वडी' 
मछली छोटी मछलियो को खा जाती है । ऐसा प्रतीत होता हे कि रचना या 
निर्माण के बजाय क्षय और विनाश इस जगत्‌ के नियम हूँ। दुनिया में सुख- 
दायक वस्तुओं का अश बहुत कम दिखायी देता हे । हर क्षण जो लाखो प्राणी 
जन्म लेते है, उनमें से कुछ ही पूर्णत जीवित रहते है। विष्वास के दृव्टिकोण 
से तो माना जा सकता हूँ कि इस जगत्‌ का कोई कारण हूँ या यहाँ एक महान 
व्यवस्था पायी जाती हें; परन्तु यहाँ तक का अवुमोदन असफल हो जाता है । 

ईश्वर को अपने नेतिक जीवन के आधार पर भो सिद्ध किया जा 
सकता है । यहाँ तक॑ को नही लिया गया हँ। नेतिक जीवन में मनुष्य कर्म 
करता ह--सत्यता और त्याग से काम लेता हूं ; परन्तु फिर भी दुख पाता है । 
जो मनृष्य पाप करते हे, उनको सुख और आनन्द मिलता दिखायी देता हे! 
अगर ऐसा स्वेदा होता रहें, तो जगत्‌ नही चल सकता हूँ।- इसलिए हमारे 
सामने नैतिक जीवन में कुछ पूर्व॑मान्यताएँ है । पहला यह कि अण्ने कर्मो के 
लिए मनुष्य स्वय उत्तरठायी है । उसके अन्दर इच्छा-शक्ति हँ और वह जो कुछ 
करता है, उसका परिणाम उसको न्यायानुसार मिलता चाहिए। यह भी मानना 
पडता हें कि कोई ऐसी शक्ति है, जो कि हर एक वस्तु और जीव के हिसाव- 
किताब और लेन-देन को ध्यान में रखकर जग्त्‌ में न्याय, सत्यता, सुख-ढुख 
इत्यादि, सबका सतुछन करती है। यह एक नेतिक माँग हें कि अधर्मी को दुखा 


( श्र १ ) 


मिलता चाहिए और सत्थता के साथ रहनेवाले को सुख मिलना चाहिए। ऐसा 
हम इस जीवन में नही पाते है इसलिए मृस्य्‌ के पश्चात्‌ एक और जीवन को 'भी. 
मानना पड़ता है । 

कहाँ तक ईश्वर को वनिये की तरह सब पदार्थों का हिंध्वाब-किताब रखने 
वाल! माना जा सकता हूँ यह निरिचित रूप से तही कहा जा सकता है। क्यों 
ने हम न्याय-दर्गत के अतू सार केवल काल और दिक पर चिंतन करे और इस 
तरह पूर्ण जगत की सत्यता को समझने का प्रयत्न करे। यह भी सदेह किया 
जा सकता हे कि संय्यता को सुल्व के साथ और अनेतिकता को दुख के साथ 
क्यों इकट्ठा किया जाय। हमारी इच्छा ऐसी होती है परन्तु पूर्ण जगत 'के 
साथ यह सिद्धान्त लागू होता है कि नही यह भी हमको देखना है। एक बड़ा 
दोष इस उ क्ति के साथ यह हे कि इसमें भगवान के अतिरिक्त हमको आत्मा 
के अमरत्व को भी मान लेना पडता हें। 

कुछ तक॑-ग[स्त्रियो ने कहा है कि हमारे विचारों म॑ से एक विचार ऐसा 
है जिसको मुख्य और विचित्र कहा जा सकता हैँ, और यह भगवान का विधार 
है। इस विचित्रता को बहुत प्रकार से बताया गया हें, कुछ के अतुन्नार 
यह विचार असत्य नहीं हो सकता, यह भ्रम नहीं हो सकता, इसकी तहत्य 
कोई वास्तविक वस्तु हे। कुछ दूसरे चिताशील व्यक्ति एस रह ज़िनका यह 
विश्वास है कि हर एक मनुष्य में एक प्रकार की अपूर्णता की चेतना पायी जाती 
है । ऐसी चेतना तभी जाग्रत हो सकती हैँ जब कि कोई वस्तु पूर्ण हो। इस 
पूर्ण वस्तु को ईश्वर कहा गया हूँ । यह से वसे अधिक गंवा क विज रह 
और एक ऐस। मानदण्ड हे जिसको देखकर हम अपनी अपूर्णता के चारे में 
निर्णय बनाते है । 

वह यक्ति भी दोषरहित नहीं हैं। ४ 
गुणवाचकता स्पष्ट नहीं है। हर एक व्यक्ति इसको पृथक्‌ पृथक्‌ तरीके 'से 
समझता है । इसके वास्तविक अथे के अभाव में इसकी मानदण्ड बनाह वा 
सन्देह से खाली नही है । यह भी देखते हैँ कि अस्तित्व तो ऐसा हाय रा 
है जो कि विचार में रहे। इसको अपने अनुभव में प्रमाणित कर सकते हैं! 


पूर्णता (८6८८४ ) शब्द की 


। 


( ३ २ २) 


-पूर्णता के विचार से हम ईइवर के अस्तित्व के विचार पर पहुँच सकते हूँ 
“न कि ईश्वर पर। यह सोचना आसान हे कि हमारी जेब में दस रुपथे हैं 
परन्तु वास्तविक रूप सेये १० रुपये नहीं भी हो सकते हूँ । 
ईश्वर के अस्तित्व के प्रइन के साथ और भी प्रश्न उठाये जा सकते हैं; जंसे, 
उसका सम्बन्ध इस जगत के साथ क्या हूँ। क्‍या वह इसके वाहर हूँ या 
अन्तगंत है ” अगर सर्वंगक्तिमान हूँ तो यह दुख का चक्रवर्ती नाटक कैसा ? 
- परन्तु य सब प्रइन इस समय हमारे क्षेत्र के बाहर हैँ। 
ऊपर दी हुई यक्तियो पर चितन करने से यह दिखायी देता है कि वे 
संव दोब से परिपृूण हे। चितागील व्यक्तियों ने अधिकतर ईश्वर के विचार 
के विकास पर ध्यान दिया हे परन्तु यहाँ पर भी ईश्वर को मनुष्य के सीमित 
दृष्टिकोण से देखा गया हँ। यहाँ हम विज्ञान और अन्य प्राकृतिक घटनाग से 
जिक्षा ले सकते है । प्रकृति के लिए कोई वस्तु अच्छी-बुरी नही दिखायी देती 
हैं। जिस मलू-मूत्र को मनुष्य घृणा से देखता हे उसका डाक्टर लोग बड़े ध्यान 
से विश्लेषण करते है। हमको भी जगत में हर वस्तु को एक ही प्रकार से 
देखना चाहिए। मन का स्थान अन्य दूसरे पदार्थों से अधिक ऊँचा नहीं। यह 
भी एक पत्वर और नदी की तरह एक भौतिक पदार्थ हूं। चेतना का विकास 
नसंघर्य के कारण होता हैँ। पग-पग पर हमको परिवर्तन से टक्कर लेना होता 
है। एक वालक का जगत उसके खिलौने, माता-पिता, नस आदि होते है।कोई 
संमय था जब कि हमारे गास्त्र अह ब्रह्म” का प्रचार करते थे परन्तु एक भूखे 
क्े छिए एक काल्पनिक आत्मा से अधिक वास्तविक वस्तु “अन्न” हूँ। वह तो 
““अन्न ब्रह्म” का मन्त्र पढ़ता हैं। समय बदल गया हूँ। प्राचीन समय में 
-मनुब्य हवा में पक्षियों की तरह उडा नहीं करते थे। हमारी आर्थिक माँगें 
प्वहुत सरल थी। जीवन में गान्ति थी परन्तु आजकल संघर्ष हें। अगर कोई 
ससर्वशक्तिमान वस्तु है तो पहले तो यह जीव नही हो सकती क्योकि एक जीव 
स्में सर्वृदा अपूर्णता पायी जाती हैँ। अगर ऐसी शक्ति है भी तो शायद देश के 
बेंटवारे और वगाल के अकाल और अन्य दुखदायक घटनाओं के समय ऐसी 
ब्क्ति गहरी निद्रा की गोद में सो रही थी। हम सोचते है कि प्रकृति ही ईश्वर 


( रेर३ ) 


है। टेबुल, कुर्सी, समाज, परिवार--हर वस्तु भगवान है। यह एक अद्भुत 
शक्ति नही हूँ बल्कि साक्षात्‌ हमारे सामने है । अगर हम एक स्वच्छ विधि से 
अन्य पदार्थों के साथ सामजस्य स्थापित कर सकते है तो स्व, नरक, मोक्ष 
आदि की प्राप्ति यही मिल सकती हैँ। गाँधीजी ने कहा है कि सत्य ही 
भगवान हूँ। विवेकानन्दजी कहते है कि हम फूटबाल खेल कर, निर्धनों की सेवा 
करके, एक मनुष्य-की सत्यतापूर्वक चिलम भर कर भगवान को समझ सकते 
हैं। मन्दिर-सस्जिद में केवल जाने से भगवान की. प्राप्ति नहीं हो सकती है। 

यह हम मानते हे कि प्रकृति की शक्तियाँ बहुत विशाल है । परन्तु निष्किय 
होकर बेठ जाना मानवता नही है। हमारी भावनाएँ और सवेग हमको एक 
सातवें आसमान पर बंठ हुए ईश्वर पर ले जा सकते हू परन्तु ये मनगढत कल्प- 
नाएँ हैं। ऐसे विचारों का एक बडा हाभ यह हे कि यह हमारे छिए एक नैतिक 
लगर (7०07 0० 7702709) की स्थापना कर देते हे। यह कहना 
अधिक साहसिक और वैज्ञानिक प्रतीत होता है कि प्रकृति ही ईइवर हे। बुद्धि- 
मान लोग समुद्र और पहाड़ो में ईश्वर को देखते है। इस दृष्टिकोण के अनु- 
सार नास्तिक वह नही है जो मन्दिर-मस्जिद में नहीं जाता हे बल्कि ऐसा 
भनुष्य है जिसको अपने पर विश्वास नही हैँ और जिसके हृदय में रोगी को देख 


कर सेवा -भाव जाग्रत नहीं होता है। हा 


4 
प्रचार एक आम जानकारी की चीज बन गई है और उसी तरह इसका 


इस्तेमाल (प्रयोग) । हेम अपने दैनिक जीवन में, राजनीति, व्यापार, नैतिक मूल्यो 


- तथा इनकलाबों की बुनियाद और परवरिश के लिये प्रचार का उपयोग करते ह। 


आधनिक यगकी यह खासियत है कि वह रोज-रोज प्रचार के नय और 


प्रभावोत्पादक टेकनिकों (तरीको) के आविष्कार में प्रयलशील हैं 


प्रचार विचारपूर्वंक योजित प्रतीको का एक सिलसिलेवार इस्तेमाल है। - 
मोदन और सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक टेकनीक के  - 


यह इस्तेमाल खास कर अनु, 
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अमल लि 


जार 


५ 
न्ट्य 
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जरिये सम्भव है । इसके मकसद (उद्दश्य ) इस तरहदोी हूं---भत, आदर्ण और मूल्य 
में तब्दीलियाँ (परिवत्तेन) लाना और उन्हें वश में रखना और फिर पूर्व निर्णय 
किये गये सिद्धान्तो के सहारे प्रत्यक्ष क्रियाओ में परिवत्तन लाना। प्रचार प्रत्यक्ष 
हो सकता है। तव इसका मकसद भी प्रत्यक्ष होगे या अपन लक्षय का घ॒माकर 
रख सकता है। प्रचार एक सामाजिक, सास्कृतिक वनावट में ही सम्भव है 
क्योंकि इसके बिना नतो इसकी मनोवेज्ञानिक और न सास्कृतिक गवलो को ही 
पहचाना जा सकता ह। इसका इस्तेमाल एक खास समूह के हारा दूसरे समूह 
के खिलाफ किया जा सकता हूँ या विद्यात्न राजन॑तिक और जनता के सम्बन्ध में 
भी हम इसका उपयोग करने हँ । फिर एक घरेल्‌ राजनैतिक-आशथिक योजना 
के फेलाव के लिए गासक-वर्ग के द्वारा भी इसका इस्तेमाल होता है 

प्रचार से सम्बन्धित कुछ ऐसे अज्ञात इस्तेमाल हूँ जिनमें दृष्टिकोण और 
मूल्य आते हँ। उदाहरण के लिए इतिहास, भूगोल भर साहित्य के जरिये 
राष्ट्रीय मूल्यों की वुनियादी शिक्षा आदि है, सच पूछिये तो, इसे हम प्रचार नही कह 
सकते | जब इसका प्रवेश एक निश्चित कायदे के आधार पर होता ह, तभी 
प्रचार की हस्ती जाहिर होती हूं । अतीत के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 
वस्तुत., विचारपूर्वक निददिचत किये गए आदर्णों, विचारों और मूल्यों में तथा 
अप्रतिपादित पौराणिक शिक्षाओं में बहुत कम अन्तर दिखाई पडता हैं। 
इसलिए प्रचार शब्द का इस्तेमाल पहले अर्थ में करना श्रेयस्कर होगा। 

प्रचारकी सबसे मुख्य मनोवेज्ञानिक विश्वपता हूं इसकी स्वीकारात्मक्ता। 
प्रचारक लोगों का मत हासिल करने के लिए कई तरह के टेकनीक का 
इस्तेमाल करते हूँ। प्रचार के विश्लषण के लिए इन बुनियादी वातों का होना 
नितान्त आवश्यक हँ-( १) मकसद (लक्ष्य), मकसद का सम्बन्ध हमेजा आम जनता 
'के साथ रहता हैँ जिसमें हम अपने सिद्धान्तों और आंद्शों का प्रचार करेंना 
चाहते हैं। (२) प्रतीक, (३) मनोवैज्ञानिक टेकनिंको' का इस्तेमाल और 
(४) प्रचार की ग्राह्मता तथा विचारों, दृष्टिकोण, मूल्यों और खास कर 
फ्रियोओ को मोड़ने में इसको असर। 

छिपे हुए प्रचार के मकसद कभी-कभी ही मालूम किये जा सकते हं किन्तु 


( रेर५ ) 


अत्यक्ष श्रचार के मकसद पहले से ही प्रतिपादित किए रहते है इसलिए यहाँ 
प्रतीकों को मापने और उनके छक्ष्य ढूढने में ज्यादा वक्‍त नही लगाना 
पड़ता। इन्टरव्यू', प्रश्चन-सूचियो और वोट के द्वारा हम विचारों और 
दृष्टिकोण की तब्दीलियों को माप सकते है। और आखिर में, प्रत्यक्ष 
क्रियाओं में जो परिवर्त्तन होते है उन्हें माठ्म कर सकते है तथा उन्हें उम्मीद- 
वारो के चुनाव, राजन तिक इकलाब, आर्थिक व्यवश्था में परिवत्तन और व्यक्ति 
गत आदतो में सधार, आदि के रूप मे भी माप सकते है। 
जसा हमने पहले कहा है, प्रचार सबसे पहले नये आदशों और मूल्यों को 
अपने मुताबिक मोडता और बनाता है और इसके लिये व्यक्तियों का पुर्वेनिभित 
ज्ञान और उनकी प्रेरक शक्तियों को ध्यान मे रखना जरूरी हो जाता है। सबसे 
पहुछा कदम होगा किसी चीज की इच्छा को जगाना । सबसे मुख्य और बनि- 
यादी आकर्षंण के केद्ध ये हँ----आश्िक हिंफाजत, समूह और व्यक्तिगत विचारों 
की रक्षा, प्रेम का सतोष और पारिवारिक तथा दूसरे व्यक्तियों की 
मंगलकामना। कभी-कभी नये अनुभवों की चाह भी पैदा की जाती हे! किन्तु 
सभी प्रचार के लिए ये बाते लागू नही भी हो सकती हैं। हाँ, इतना हम जरूर 
कह सकते है कि मत प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावोत्यादक केन्द्रविन्दु वही 
है जो एकया ज्यादा से ज्यादा ऐसे जरूरी प्रेरकों को छूता हे। इसान की बुनि- 
यादी इच्छाएँ भावों की सतह पर ही आधारित होती हे इसलिए अनुभवी 
प्रचारक ज्यादातर प्रेम, क्रोध, डर, उम्मीद या इसी किस्म की भावनाओं का 
व्यवहार करते हूँ । 

मनृष्य की इच्छाएँ जब सफल नही हो पाती तो वे और भी तीन्न हो जाती 

है। प्रचारक इसी स्थिति से फायदा उठाता ह। जब जनता के खाने और रहने, 
* बचाव और सम्मान की इच्छाओं को कुचल दिया जाता हे, तव प्रचार के उन्ही 
टूटे तारो को सहेज कर एक यन्त्र का निर्माण करता है और अगर उसकी ये 
इच्छाएँ कुचल नही दी गई हैँ तब ऐसी हालत में बहु, साधनों के जरिये यह 
विश्वास दिलाना चाहता है कि वे इच्छाएँ असल्यित में दफता दी गई हूं । 
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इस तरह, किसी इच्छा की हस्ती से परिचित कराने के वाद, प्रचारक आगे 
वढता हूं और इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रोग्राम देता हँ 


. इस तरह प्रचारक की हस्ती प्रतिद्वन्द्रिता और द्वन्द्त में ही कायम हैँ और 
जेसा हम ऊपर दंख चुके ह,इसका खास उद्देग्य इच्छाओं और क्ियाओ में परि- 


वर्त्तन लाना हँ। इसका प्रतीक साधारणत लक्ष्य और स्थिति के मृताविक 
प्रचार के साधनों का प्रयोग होता हे किन्तु कुछ निव्चित साधारण नियम है 
जो हर किस्म के प्रचार में छागू किये जा सकते है। पहली बात तो यह नजर 
में रखनी हे कि यह उसी खास समूह के वुनियादी उद्देश्यों और इच्छाओं से 
सम्बन्ध रखता है जिस पर हम इसे छागू करना चाहते है। लक्ष्य हँ स्वीकृति 
की प्राप्ति, विचारों की नहीं। दूसरी वात हूं प्रतीको के द्वारा भावनाओं का 
उभाड। ये प्रतीक प्रतिजा और सतोष पर निर्भर हों। तीसरी वात है, जिन 
सिद्धान्तों का प्रचार करना हूँ, उन्हें स्पष्ट रूप से आम लोगो के सामने 
रखना । इसके साथ-साथ उनके समाधान का स्पम्टीकरण भी आवश्यक हूँ । 
कुछ सरल और बुनियादी बातो का सिलसिलेवार और आग्रह॒पूर्ण पुनरावृत्ति भी 
जरूरी हूँ । एक वार जब आधारभूत इच्छाएँ घर कर लेती है , तव सीधी भौर 
खुली बातों का इस्तेमाल किया जाता है और जिन साधनो का प्रयोग किया 


जाता हें वे हैं अतिशयोक्ति, अभियोग, सफेद झूठ आदि 
प्रचार का असर आम जानकारी की चीज हूं। प्रचार लोगो पर ज्यादा- 


सै-ज्यादा असर डाल सके, इसके लिए प्रचारक को भावों को प्रभावित 
करना होगा । इसके साथ-प्ताथ उसे स्पष्टवादी बनना जरूरी हँ। सबसे 
ज्यादा महत्व की चीज हूँ कि प्रचार व्यक्तियों के पृर्व-निभित सिद्धान्तो और 
दृष्टिकोणो को स्पर्श करता हो और इसकी दिशा सिफ एक ओर प्रवृत्त हो। 
बहुत से प्रचारक एक दृष्टिकोण के रखने के बाद फिर एक विरोधी दृष्टिकोण 
रखते है। इस तरह जनता के ऊपर बुद्धि के सहारे निर्णय का भार सौप देते 
है । किन्तु इस तरह का प्रचार ज्यादा प्रभावीत्पादक नहीं होता। इससे बेशक 
कुछ अपवाद हो सकते हैँ। यह वात महत्वपूर्ण हैँ खास कर ग्रचार के लेखको 
के लिए, जो कहते है कि जनतत्रीय शासन-व्यवस्था में प्रचार पर किसी किस्म 
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का प्रतिरोध नही छूगाया जायगा और अनेक प्रकार केदृष्टिकोणों की खीच-तान से- 
एक स्थायी और उपयुक्‍त दृष्टिकोण की रचना होगी। किन्तु यद्यपि यह दृष्टिकोण 
विज्ञापन के क्षेत्र में, साम/जिक क्रान्तियों और सस्थाओं तथा गढ़ राजनीतिक- 
आथिक मामला में मदद पहुँचा सकता है, इसमें कई अ्रातियाँ है। 

प्रचार के एक विस्तृत विश्लेषण के बाद हम एक खास विन्दु पर पहुँचते 
हू--वह है जनतत्नीय व्यवस्था में प्रचार का असर । इसे समझने के लिए 
खास कर राजनीतिक और आथिक समस्याओं से सम्बन्धित प्रचारों की' जान- 
कारी के लिए मत को रचना कंपे होती है, इपको' क्रिप। क्या हैँ, इसे समझना 
जरूरी ४ै। इसकी चार आधारभूत स्थितियाँ है--किसी विषय का जन्म, 
प्रारम्भिक वादविवाद सस्कृति की बनावट में उस विषय की परिभाषा की अनवरक्त 
कोशिश; समस्था के ऊपर फिर वाद-विवाद, मतों की भिन्नता और अच्त में 
वोट आदि के जरिये एक खास मत का अभ्यूदय | व्यवरि थत एक-मत के आधार 
पर नेताओं और कानून, का चुनावहोता है और जनता का रुख की प्रत्यक्ष शक्‍्लों 
को आगे बढाया जाता है। उसके लिए सिर्फ समाचार छॉट कर रखे नही 
जाते, उन्हें मत के अनुकूल बनाने की कोशिश भी' की जाती हैँ और मत-रचदः 
की दूसरी' और तीसरी सतह पर ही खासकर, प्रचारक अण्ना काम शुरू 
करता है। इन्ही स्थलो पर, समस्या (9576) के बल का वौद्धिक नाप-तौल 
भी आरम्भ हो जाता है। आज की जो महत्त्वपूर्ण समरपाएँ हूँ, उत्तका आधार 
अन्तर्राष्ट्रीय है और हमलोगों को रिपोर्टों पर निर्भर करना पडता हे जो कुछ 
ऐसे स्रोतो से आते हो जिन्हें हम नही जानते। ऐसी हालत में, किसी समस्या को 
रखने और उसका पूरा बयान दंने के लिए कुशलता और ईमानदारी बहुत 
आवश्यक है । फिर भी इन मामलो में आम जनता को प्रेस, रेडियो आदि की 
मेहरवानी पर ही निर्भर करना पडता है। यह मान लेने पर कि वह समस्या 
हमारी' भावात्मक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसे ग्रहण करने हु लिए 
हर न्‌क्‍्ते पर जो बहप्त की जाती है वह इंसान की बौद्धिक खूबियों को प्भा- 
वित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस तरह विवेक (74/70 3॥09) 


फैचने लगता है, बहुत ही। गडबडी और परेशानी नजर आती हैं और इसका 
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नतीजा, यह होता है, कि. यह इसान की भावात्मक और विवेक-द्वीन! प्रेरणाओंः 
कोत्तीब्रतर बना देता हूं,। ये प्रेरणाएँ अन्तर-विशोधी अर्थलो की गुत्यिश्ो कोः 
काट कर एक स्थायी मत को, बुनियाद कायम करने में सकरू होती हूँ ये 
पअ्रतिस्पर्द्गात्मिक इच्छाएँ और उन्हें हासिल करने के साधन इतना तन्गव पेंदा 
करते है कि आखिर में इत्षान क्यों और क्या' यादी विवेक का सवाल भूल 
कर अपनी समस्याओं की एक सीधीरु:दी हल पर, जो उसे मिलता हे, यकीन 
करन लगता है। जैसा श्री लासवेल ने कहा हे, आज की जनतत्रीय व्यवस्था 
ये मान रखती हं--बातचीत के जरिये हुकूमत में विश्वास, मुक्त वादविवाद 
में' आस्था, लोगो के मत में विज्वास तथा उन मुहावरों में विश्वास जो आम 
मकसदो पर बातचीत करते हो। विस्तृत आधुनिक जनतत्रीय व्यवस्याओं में 
अचार के इस्तेमाल ने उन प्रतीको और इस्तेमालो को गलत करार दिया हे जो 


ऐतिहासिक तौर पर जनतत्रीय व्यवस्था से सम्बन्ध रखतह । 
इस किस्म की व्यवस्था की एकऔर खासियत यह ह कि प्रजातनन्‍्त्र हुकूमत 


में भावनाओं के आधार को खत्म कर दिया गया ह। फलूस्वरूय प्रजातत्रीय 
ऋान्तियों जप्ते युद्ध आदि क समय सारी जमात खुले ससर्ग में आती है! साथ 
ही; प्रचार के खिलाफ बलन्‍्द किये गये नारे गडबड़ी फल।ते हैं जो जनतत्रीय' 
व्यवस्था की बुनियाद के लिए बडे ही भयानक हे। इसकी मुर्तकिल हस्ती के 
लिए हमको नैतिक कोड, न्याय-कानून, सत्ता का हक और उनकेः इस्तेमाल के 
रूप मे अपने अधिकार में रखना होग।, चाहे ये शक्तियाँ प्रतीको के जरिये या 
अत्यक्ष ताकतों के छिए लागू की जायों। कहने में यह जितना आसानः 
न्माह्म पडता है, दरअसल' उतना? ज्यसान नहीं हे। किन्तु किसी भी प्रचार की 
जाँच-पडताल में हमेशा तीन सवाल पैदा होते हँ--प्रचारक कौन” हे ? वह 
“क्यों! प्रचार करना चाहता है ? क्‍या वह जनतत्रीय व्यवस्था के कानूनों को महे- 
नज़र रख कर चल" रह! है या सत्ताग्रहण करने के वाद वह इन कानूनों को 


खत्म करने की योजना बना चुका हैं ? 
ऊपर लिखें गये साधनों के अतिरिक्त कुछ और प्रमुख साधन है। <रअसल 


ले ही बृनियार्द, साधन, इन्हे हम कक्नीट' साधन भी कह सकते हूँ। य ह-८ 
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प्रेस; रेडियो, प्लेट-फार्म तथा ऑकडे। प्रेस जिसके अन्तर्गत अख़बार, प्चें, 
किताबें? आदि को रखते है, बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।. 
सुखी जीवन को कल्पना 

सल्कृत के किसी पंडित ने कहा हे-हँमारी कामनाएँ कभी बूढी नहीं होतीं, 
हमलोग ही' जीर्ण हो जाते है। प्रकृति ये मानव के मन में ऐसी प्यास जगा रखी 
है कि वह कभी मिट्ती नहीं, सतोष नही मिलता, कामनाएँ चिर नवीन बनी' 
रहती है। अनादिकाल से हम जीवन की परिस्थितियों से सघर्प करनें के इतने 
आदी हो गये है कि किसी भी दशा में हमे वर्त्तमान परिस्थिति से पूर्ण सतोष 
नही मिलता। यह असतोष सतत जीवन-सघर्ष की भूमिका हैं और, मानव- 
सम्यता की प्रगति का मूल रहस्य भी।, 

जब हम वत्त मान परिरियति से असवुष्ट होकर तयीं व्यवस्था बनाने की 
चेष्टा करते है उस समय हमारे आगे भविष्य का एक नक्शा होता है, जिसमें 
हमारी सुखी जीवन की कल्पना वर्तमान व्यवस्था से बिलकुल अलहदा हुंत 
करती हँ और यदि उसको निकट-भविष्य में पूरा होने की सम्भावना न रही, वो, 
सारी योजनाएँ, सारे मनसूबे बेकार हो जाते हैं । इतना ही नही, उस सिलसिले 
की असफलताएँ अनेक गुत्थियाँ पंदा कर देती है। इसलिए जब आप अपन लिए, 
सुखी जीवन की कल्पना करते है, आपका ध्याव उन तमाल साधनों का उपयोग 
करने की ओर रहता हँ, जो आपको उपलण्त है। हाँ, उतके उपयोग के 
तरीके में परिवर्तन करने और अनुपलब्ध साधनों को प्राप्त करने का इरादा भी; 
आपके मन्‌ में अवश्य रहता हैं। 

सुखी जीवन की हमारी जो भी कल्पना होती है ,वहः दरअसल हमारी अपूर्ण 
आकाक्षाओं का आधार लिए रहती है और आप ही क्या, कौन ऐसा व्यक्ति हूं 
जिसकी सभी आकाक्षाएँ पूर्ण हँ। ऐसी दशा में क्या यह बृद्धिमाती की वात 
हैँ कि हम सब के सब अपनी आकाक्षाओ की पूत्ति के लिए डेंढ चार की 
खिचडी पकावें ? वैसा करके आप अपने जीवन की कल्पना को ठोस आधार 


दे सकेंगे ? 


( ३३० ) 


सुखी जीवन की आपकी कल्पना वास्तव में व्यापक सुखी समाज का नक्‍्णा 
हैँ, जिसमें एक सामान्य स्तर के बाद आपकी तरह अन्य व्यक्तियों को भी अपने 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन की मनोनुकूछ योजना बनाने का हक रहेगा 
पर्याप्त अवसर रहेगा, अन्यथा असमान अधिकार जौर असमान अवसर के कारण 
आपका जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकेगा। आपका जीवन तभी सुखी रहेगा 
जबकि उसका व्यापक सामाजिक हितो से विरोध न हो। सुखी समाज वही हैं, 
जिसमें व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध सामजस्थपूर्ण और सहयोग का हँ, सघर्ष हो 
तो केवल विपरीत प्राकृतिक कारणों से। । 

इस बुनियादी शत्तं को कबूल कर लेने के वाद जरा सोचिए, आपका जीवन 
किस प्रकार सुखमय हो सकेगा ? इसके लिए आप अपनी इच्छाओं और आवश्य- 
कताओं कोखतिया लीजिए जीरयह भी याद रखियेकि आपकी आकाक्षाएँऐसी 
ही हों जो कि आपकी न्यायपूर्ण आथिक आय के अन्दर पूरी की जा सकें। 

फिर विचारिय, क्या आप गाँव का जीवन पसन्द करते है या शहर का ? 
जहाँ तक आज के जीवन का सवाल हे, क्या शहर, क्या गाँव सर्वत्र विरूपता 
फंली हुई हँ। पूरे जीवन में सदियों की गदगी' व्याप्त हँ। किसी जमाने में वहस 
चला करती थी कि गाँव का जीवन सुखमय है, या गहर का। आज इस सवाल 
का रूप ही बदल हुआ है। आज तो दोनो जगह जिन्दगी में हद दर्जे की सफाई 
चाहिए। पूरे कायाकल्प की आवश्यकता ह। 

आज हमारे गाँवों में क्‍या वचा है ? चारो ओर गदगी हू। नशिक्षाका 
संमृचित प्रवन्ध है, न स्वस्थ्य-रक्षा के साधन सुलभ हँ। यातायात के साधनों 
की भी नितानत कभी' है। सडक किसी काम की नहीं। जो है भी, वे टूटी-फूर्टः 
धूल औरगदगी से भरी हुई। फिर सम्यता औरनयी हवा आवे तो कहाँसे ! 
अखबार रोज पहुँच नही पाते। रेडियो भी रखना आसान नही हूं । 

किसी जमाने में ग्रामीणों की सरलता और निशछलता कवित्वपूर्ण चर्चा का 
विपय हुआ करती थी। पर आज एक भी गाँव मुश्किल से मिलेगा, जहाँ घर- 
घर में फट नहो, चार-पाँच दल न बने हो और वे दल झूठ, फरेव से लेकर सर 
फोडौवल तक किसी भी हरकत से वाज आते हों। इतना ही नही, वहाँ जानमाल 


( ३3३११ ) 


की सुरक्षा का प्रइनन भी अहम हो गया हैँ। छोटी-बडी डकैतियों की जो खबरें 
आज अखबारों में छपा करती हे, उनमें से अधिकाश गाँवो में होती है। 

गाँवों के जीवन का स्तर आज बिलकुल नीचा है। वहाँ की आशिक व्यवस्था 
घाटे पर चला करती हूँ। खेतों की उपज घट गयी है और खेतों की' पैदावार की 
कीमत हमेशा शहरी औद्योगिक पैदावार से कई गुना कम हुआ करती है। 
नतीजा हँ कि गाँव शहर को जितने मूल्य का सामान देता हैँ, उससे कही अधिक 
मूल्य के सामान खरीदता हौ। इस प्रकार गाँव का जीवन शहर के निरन्तर 
शोषण से ऐसा त्रस्त हो रह है कि प्रकृति का सौन्दर्य अनाकर्षक और निरथेक 
हो गया हं। 

शहरों की भी अपनी समस्याएँ है। आधुनिक विज्ञान के बल पर वहाँ अनेक 
साधन उपलब्ध हो सकते है, पर वास्तव में उतकी सुलुभता मुट्ठी भर छोगों 
के लिए ही है। अधिकाश लोग निम्त मध्यमवर्ग या निम्त-उच्च-मध्यम वर्ग के 
है। उन्की' आय उन्हें अपनी कल्पना का सुखमय जीवन देने के लिए सर्वथा 
अपर्याप्त होती हूँ । 

शहरी जीवन काढाचा ही ऐसा कुछ हैँ कि वहाँ मानवता और ममता 
के लिए कम से कम गृजाइद हँ। वहाँ व्यक्ति व्यक्ति न रह कर समूह की 
इकाई मात्र होता हैे। उसका व्यक्तित्व अनादर और अस्वीकृति के वातावरण 
में उपेक्षित होकर विनष्ट या विक्रत हो जात हैं । 

शहरी जीवन का एक मौलिक अभिशाप हूं पारिवारिक जीवन का हक पु 
परिवार छोटे पैमाने पर पूरे समाज का प्रतीक है। वहाँ की ममता और 
सहयोगपूर्ण जीवन से व्यक्ति को सामाजिक हिंत की रक्षा की प्रेरणा हा 
सकती है। अत यदि यह इकाई विघटित हो जाती हूं, तो इसका अर्थ हूं 
पूरा सामाजिक जीवन विषम होने वाला हे! ्ि 

शहरी जीवन में गति ही गति है। ठहराव कही नहीं हैँ, जहाँ पर हा रे 
इसान अपनी अनभतियों को सग्रथित कर सके। प्रकृति इतना हैंर रहती हैं 
कुदरती ताजगी ५ भूछ से भी पास नहीं फटकती। 


( बह ेरेर ) 


इन सब कारणों से सुखी जीवन की आपकी कल्पना आज न गाँवों में मृर््त हो 

सकती हूँ और नः शहरो में ही। दोनो जगह पर जीवन॑ की आर्थिक बुनियाद 
कमजोर हूं। अगर आथिक सतुल्‍रून को सही-सही दुरुस्त कर दिया जाय तो 
अपने देय में गहर और गाँव के जीवन-स्तर का भेद मिट जायगा। अर्थात्‌ 
आधुनिक जीवन के साधन गाँवों में भी उपलब्ध होने छूगेंगे गौर शहरो में 
व्यक्ति का सवध ममतापूर्ण और मानवसुरूभ हो जायगा। 

इन बुनियादी भर्त्तों के पूरा हो जाने केबाद आप अवश्य चाहेंगे कि आपको 
भोजन, वस्त्र और मकान मन-माफिक मिले। मकान ऐसा हो, जिसमें धूप और 
हवा का प्रवेश हो, ऊँचाई पर हो, फर्ण पर सिल न हो, कमरे वडे-बडे हों, 
और सफाई की समुचित व्यवस्था हो। भोजन रुचिकर और पौष्टिक मिले, कपडे 
आपके स्वच्छ, मनलायक सिल, धुले रहे। पानी का उचित प्रवन्ध हो, क्योकि 
इस गर्म मुल्क में पानी की कमी हर दर्जे की तकलीफ देती है । आप अपने 
अहाते में फूलों की क्‍्यारियाँ भी पसन्द करेंगे। 

सुखी जीवन की कल्पना में ईमानदारी की मिहनत के लिए अवध्य जगह 
होनी चाहिए, अन्यथा आपके इरादे गलत रास्ते पर चले जायेंगे। सच्ची मिहनत 
आपको समाज का उपयोगी सदस्य वनावेगी और आपको अंतत. आध्यात्मिक 
सतोप मिलेगा। 

मिहनत के साथ-साथ आराम का समय और मनोरजन के सावन भी आप 
चाहेंगे ही। मनोरंजन को व्यक्तिगत रुचि के अनुकूल होना हे, पर गप्पें लगाना 
सबसे वढियाँ मनोरजन हैँ, सुलभ भी है। अगर आप' सजीदे हैँ, तो आपका 
'मनोरजन दूसरी तरह से होगा। 


आप यह भी चाहेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन आदर्ण हो, हर सदस्य 
अपना उत्तरदायित्व समझे और उसका निर्वाह करे। आज परिवार का अथे हैं 
कि एक व्यक्ति कमाये और १० व्यक्ति उसका उपभोग करें, ऐसी' व्यवस्था 
में सुखी जीवन की कल्पना मृगमरीचिका ही होगी। 

परिवार आपका औसत हो । उसमें दो एक बच्चे अवश्य हों, अन्यथा 


( ३३३ ) 


जीवन अन्त में एकरस हो जायगा। पर बच्चों की शिक्षा का उचित प्रवन्ध 
अवश्य रहें। 


पर ये मोटी वाते हैँ और कल्पना की उडान बडी बारीक और ऊँची होती 
है। इसलिए जीवन-योजना कौ इस रूपरेखा में आप निश्चय ही' समय-समग्र पर 
रुचि-परिवर्तत के अनुसार तरह-तरह के रग भरते जायगे। 


जीवन में हास्य-विनोद का स्थान 


॥६ छ०परॉत 956 ऊछडहए ई0' प्र४ ४0 026 0706 77076 & ध्यूथ्ी ठपा> 
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ध्यत॑ ॥28(८. 
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हँसी अथवा विनोद जीवन का एक महान वरदान हूं। क्या आपने अनुभव 
किया है कि आप उदास है, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, सब कुछ 
सूना-सूना लगता है, आप बीमार-सा अनुभव करते है और इसी समय आपका 
विनोदी' मित्र आता हँ और विनोद की एक ही दो फुलझडियो से आप को सारी' 
उंदासी' मिट जाती है, आप स्वथ 'हो उठते है, हर चीज सुहानी लगने लगती 
हैँ, हर काम में एक नये उत्साह का अनुभव होने लगता है। इठली के 
हास्यरसावतार ग्रीवाल्डी' का नाम कौन नही जानता। उसके पुस्तक उदास से 
उदास व्यक्ति को भी हँसा देती है। मानसिक चिंताओवाले व्यक्ति के लिए 
तो उसकी रचनाएँ रामवाण औषधि है। सी एक वार ग्रीवाल्डी की ही' तबि- 
यत कुछ खराब हो गईं। परिवर्तन के लिए वह देहात चला गया ॥ प्र 
वहाँ भी उसकी तबियत अच्छी नहीं हुई। तब वह एक डाक्टर के पास पहुँचा। 
डाक्टर ने काफी परीक्षा के बाद कहा कि महाशय, आपको कोई रोग नहीं! 
आपको कंवल दु्चिता है। अकारण चिंता का बोझ मन पर रखने के कारण 
आप रोगी-सा अनुभव करते है। इसलिए मन से चिंता को विलकुल दूर कर 


दीजिए और इंसकें छिए सरल उपाय यह हें कि आप ग्रोवाल्डी की किताब 


$ रेड ) 


पढिए। पढते ही लोटपोट हो जाइएंगा। डाक्टर की बात सुनकर ग्रीवाल्डी 
इतना हँसा कि उसके पेट में बल पड़ गए । और जब डाक्टर को माहूम हुआ 
कि यह रोगी ही ग्रीवाल्डी हे तो वह भी' हँसते-हँसते लोट गया। 
वस्तुत- हँसी जिन्दगी की तकलीफो का सबसे वडा इलाज हुं, स्वस्थ रहने 
का सबसे वड़ा साधन। जब आप दिल खोलकर हंसते है तो एक क्षण के लिए 
आप अपने सभी दर्दों को भूल जाते हूँ और एक अपूर्व नैसगिक प्रवाह में तरगित 
होने लगते है। इसका एक बडा अनुकूल असर आपके मानसिक और शारीरिक 
स्तायुओ पर पडता हँ। हँसी-विनोद में एक क्षण के लिए आपके मन 
और शरीर जेंसे दुखो और चिताओ के भार को फेंक कर हल्के हो जाते है, 
और इस एक क्षण की विश्वान्ति में ही' सु्ता कर नई शक्ति और उत्साह पा 
लेते है। सही हूँ कि हंसी से हम मुश्तकिल उलझनो वा समस्याओ को उड़ा नही 
सकते, मगर विनोद में जो एक क्षण की मुक्ति मिलती है, उससे उलझे मन को 
राहत जरूर मिलती' है। और मानसिक मुक्ति शक्ति का स्रोत होती है। इस- 
लिए ससार के मानसिक उपचार के शार्त्रियों ने एकमत से मानसिक उपचार 
में हंसी का महत्वपूर्ण स्थान माना हें। 
हंसी-विनोद न केवल स्वस्थ शरीर का लक्षण हूँ वरत्‌ स्वस्थ चरित्र का 
भी। व्यवहार में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति हंसोड़ वा विनोदी होता है उसका 
चरित्र भी स्वच्छ और विश्वसनीय होता हे तथा जिस व्यक्ति का चेहरा मुहरंगी 
होता है, उसका चरित्र भी सन्देहजननक और कभी-कभी खतरनाक होता है । 
इसलिए कहा गया है कि आदमी की मुखाकृति उसके अन्तर की सूचिका हूं 
(2८6 48 था उंग्रवेकू ४0 ४76 ग्रंप्र6)। वस्तुत- विनोदहीनता एक 
आन्तरिक व्याधि है। रोगी चित्त और स्वभाववाला व्यक्ति ही झुझलाया 
हुआ, अहकारी, क्रुद्ध अथवा व्यग्यपूर्ण चेहरा बनाए रखता हें। 
चूकि विनोद महंच्चरित्र का लक्षण हे, आप देखेंगे कि ससार की महान्‌ 
आत्माएँ विनोदप्रिय हुआ करती है। भगवान्‌ की अन्य शक्तियों के साथ उसका 
यह महान्‌ वरदान भी' इन्ही सृष्टि के वरपुत्रो को मिलताहै। आधुनिक युग के 
सबसे बडे मसीहा महात्मा गाँधी कितने विनोदप्रिय थे यह किसी से छिपा नही है। 


(- ३३५ ) 


एक बार आगा खाँ भवन से छुटकर गांधी जी वर्धा में जमना लालजी बजाज के 
घर पर आये। उस समय जमनाल/लजी के भतीजे राधाकृष्ण जी जेल में 
ही थे। गाँधी जी को देखकर बजाज जी' की वूढी माँ ने कहा--बापू | आप 
तो जेल से छूट गए। अब राधाक्ृष्ण को भी छुडा छाइए गाँधी ने हँसते 
हुए कहा--मेरा काम जेल भेजवाना है, जेल से छुडाना नहीं और [अब सारा 
घर कहकहे से गूज उठा। गाँधी जी न केवल विनोदप्रिय थे वरन्‌ सिद्धान्त- 
रूप में भी हंसी के महत्व को मानते थे। एक बार सुप्रसिद्ध अमेरिकन पत्रकार 
लई फिशर ने गाँधी ज॑! से पूछा कि आप बात-बात में, जटिल से जटिल 
समस्याओं पर भी , हँस क्यो पडते है। गान्धी' जी' फिर हँस पडे और बोले कि 
“हँसी मन की गॉठ बडी आसानी से खोल देती हँ--मेरे मन को नही, तुम्हारे 
मन की भी।' राजेन्द्र बाबू न केवल मसविदा तेयार करने में मुन्शी है वरन्‌ 
विनोद करने में भी। १९५१ की बात ह। राष्ट्रपति दिल्‍ली! विश्वविद्यालय 
में पचारे थे। उनके चारों ओर हस्ताक्षर लेनेवाले विद्याथियों की' भीड थी। 
विद्याथियों को छठ थी कि वे चाहे जो लिखकर लें, राजेन्द्र बाव्‌ उस पर 
दस्तखत कर देंगे। एक विद्यार्थी को शरारत सुझी। उसने छकाने के लिए 
अपनी नोटबुक में छिख लिया कि मेरी सरकार बडी खुर्शी के साथ आपको 
स्वर्ग का गव॑तर मृकर्रर करती है।' वह बडी चुस्ती से राजेन्द्र बाबू के सामने 
आया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर भी करयि। मगर इस वार जब उसने 
अपनी नोटबुक देखी तो उस पर लिखा था-- मेरी सरकार बडी खुशी से आपको 
स्वर्ग का गर्वनर सूकरर करती है, मगर अभी वहाँ जगह खाली नही हँ इसलिए 
आपको नरक का गर्वतर निय.क्त किया जाता हैँ।' 
जवाहरलाल जी की जिन्दादिली के क्या कहने ! एक बार का किस्सा 
है, किसी मित्र ने उन्हें खाने पर बुलाया था। भोजन के बाद सगीत के कार्यक्रम 
में अब सितार बजानेवाला था। पर चूकि काफी रात हो गई थी मित्र ने 
जवाहर लाल से कहा--जहुत थक गए हो, जाओ सो रहो। पर जवाहरलाल 
जी कब माननेवाले थे। बोले-छुम फिक्र त करो। सितार सुने बहुत दिन 
हो गए। आज तो जरूर सुनू गा। जवाहरलाड जी की यह रसिकता देखकर 


'कार्शी के रायक्ृष्णदास जी, जो उस दावत में गामिल थे, उर्द के प्रसिद्ध कवि 
गालिव का यह शेर गुनगनाने लगे--- 

इब्क ने गालिव निकम्मा कर दिया, 

वर्ना हम भी आदमी थे काम के। 
जवाहरलाल जी की तद्रा जैसे एकाएक फट गई, और वागवाग होकर छटते ही 
'बोले---ठीक कहते इब्क ने गालिव निकम्मा कर दिया. ] 

गाँधी जी राउण्ड टंवुल कान्फरेन्स के छिए बविलायत गए थे। साथ में 

सरोजिनी नायडू भी थी। गाँधी जी को देखने के लिए सडक पर भीड हो गई। 
उनकी शक्ल और पोशाक देखकर एक लडके ने जोर से कहा--यह तो जोकर 
हँ। और, सरोजिनी नायडू ने तुरन्त जवाब दिया--विल्कुछ मिकी माउस 


की तरह । 
वस्तुत हँसी भगवान्‌ की दी हुई महान्‌ विभूति है। वह व्यक्ति बडा 


अभागा हूँ जो वेमोल पाई हुई इस वरतु का उपयोग नही करता। फिर आदमी-“को 
क्या हक हूं कि वह प्रभु द्वारा दिये गये अपने सुन्दर मुखडे को क्रोध, अहकार, 
ईर्ष्या इत्यादि से कुरप बना छे। ससार-अ्रसिद्ध जापानी कवि नागूची ने 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते हुए यह आशीर्वाद माँगा था कि जब जीवन के 
क्रिनारे की हरियाली सूख गई हो, चिडियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को 
ग्रहण लूग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे काँटो में अकछा छोडकर कतरा 
गये हों जौर आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसानेवाला हो, तब *हे 
भगवान्‌, तुम मुझ पर इतनी' कृपा करना कि मेरे ओठों पर हंसी की एक उजली 
लक्तीर खिंच जाय ॥ 

क्रातिकारी फ्रेंच लेखक वाल्तेयर ने फ्रास की राजधानी ' में, साहत्यिकारी 
की सभा में भाषण करते हुए कहा था कि जो हँसता नही, वह आदमी ही 
नही और जो आदमी ही नही हैँ वह लेखक नही हो सकता। 'इसलिए, भाइयो, 
अपनी “छाती से ऐसी उद्दाम हँसी फूटने दो कि मनहूस' चेहरे भी चमक जायें।, 

इसलिए आप देखेंगे कि साहित्यकार प्राय बडे विनोद हुआ करते है। 


( रे३७, ) 


हिन्दी के जिन्दादिल कवि भारतेन्दु अप्रेल फूल्स डे मनाने के लिए क्या-क्या करते 
थे, यह किसी से छिपा नहींहँ। प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी तो हास्थावतार ही 
थे। और शिवपूजन जी एव प्रेमचन्द जी' की' हंसी का क्या पूछना। १९३६ की 
बात हैं। प्रेमचन्द जी काशी से प्रयाग आए थे, प्रयाग विश्वविद्यालय की 
साहित्य परिषद्‌ का सभापतित्व करने। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रव्नों के सिल- 
सिले में एक प्रइत का उत्तर देते हुए प्रेमचन्द ने कहा था कि 'मेरी सबसे बड़ी 
अभिलाषा हे कि भगवान्‌ मुझे मनहूसों से सदेव बचाये रखे। मनहसियत से 
मेरा दम घृटता हे।  संसक्ृत के एक कवि की' वह उक्ति छोक-प्रसिद्ध है जिसमें 
उसने भगवान्‌ से प्रार्थना की थी' कि हे भगवान्‌ और चाहे जो हो, मगर मेरे 
भाग्य में यह न लिखा कि मुझे किसी अरसिक के सामने कविता पढना पडे। 
हंसी अथवा विनोद सामाजिक जीवन को बनाये रखने का एक सबल 
आधार हूं। इससे परस्पर का मनोमाछिन्य मिट जाता हैँ। घनिष्टता और 
प्रेम बढता है। घृणा, द्वेष, कटुता और अहंकार से सामाजिक जीवन कमजोर 
हो जाता हँ। हंसी की यह सार्वजनिक उपयोगिता विभिन्न राष्ट्रों में मनाये 
जानेवाले विनोद-पर्वो में देखी जा सकती है। पाच्चात्य देशों में फूल्स डे 
अप्रेल की पहली तिथि को मनाया जाता हैं। हिन्दुस्तान में होलो का द्योहार 
एक ऐसा ही पर्व है जिसके विनोद में साल भर की कदुता जेंस घुलकर श्रम के 
अबीर में लाछ हो जाती है। हसकर अभिवादन करना तो ससार के सभी देगा 
में सर्वेभान्य शिष्टाचार हं। 
हे दम नें भी हँसी-विनोद से लाभ होता है विनोद सफ- 
लता की कुजी है। आप दंखेंगे कि एक हँसमुख व्यक्ति भौतिक जगत में जितना 
सफल होता है उतना गम्भीर वा रूआँसा चेहरावाछा कक तही। हल 
में हंसमख व्यक्ति ज्यादा प्रभाव डालता हँ। रोजगार मे वह ग्राहकों को 
ख्श कर ज्यादा बिक्री कर लेता है। भाषण में श्रोताओं को मुग्ध कर अपनी 
ओर खीच लेता है। एक बार ख्यातनामा साहित्यकार किप्लिग एक दुकाव 
पर किताब खरीदने गए। एक पुस्तक को उठाकर उन्होंने दुकानदार से पूछा 
कि यह कैसी है। दुकानदार ने कहा--मैने पढी वही। किप्लिंग झझलाकर 


( अेडटः 


बोले कि खरीदते समय पुस्तक को पढकर देख क्‍यों नही लेते कि यह चलेगी वा 
नही। दुकानदार ने वड़े इत्मीनान से किड्न्चित मुस्कुराहट के साथ कहा--श्रीमान, 
मान लीजिए कि आप दवाई बेचते हू, तव क्‍या आप प्रत्येक दवाई बेचने के 
पहले, खाकर देख लेंगे। इस उत्तर से किप्लिग निरुत्तर हो गये। 

एक बार मार्क ट्वेन एक सभा मे भाषण कर रहे थे। वे एक घंटे तक 
बोलते रहे और इस विनोदी साहित्यिक के भापण से सारी सभा झूम रही 
थी। बडा सफल भाषण हुआ। ट्वेन के वाद उनके मित्र को उसी सभा में 
भाषण देना था। वह ट्वेन से भी अधिक विनोदी था। उसने अपना भाषण शुरू 
किया--सज्जनो, सभा में आने के पहले मेरे और ट्वेन के वीच. यह बात तथ 
हो गई थी कि यहाँ ट्वेत मेरा भाषण आपलोगो को सुना देंगे और उनका 
भाषण में पढ़ दूंगा। ट्वेन ने मेरा भाषण सुता दिया। अब मुझे उनका 
भाषण पढना है। पर, दु.ख हूँ कि मुझसे उनके भाषण की पांडुछिपि कही 
खो गई है, अत. कुछ कहने से लाचार होकर में अपना स्थान ग्रहग करता हूँ।' 
फिर तो तालियों से आसमान फटने लगा और मार्क ट्वेन के लम्बे भाषण से 
कंही अधिक आनन्द उसके मित्र का यहे छोटा-सा विनोद दे गया। 


मनबहतलाव (हाबी) 


मनबहलाव या हाबी” एक ऐसा कार्य है जिसका नियमित कर्त्तव्य 
या व्यापार से कोई सीधा सबंध नहीं रहता। यह साधारणतः छद॒टी के 
समय किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की विवशता नही रहती, बल्कि 
इसे अपनी रुचि, सुविधा और पसद से ही किया जाता हे! इसे इसलिए 
क्रिया जाता हँ कि इनसे आनंद और तृप्ति मिलती हे, न कि आजीविका 
की साधन या आर्थिक लाभ के लिए! 

प्िज्न रुचिहि लोक --/ भिन्न-भिन्न लोगो की भिन्न-भिन्न रुचि होती हैं। 





१. प्रस्तुत निबंध में वरगित अनेक घटनाओं के लिए लेखक “'नवनीत' का 
कतन्नह। ० ह 


(0 


अतः एक ही मनवहराव सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। हर आदमी 
अपने लिए ऐसा मनबह॒लाव चुनना है जो उसको लिए विशेष आकर्षण रखता 
हं। यही कारण हे कि मनबहलाव नाना प्रकार के होते है। आजकल जब 
सभी चीजों की उपयोगिता की कसौटी एकमात्र आर्थिक छाभ है, तब यह 
प्रग्व पूछा जा सकता हे कि मनबह॒लाव की जरूरत ही' क्या है। यह सत्य हे 
कि साधारणतः मनबहलाव अर्थोपार्जन की भावना से प्रेरणा नही पाता, 
किन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मनबहलाव का हमारे जीवन में 
महत्त्वपूर्ण स्थान नही हे या कि उसकी' कोई उपयोगिता हे ही नही। 

मनुष्य जीवन के हर क्षण में अपने को गभीर कार्यों मे व्यस्त नही रख 
सकता। अगर वह ऐसा करता हूँ तो वह दब ही' नही जाएगा, बल्कि उसके 
सन और शरीर पर असह्य भार भी पड़गा। ऐसा मनुष्य कुछ ही दिनो में 
शरीर और मन की व्याधियों से ग्रस्त हो जाता हैे। अत. हर मनुष्य को 
विश्वाम और इतमीनान की जरूरत होती हे, उसे कोई न कोई ऐसा कार 
चाहिए ही' जिससे वह अपने मन को अपने देनिक का्-व्यापार से भिन्न दिशा 
में थोड़ी देर के लिए मोड़ सके । मनबहलाव से ही यह संभव है, और इसीलिए 
मनबह॒लाव' की उपग्रोगिता और महत्त्व हं। 

हमारे देश के कुछ लोगों को विश्वाम के सबंध में विचित्र धारणा हैं। 
वे समझते है कि विश्वाम' बिस्तर पर फैल कर या निठल्लेपन से ही प्राप्त हो 
सकता इ। किन्तु यह नितान्‍्त म्रामक धारणा है। किसीने ठीक ही कहा हूं 
कि काम का न रहना विश्राम नहीं हं। इस' प्रकार के विश्वाम से दिमाग 
खोखला हो जाता है, आल्स्यथ घिर आता हे और यह मेँगरेजी कहावत तो 
प्रसिद्ध ही है कि आलसी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है जिसको 
कोई खास मनबह॒लाव नहीं होता, उसके जीवन के खाली क्षण उसके 
लिए दूभर हो जाते है। अत. यह उचित है कि सभी किसी न किसी मनवह॒लव 
को अपनाएँ 

दुर्भाग्य यह है कि भारतीय, साधारणत., वास्तविक मनवह॒ंलाव की 
आवश्यकता ठीक-ठीक नही समझते । इस देश के अधिकाश निवासी, वे वूढ हा 
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या जवान, दूसरों की पीठ पीछे निंदा करने या गप्प छडाने को ही विश्राम 
का साधन मानते है। किन्तु इस तरह के कार्यो को असली मनवह॒लाव नही 
कहा जा सकता। 

ससार में जो विविध मनवहराव प्रचलित हैँ उनमें पुराने डाक- 
टिकटों, पुराने सिक्‍कों, पुरानी चीजों, महापुरुषों के हस्ताक्षरो, चित्रों, आदि 
का संग्रह और मछली मारना तथा बागवानी करना प्रमुख है। मनवह॒लाव 
गरीब लोगों के लिए ही होते है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसके विपरीत 
ऐसे महापुरुष, जिनको 'नाम इतिहास में अमर हो चुके है, अपने उन मन- 
बहलावों के लिए प्रसिद्ध रहे हँ जिनके सहारे वे अपने जीवन की एकरसता 
को दूर किया करते थे। उदाहरण के लिए इंग्लेड के राजा पचम जार 
पुराने डाक-टिकटों के सग्रह में रुचि रखते थे, इसी देश के एक प्रधान मंत्री 
लायड जाज॑ं का मनवहछाव खेती था और एक दूसरे प्रधान मत्री चचिल 
का भमनवहलाव ईंट जोडना और चित्र बनाना है। 


यद्यपि किसी खास चीज में अपनी रुचि को परितृप्ति प्रदान करना 
ही मनवह॒लाव का लक्ष्य होता हे, फिर भी कभी-कभी मनबहलाव अनायास 
ही बहुत लाभदायक भी सिद्ध हो जाता हूं खासकर डाक-टिकटों या पुरानी 
वस्तुओं के संग्रह के मनबहाव। डाक-टिकट या सिक्‍के जितने ही पुराने 
होते हैँ उतने ही बहुमूल्य उनके सग्रह बन जाते हैँ, और कभी-कभी उन्हें 
काल्पनीय धन-राणि देकर लोग खरीदते हे। उदाहरण के लिए पचम जार्ज॑ 
के डाक-टिकटों के सग्रह' का मूल्य कई हजार पाउड कता जाता था। एक 
दुर्लम भारतीय टिकट, जो १८५४ में छपा था और जिस पर भूल से रानी 
विक्टोरिया का मख उल्टा आ गयाथा, रूदन में ७२५ पाउण्ड देकर नीलाम 
में खरीदा गया था। जहाँ तक ह॒स्ताक्षरों का प्रश्न हैँ, उनका मूल्य हस्ताक्षर 
करने वाले के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार के बहुमूल्य सप्रहों 
के स्वामी वहुधा किसी मूल्य पर अपने सग्रहों को बेचने के लिए राजी 


नही होते। 
ऐसे मनबहलावों का शिक्षात्मक महत्व' भी कम नहीं हैं। क्‍योंकि वें 
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छोटे पैमाने पर सग्रहालय या चित्रशाला के समकक्ष ही तो होते है । उनके 
सहारे हमें उस युग की झाँकी मिल जाती है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते 
हैँ और उनके आधार पर अध्ययन और शोध के महत्त्वपूर्ण कार्य सपादित 
ही सकते है । मनबहलाव के महत्त्व के सबंध में किसी' ने क्या ठीक कहा हे, 
आप डाक-टिकटों से शुरू कर सकते हँ और आप यह पा सकते हे कि 
आप महादंशों के बारे में सोच रहे है। आप सिक्के इकट्ठे करते होंगे, पर 
आप यह अनुभव कर सकते हूँ कि उन पर इतिहास' अकित है। आप' मधु- 
मव्खियों से शुरू कर जीवन के विज्ञान पर जाकर रुकते हैं। 
रस्किन नामक अँगरेज विद्वान्‌ ने चित्रों का सग्रह शुरू किया और पाया कि 
उन्ही के सहारे वह अर्थशास्त्र और अन्य अनेक विषयों तक पहुँच गया। ” 


समय का गोल 


अँग्रेजी' में एक उक्ति ह--समय ही घन हे।” बात भी सही है। समय के 
सदुपयोग से धन-लाभ होता है और उसके दुरुपयोग से धन-ताश होता हे। 
आपने सुता होगा कि अमुक मारवाडी एक पीतल का लोटा लेकर कलकत्ते में 
आया और देखते ही देखते करोड़पति बन गया। यह भी सुना होगा कि अमुक 
जमीदार वा नवाब के शराबी, कुमार्गी और आलसी बेटे ने अपनी सारी पंतृक 
सम्पत्ति बेच डाली और एकाएक कगाल हो गया । होता भी यही था क्योंकि 
एक ने समय का उपयोग किया और दूसरे ते दुरुपयोग । सक्षेप में, समय पर 
ही धन की वृद्धि वा नाश निर्भर करता हैं! े 
पर समय धन से भी अधिके मूल्यवान है। धष्ट हुआ धन उद्योग से वापस 
हो सकता है किन्तु गया हुआ समय किसी भी मोल पर लौठाया नहीं जा सकता। 
बिगडा स्वास्थ्य सयम, औषधि एवं सुपथ्य से अच्छा हो सकता हैँ और खोयी हुई 
स्वतन्त्रता शक्ति एवं बलिदान से लौट सकती हूँ पर बीता हुआ समय वापस नही 
आ सकता। हमारे जीवन काजो क्षण-क्षण बीत रहा है, वह हमसे टूटकर सदा 
के लिए अलूग होता जा रहा है। वह बारबार हमसे कह रहा है कि यदि समय 
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का लाभ उठाना हो तो उठा लो, नही तो वह फिर कभी लौटकर नही आयेगा, नही 
आयेगा। लेकिन यह जीवन की कंसी विडम्बना है कि मनुष्य धन रहते, घन के 
मूलखोत, सफलता के मूल कारण और आनन्द के मूल आधार-समय को नही 
पहचान पाता, उसका महत्त्व नही समझ पाता, उसके मूल्य को आँक नहीं 
सकता । वह समय का मूल्य तब समझता है जब वह निर्धन और कगाल हो जाता 
है, जब उसके सगी-साथी उसे छोड़कर अलग हो जाते है, जब सभी उससे मुह 
सोड लेते हे और जब सुख के सभी साधन छिन जाते है। पर इस समय जब 
मनुष्य को आँखें खुलती हँ तो वह॒पाता हे कि काफी देर हो चुकी है। उसकी 
शक्ति और साहस नष्ट हो चुके हैं। उसका आलस्य इतना बढ चुका है कि 
दूर होने का नही। उसकी बुरी आदतें इतनी दृढ हो गई है कि उनसे छुटकारा 
पाना अत्यन्त कठिन है। उसके लिए पछताने के अतिरिक्त और कुछ नही है। 
यदि जीवन के आरम्भिक दिनों से ही वह अपने समय का थोडा हिस्सा भी अच्छे 
कामों में लगाता तो उसकी यह दशा न हो पाती और वह दुनिया के लिए एक 
उपदेश छोड जाता। उसका सदंश यही हैँ कि जीवन के उत्थान और पतन 
समय के उपयोग पर निर्भर हूँँ। समय मनुष्य का मित्र और शत्रु दोनों है। 
यदि उसका आदर किया गया तो वह मित्र वन कर आदमी की मदद करता है 
और यदि उसका अनादर हुआ तो वह शत्रु की तरह आदमी का धन-यश नष्ट 


'कर देता हे। 
इसलिए मनुष्य को जीवन के आरम्भकाल से ही समय का सदुपयोग सीखना 


चाहिए। समय बीत जाने पर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ शेष नही रहेगा- 
गया वक्‍त फिर हाथ आता नहीं। कबीर ने ठीक ही कहा है कि--- 
काल करो सो आज कर, आज करो ,सो अब। 
पल में परलय होत हं, बहुरि करोगे कब॥ 
वस्तुतः जो उन्नति का अभिलाषी है, उसे कछ के काम को आज ही ओर 
आज' के काम को अभी कर लेना चाहिए। जाने किस वक्‍त क्‍या कठिनाई आ 
जांये और काम न 'हो। जो आज के काम को कल के लिए छोडते हँ, उनका 
काम ग्रायः सदा के लिए छट' ही जाता हे। अगर खेतिहर समय पर खेत व 
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जोते तो उसका खेत उखड जाता हूँ और फसल.अच्छी नहीं हो पाती। यदि 
समय पर खत मे पानी न डाला जाय तो भी उसकी यही दशा होती है। समय 
का चूका आदमी कभी' पनप नही पाता। जीवनदर्शी गोस्वामी तुलसी दास जी. 
ने अपनी अमर कृति राम चरित मानस” सें कहा है कि- 


का बरखा जब कृषि सुखानी। 

समय चूकि पुनि का पछितानी॥ ह 

अंग्रेजी में एक कहावत ह--लोहे पर तभी चोट दो जब वह लाल रहे 
(507॥6 ७776 776 0707 45 ॥080) । मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण 
आते हे जिनमें सफलता की सम्भावनाएँ भरी होती हँ। जो उस मौक से 
फायदा उठाता है सफल हो जाता है जो चूक जाता हँ, असफल ही रहता है। 
नेपोलियन ने आरकोला की लड़ाई मात्र पच्चीस घुडसवारों से जीती थी। 
इस जीत का रहस्योद्घाटन करते हुए उसने कहा था-- शत्रु आल्स्य में पडा 
था। मैने सोचा, इस अवसर को हाथ से जाने नही देना चाहिए और चढाई 
कर दी । इसी का फल हुआ कि हमें विजय मिलो। आस्ट्रिया पर होनेवाली' 
नेपोलियन की विजय में भी समय का बडा हाथ था। नेपोलियन ने स्वीकार 
किया था कि--आस्ट्रिया की सेता को समय की परवाह न थी, इसीलिए मे 
उसे हरा सका। जब वह अपना समय बेकार गँवा रही थी, हमें एक अच्छा 
मौका मिला और हमने उसे हरा दिया।” शिवाजी ने ऐसे ही मौके का उपयोग 
कर शाइस्ता खां को हराया था। नेपोलियन का यह वाक्य चिरस्मरणीय रहेगा 
कि--.एक पल भी खो देने से विपत्ति को आने का अवसर मिल जाता है।' 
यदि हम चाहते है कि विपत्ति न आवे तो हमें एक पल भी व्यर्थ नही खोना 
चाहिए। समय एक ऐसा खेत हँ जिसमें अवसर पर जुताई किये बिना बीज 
नही उगते और परिश्रम किये बिना फसल नहीं होती। यह ऐसा खेत है जो 
समयनिष्ठ और उद्यमी किसान को कभी निराश नही करता और आलूसी एवं 
निरुय्मी व्यक्ति को कभी सूख नही देता। जिस तरह खेत की सेवा करते पर 
उसमें अच्छो फसल होती है और उसे यों छोड देते पर, उसमें घास और 


ह जग: 


काँट उग आते हूँ उसी प्रकार समय का ध्यान रखने पर मनुष्य सुख पाता हैं 
ओर उसकी उपेक्षा करने पर दुख भोगता हूं । 

नेलसन जेसा पराक्रमी आदमी कहा करता था कि 'मेरी सम्पूर्ण सफलता 
का श्रेय केवल इस बात को कि किसी काम को करने के लिए निश्चित 
समय से १५ मिनट पहले तंयार हो जाता हूं।' 

समयनिष्ठता गील का चिन्ह हं। इससे आदमी लोकप्रिय और विद्वास- 
पात्र बनता हं। यदि आप वादा करके अपने मित्र से नियत समय पर नहीं 
मिलते, तो उसका विश्वास आप पर से उठ जाता हूँ। यदि आप समय की 
पावन्दी नहीं मानते तो छोग आपको अविव्वास की दृष्टि से देखेंगे। आप 
उनकी नजर में झूठे साबित होंगे। आपके चरित्र पर व्यर्थ ही सदेह किया 
जायगा। इस प्रकार समयनिष्ठता (?प्राएप्र०६५) मनृष्य के व्यक्तित्व 
(?८४07909) के लिए उत्तरदायी होती हूँ। संसार के महान व्यक्तित्वों 
ने समय का मोल जाना हँ। गाँधीजी नियत समय पर उठते, टहलते, वातचीत 
करते, पढते, खत लिखते और प्रार्थना करते थे। चाहे कंसा भी आदमी उनसे 
मिलने आये उसका समय निश्चित रहता थ्रा और समय समाप्त होते ही उसे 
उठ जाना पड़ता था। जो ऐसा नही करते थे,उसे वे घडी दिखाकर इस वात 
क्री याद दिला देते थे। फ्रासीसी सम्राट्‌ चौदहवाँ लुई के जब्दों में समयनिष्ठता 
राजाओं का गील ([00!7707655 ) है।” इस सम्बन्ध की थोडी-सी असावधानी 
भी कभी-कभी घातक सिद्ध हो जाती है । यदि रोगी की दशा खराब हो औौर 
नियत समय पर दवा न दी जाय तो उसकी क्‍या दजा होगी ? अमेरिका के 
मसीहा जार्ज वाशिंगटन विव्व-विश्रुत व्यक्ति हो गये है ।,एक वार उनके मत्री 
कुछ देर से आये। वाणिगटन के पूछने पर उन्होने कहा कि हमारी घड़ी कुछ 
सुस्त चल रही थी।' किन्तु वार्शिगटन उनके बहाने से सतुप्ट न हुए और 
बोले-या तो आप दूसरी घडी रखें या में दूसरा मत्री रखू।' 

प्रतिदिन के व्यवहार में भी समयनिष्ठता का महत्त्व कम नही हे। आपको 
किसी' जरूरी काम से जाना है। आप तैयारी करने में कुछ देर कर देते हैँ, 
आपकी गाडी छूट जाती हैँ और आपका वह आवश्यकः काम हो नहीं पाता। 


( शे४५ ) 


आपको बीमारी हो गई हे। आप उसकी परवाह नही करते और देखते-देखते 
वह भयानक रूप धारण कर लेती हे। आप वर्षके आरम्भ से नहीं पढते और 
जब परीक्षा निकट आती हूं तब रात-रात भर जगने लगते है। नतीजा होता 
हूँ कि नपरीक्षा की पूरी तयारी हो पाती हू और न स्वास्थ्य ही ठीक रहताहै। 


स्वास्थ्य के लिए भी समय की' नियमितता आवश्यक ह। नियत समय पर 
उठने, खाने और सोने से सेहत ठीक रहती है। इनके व्यतिक्रम से तन्दुरुस्ती 
बिगड जाती हैं। अग्रेजी में एक सुभाषित हे कि सबेरे उठते और सबेरे सोने 
से आदमी ,स्वस्थ, समुद्ध और बृद्धिमान होता हे। सबेरे उठने से सुबह की 
अच्छी हवा मिलती है, जिससे मन में ताजगी आती है। फिर काम करन का 
भरपूर समय मिलता हँ। जो समय को नही पहचानते, देर तक सोते हे उनका 
स्वास्थ्य बिगड जाता हैँ और वे सदा निरुत्साह रहते हँ। ज्यादा वक्‍त सोने मे 
'बिता देने के कारण, वे दित के सभी काम पूरे नहीं कर पाते। वे हंड़बडी मे 
रहते है और कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। हडबडी का काम ही शैतान 
का होता है। एक कहावत है-सोये सो खोये जागे सो पाये।” इसलिये हमे 
जाग्रत रहना चाहिए, समय के प्रति जाग्रत। समय का रथ अवाध गति से 
बढता जा रहा है। हमे उस पर सवार होना है ताकि जल्द से जल्द उन्नति और 
विकास की. मजिलें तय कर सकी। 
एक लड़ाई में पिता और पुत्र एक ओर लड रहे थे। 'पुत्र ने पिता से 
कहा--पिता जी, हमारी तलवार छोटी है। पिता ने धीरता से कहा--बेटठा, 
एक डेग आगे बढकर वार करो। 
इस छोटे-से प्रसग से एक बडी नसीहत मिलती हे। मनुष्य को सदा समय 


के मामले में दसरों से एक कदम आगे रहना चाहिये। ऐसा करते से, शरवित्ति 
और साधन कम रहने पर भी' वह दूसरों से अधिक सफलता प्राप्त करगा। 


( 'इ४६ ) 


सफलता के उपाय : इच्छा और उद्योग 


एक वार आइरटीन कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में दीक्षात भाषण देने गए थे। 
भाषण की समाप्ति पर विद्याथियों ने उनसे नम्रतापूर्वक प्रब्न किये। एक 
विद्यार्थी ने पूछा---सफलता का सरल नुस्खा क्‍या है ? आइस्टीन ने किचित 
मुस्कुराहट के साथ कहा---6 (सफलता) 55४४ (काम) +४ (मनोरजन) 
-+2“ (मौन)। 

आइस्टीन के '» का तात्पय॑ काम अर्थात्‌ कर्म से हैं। पर हमें काम शब्द 
अधिक रुचता हैँ क्योकि भारतीय साहित्य में काम के दो अर्थ है (१) कामना 
और (२) कम | ये दोनों सफलता के लिये आवध्यक है। किसी भी काम 
के पहले मन में उसकी' इच्छा उत्पन्न होती हँ और जव वही इच्छा वलवती हो 
जाती हू तब मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता हैं। इस प्रकार इच्छा ही मनुष्य को 
क्रियाजील बनाती हूँ। इच्छा के अभाव में मनुष्य शिथिल और पगु हो जाय। 
जिसके मन में इच्छा नही, वह करेगा क्या ? संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न 
किसी इच्छा से चल रहाईँ, हमारा प्रत्येक कम किसी न किसी इच्छा से अनु- 
प्राणित है। किसी को बन, किसी को पद, किसी को यञ, किसी को विद्या की 
लालसा है। गरज यह कि हर कोई अपने भीतर लछालसा पाल रहा हँ और 
उसके लिये सचेष्ट है। हिन्दी के प्रियदर्शी कवि पत ने ठीक ही कहा हे-- 

इच्छा हे जग का जीवन। 

किन्तु सहज इच्छा का तो कोई अर्थ नहीं। ऐसी इच्छा तो मनुष्य-मनुष्य 
में हैं। फिर उसे सफलता की जरूरी गत्ते क्यो मानी जाय। पर नहीं; इच्छा 
से हमारा तात्पर्य सदिच्छा, सम्पूर्ण इच्छा, वा उत्कट इच्छा से है। मन रमें तो 
हजारों इच्छाएँ उत्पन्न होती है। कुछ ऐसी होती है जो कुछ'काल के लिये उत्पन्न 
होकर फिर विलीन हो जाती है। ऐसी इच्छाएँ साधक नही बाधक होती हूँ 
क्योंकि इनसे मनुष्य के मत की शान्ति भग होती हे, एकाग्रता टूटती है, चंचलता 
एवं अज्ञान्ति आती और कुछ लाभ नही होता। विवेक की कसौटी पर ऐसी 


( शरे४७ ) 


इच्छा टिकती नहीं; भाग जाती है, अपने प्रति वितष्णा उत्पन्न करके । परीक्षा 
में चोरी करने की इच्छा, बिना टिकट - चलने की इच्छा, विवाह्धित स्त्री से प्रेम 
की इच्छा इत्यादि ऐसी ही इच्छाएँ हे। लेकिन पूर्ण इच्छा वह है जो उत्पन्न 
होकर विलीन नहीं होती। विवेक से उसे बल मिलता है। कठिनाइयों से 
उसमे उत्साह आता है। किसी' अच्छे काम करने की इच्छा इसी कोटि की 
होती है। ऐसी इच्छा यदि उत्कट हुई तो वह जरूर फलवती होती है। 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जिस वस्तु पर मनुष्य का सच्चा स्तेह होता 
है वह उसे अवश्य प्राप्त होती है--- 


जापर जाके सत्य सनेह। 
सो तेहि मिलहिं न कछ सन्देहु। 


सतों का कहना है कि आदमी जैसा सोचे वैसा हो सकता हैँ, जो चाहे बन 
सकता है। इच्छाशकित में देवी गुण होता है, ऐसा कि मनुष्य यदि सच्चे हृदय 
से किसी वस्तु की कामना करे तो वह काहलान्तर में प्राप्त हो जाती है। यह 
तो एक साधारण बात है कि इच्छानुसार अभ्यास करके आदमी सुशील, सुचरित्र 
और उदार हो सकता हो एवं अपनी खराब आदतों को छोड दे सकता हूं। 
अगर हम सकलल्‍प कर लें कि सिगरेट न पीयेंगे, शराब न छूयेंगे तो 
पल मारते ही ऐसा कर सकते है। इच्छा शक्ति की अनेक कहा- 
नियाँ प्रचलित है। ऐसे ही कहानियाँ में एक बढई की कहानी हँ। एक समय 
बह बडे मनोयोग से किसी न्यायाधीश के लिए एक सुन्दर एवं मजबूत कुर्सी बना 
रहा था। उसे इस प्रकार काम करते देख किसी ने इसका कारण पूछा। उसने 
कहा कि मै इस कुर्सी को इतनी मेहनत एवं सावधानी से इसलिए बना रहा हूं 
कि 'यह काफी दिनों तक रहे ताकि भें भी इस पर बँठ सकूं। कहते हैँ कि वह 
बढ़ई आगे चलकर सचम्‌ च॒ न्यायाधीश बना और उसी कुर्सी पर बठा। पाइचात्य 
साहित्य में पेगमिलियन की कहानी प्रसिद्ध है। उसने एक औरत की मूत्ति 
बनाई । जब मृत्ति पूरी हुई तब वह सजीव होकर वास्तव म स्त्री बच गई और 
पेगमिलियन ने उससे शादी कर ली। जानकारों का कहना हूँ कि वह व्यक्ति 


(. डेट ) 


पहले से ही एक औरत से प्रेम करता था और उंसी की मूरतति उसने बनाई थी। 
भारतवर्ष में एकलव्य और कवीर की कहानियाँ प्रसिद्ध है। एकरूव्य की इच्छा 
वाणविद्या में निपुण बनने की थी। द्वरोणाचार्य उसे शिष्य नहीं वना पाते थे। 
किन्तु एकलव्य की इच्छा वडी उत्कट थी। उसने द्रोणाचार्य की मिट॒टी की 
मृत्ति वनाई और उसी से प्रेरणा लेकर वाण-विद्या में आइचर्यंजनक सफलता 
प्राप्त की। कवीर रामानन्द जी से दीक्षित होना चाहते थे, पर जाति के 
जुलाहा होने के कारण अपनी इच्छा पूरी करने में सफल नही हो रहे थे। एक 
दिन उन्‍हें एक वात सूझ गई । रामानन्द जी ब्रह्मवेला में गगा-स्तान करने 
जाया करते थे। एक दिव उनके आने के पहले ही कबीर दास जी घाट की 
सीढियों पर लेट गए । जब रामानन्द जी आए तो उनका पाँव कवीर की देह 
पर पड़ गया। उन्होंने रामराम कहते हुए अपने पाँव खीचे । कवीर बोल 
उठे--महाराज, अब तो में आपका थिप्य हो गया। आपने अभी-अभी हमें 
रामनाम का गुरुमत्र दे दिया हँ। रामानन्द जी भी प्रसन्नता से मुग्व हो गए। 
महाभारत की लड़ाई में भीष्मपितामह ने प्रतिजा की थी कि आज भगवान्‌ 
कृष्ण को (जो गस्त्र न घारण करने की गपथ ले चुके थे) गस्त्र-ग्रहण करने पर 
मजबूर करूगा और उनकी इस सच्ची आत्मा से निकली हुई इच्छा के समक्ष 
भगवान्‌ को अपनी प्रतिन्ना तोडनी पडी। ऐसी ही इच्छाओं के लिए कहा 
गया हूं कि--जहां चाह वहाँ राह । यदि इच्छा उत्कट हूं तो कोई न कोई राह 
निकल ही आती हूँ। भारतवपषं में अनेक ऐसे महान्‌ व्यक्ति हो गए हूं जो 
पढ़ने की इच्छा से, विना प॑ से के ही घर से भाग निकले हैँ और अन्ततोगत्वां महान्‌ 
हो गए है। जयप्रकाग नारायण जब अमेरिका में थें तब उन्हें साधारण होटल 
में काम करना पड़ता था और वे प्रायः अत्यन्त साधारण भोजन करके अव्ययत 
करते थे। ईग्वरचन्ध विद्यासागर काउदाहरण भी ऐसा ही है। तात्पयं यह कि 
भनष्य में आगे बढ़ने की उत्कट आकांक्षा होनी चाहिए। जो अपनी स्थिति से 
सतुष्ट है, जो तिल न सही तलछट ही सही वांला सिद्धान्त मानता हैं, वह बाग 
नहीं बढ़ सकता, महान्‌ नहीं हों सकता। इच्छा तो मनुष्य की मूल ग्ररणा 
हैँ। संस्कृत के एक इलोक के अन्तिम शब्द 'संतुष्टश्च महीपति'। अर्थात्‌ जो 


( रे४९ ) 


राजा संतोषी हुआ, उसका नाश ही समझिए। राजा को तो महत्वाकाँक्षी होना 
चाहिये। राजा को क्यों, प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक मनृष्य को महत्वाकांक्षी 
होना चाहिये। 

पर ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि मनृष्य को सफलता 
तभी मिलती हू जब उसमें उत्कट अभिछाषा और उद्यम करने की क्षमता हो। 
परिश्रम के अभाव में इच्छा कोरी कल्पना बन जाती है। ऐसे दिवास्वप्नों से 
लाभ नहीं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी इच्छा स्थिर कर लेनी चाहिये। हवा 
में सूखे पत्तों की तरह डोलने से फायदा नहीं। उसे अपना लक्ष्य स्थिर कर 
लेना चाहिये। बस्सटन नामक सुप्रसिद्ध विद्वानने अपने बेटे को एक पत्र में छिखा 
था---अब तुम जिन्दगी के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हो जहाँ से तुम्हें दायें या 
वाये मुड़ना हूं। यहाँ तुम्हे अपनी इच्छा-शक्ति का, अपने सकल्प का, अपने 
निरिचत उद्देश्य का प्रमाण देना पड्ेणगा। यदि ऐसा न कर सके तो गिर 
जाओगे और फिर उठना कठिन होगा। मेरा अपना विश्वास हूँ कि नवयुवक 
जैसा चाहे, इच्छा से बन सकता है। मेरे जीवन में यह बात प्रमाणित हो चुकी 
है। तुम्हारी उम्र में मैने जो सकल्प किया था उसी का परिणाम है मेरा सुख, 
मेरी उन्नति। अगर तुम भी अभी कर्म का सकल्प कर छोतो तुम्हें भी जीवन 
भर यह सोचकर आनन्द मिलेगा कि हमने सकल्प किया और उसे निभाया।' 

जब संकल्प निश्चित हो जाय, वो पूर्ण शक्ति के साथ उसकी पृत्ति में 
मनृष्य को लग जाना चाहिये। संसार में कई तरह के अभिलाषी' जन होते हैं। 
कुछ तो ऐसे होते है जो इंच्छा करते है, पर हाथ-पाँव हिंलाना नही चाहते। 
कुछ ऐसे होते है जो इच्छा-पूत्ति के लिये कर्म करता आरम्भ तो करते है पर 
कठिनाई आने पर काम छोड देते है। पर कुछ ऐसे ब्रती भी होते है जो 
अपने सकलप' पर प्राणों की बाजी! लगाकर बढते जाते है | उन्हें इस वात की 
परवाह नही होती कि उनके मार्ग में कितने केटक है, कितनी खाइयाँ है, कितनी 
कठिनाइयाँ है। ऐसे ही' व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हूँ। नेपोलियन कहा 
करता था कि सही मानी में वही व्यक्ति चतुर है जो दृढ संकल्प करता जानता 
हैँ।” नेपोलियन स्वयं दुढे संकल्प का प्रतीक था। जो इच्छा करता उसे पूरी 


( ३५० ) 


करने में वह दिनरात एक कर देता था। तभी तो विजय उसके चरणों में 
लोटती रही। एक बार इटली पर उसे चढाई करनी थी। मार्ग में ओल्प्स- 
जसा पहाड था। सलाहकारों ने कहा--आगे आल्प्स है, उसे पार करना 
असम्भव हं। लेकिन नेपोलियन नो यह कहते हुए कि आल्प्स' नहीं रहेगा' 
अपना घोडा बढा दिया और देखते ही देखते सेना के साथ पार उतर कर इटली 
पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार इच्छा के साथ जब उद्योग का मेल होता है 
तब विजय निर्चित हो जाती हैं। 

सही हे कि मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती है और कभी-कभी असफलता 
भी होती हं। पर ऐसी' असफलताओं से सूरमा घबड़ाते नहीं। असफलता तो 
सफलता का निर्देशक हैं। असफलता मनुष्य की कमजोरियों को दिखाती है। 
जो दृढ-सकल्प हे वह असफलता में अपनी त्रुटियो को पढ़ता है, असफलता के 
कारणो को जानता हँ और इस प्रकार विजय प्राप्त करने की नय सिरे से, अधिक 
होशियारी के साथ तैयारी करता हे। असफलता वह पाठशाला है जिसमें 
आदमी जीवन के अनुभवों की सीख ग्रहण करता हे। दृढ-सकल्प धीर हुआ 
करते हैं। वे उस लोहे के तवे की तरह नही होते जो थोड़ी आँच से -गर्म और 
थोड़ी ठढक से सं हो जाता हे। वेतों उस समुद्र की तरह धीर और गम्भीर होते 
हँ जिसके अन्‍्तप्रंवाह पर प्रल्यकर प्रभजनो के प्रकोप का भी' कोई प्रभाव नही 
पड़ता। छूगड़ा तैमूर इकक्‍कीस बार की चढाइयों के बाद जीता था। साधारण 
व्यक्ति उसकी जेसी असफलताओं से घबरा जाता। विगत महायुद्ध के आरम्भ 
में मित्र राष्ट्रों की. हर होती गई, पर वे धीरतापूर्वक, चौकसी के साथ 
लड़ते रहे और अन्त में विजय उन्ही के हाथ लगी। गॉधीजी को सत्याग्रह में 
अनेक विफलताएँ मिली। कभी उन्हें सत्याग्रह बन्द करना पड़ा, कभी उसका 
तरीका बदलना पड़ा। पर उन्होंने हिम्मत नही हारी और स्वराज्य के सकलप को 
अपने जीवन-काल में ही साकार कर लिया। जेम्स वाट (वाष्प के इजन का 
आविष्कारक) और आकराइट जैसे सुप्रसिद्ध आविष्कारकों को भी कम 
कठिनाइयो का मृकावछा नही करना पड़ा। एक वार तो कुछ छोगो ने 
भाक राइट के सूत काटने के मेशीन को नष्ट ही कर दिया था। किन्तु वह अपन 


संकल्प पर दृढ़ रहा और अपने उद्योग से अपार ख्याति पा सका। सफलता के 
लिये धीरता काहोना आवश्यक ह। खेतिहर को भी बीज छगाकर भहीनों तक 
फसल के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती हूँ। बृक्ष रोपनेवाले बागवान को फढों के 
लिये वर्षों की बाट जोहनी पड़ती है। बड़ो काम तत्काल नही होते। ताजमहल 
और कोणाक क्षणों या दिनों में नहीं बन सके थे। वर्षोत्रक धैय॑पूर्वक होनेवाले 
परिश्रम के परिणामस्वरूप ही ऐसी' महान वस्तुएँ तेयार होती है। स्टीफेनसन 
को रेल काइजन बनाने में पत्वह साछऔर जेम्सवाट को भाष का इ जन बनाने 
में तीस साल लगे थ। मंथिली शरण जी को साकेत लिखने में बारह वर्ष छगे। 
अज्ञेय ने शेखर: एक जीवनी” जेस उपन्यास की पाडुलिपि कई बार तैयार की' 
और त्ृष्ट कर दिया। वे वर्षों तक उसका सम्पादन करते गए । तभी' तो वह 
ऐसा बन सका। कारलकाइल फ्रास की क्राति का इतिहास लिख रहा था। 
एक बार उसकी दासी ने भूलछ से उसकी पाडुछिपि काएक भाग आग मेंडाल 
दिया। लेकिन कारलाइल ने घेयें नहीं छोडा। ' 
इस प्रकार इच्छा और उद्योग सफलता केमूल मत्र है। सकल्पपूर्ण इच्छा 
करने और धीरतापूर्वक उसकी पूत्ति के लिए उद्योग करने से सफलता का मिलना 
अवश्यम्भावी है। एकबार, शस्त्र-परीक्षा के अवसर पर जब कर्ण के प्रति 
अपमान प्रकट किया गया. था तब उसने सिंहगर्जत किया था-- 
'देवायत्त कुले जन्म ममायत्त हिं पौरुषम्‌।! उसके ये वचन आज 
भारतीय राष्ट्र का तारा बनने योग्य है। सकल्प और पोरुष सब कुछ कर 
सकता है। कहावत है 'करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान ।' फिर 
प्रतिभा-शालियों का क्या कहना ? मगर उसके लिए सूरमा होने की जरूरत 
है। सफलता उसी को मिलेगी जो सकलल्‍प पर सब कुछ न्योछावर कर देने को 
तैयार होगा। शकर के माथे पर अमृत हैं , उनक कठ मे जहरह। शकर का 
सत्ति बतछाती हँ कि अमृत उसे ही मिलेगा जो जहरपीन को तंयार रहंगा। 
जो अपनी उग़ली पर तलवार पिजाते है, वही सुभद्ट होते हँ। गगा को 
पृथ्वी' पर भगीरथ ही उतार सकते है क्योकि उनमें दृढ़ इच्छा और उसकी 
पूत्तिके लिए वर्षों तक तपस्या करने और दु.ख झेलने को क्षमता हू। 


( '३५२ ) 


स्वावल्म्बन ओर आत्मविश्वास 


भगवान्‌ उन्हीं की सहायता करता हैँ, जो स्वयं अपनी सहायता करते 
हैं “यह एक सुप्रसिद्ध सुभापित हूँ और आज कायुग इस उक्ति को प्रमाणित 
कर रहा हैं। कोई समय था जब राजा, घनी एवं समृद्ध व्यक्तियों की सतान 
बिना उद्यम किय ही जीवन के सुखो का उपभोग कर लेती थी और लोग कर्म से 
'ज्ञाग्य को वडा मान सकते थे। किन्तु आधुनिक युग ने उनकी कल्पनाओं कोढाह 
दिया हूं । आज कायुग साम्यवाद का, सर्वोदय का युग हँ। जन्मजात स्वामित्व 
अब नहीं मिलने का। सामतवाद और पूँजीवाद अब नहीं रहेंगे। आज 
'भूदान यज्ञ” हो रहा हे और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। तापत्यं यह कि 
आज कमे करने से जीवन के मतोर॒थ पूरे होगे, भाग्य के भरोसे रहने से नहीं। 
आज “उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ: ' वाला सिद्धान्त पूर्णरूप से 


सत्य सिद्ध हो रहा हैं। 


आज स्वावलरूम्बन जीवनकी सफलता की कुजी है। यह मनृष्य की उन्नति 
की पहली सीढी हँ। जो भाग्य के भरोसे बैठे वे बेठे ही रह जायेंगे । जो दूसरों 
की ओर मदद के छिये देखेंगे, देखते ही रह जायेंगे। आज दुनिया में 
प्रतिस्पर्शा की भावना सीमा को छ रही ह। हरेक आदमी, हरेक देश, हरेक 
राष्ट्र अपना रास्ता बनाने में व्यस्त हे। किसी केपास दूसरों की ओर देखने 
के लिए समय नही है। इसलिए आज दूसरों की ओर से मदद की' आशा रखना 
द्राशा मात्र हे । फिर दूसरों की ओर देखने से एक और बुराई होती हे। आदमी 
परमखापेक्षी हो जाता हैँ। वह स्वय कुछ नही कर सकता । स्वय कुछ करन 
की उसकी शक्ति नष्ट हो जाती हँ। अपने आप में, अपनी बुद्धि मं, अपने 
पराक्रम में उसका विश्वास नही होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ कर 
नही प्राता। वह तो सदा दूसरों के हाथ का खिलौना बना रहंता हं। उसके 
भीतर हीन-मनोवृत्ति ([एवि+०व79 (४0772०४) चली आती है। ऐसा 
आदमी अपने उद्यमी साथियों से सदा पिछडा रहता है। फिर अपने कम के 


( रेफर ) 

फल से -मिलनेवाला जो आह लादकर आनन्द होता है उसका वह भागी' नहीं 
हीतां। वह मालिक के दानों पर पलनेवाला पक्षी है, जो वक्ष की डालियों पर 
लगे ताजा फलों का स्वाद नहीं जानता । ऐसा व्यक्ति हाथ रहते बेहाथ 
पर रहते लगडा, आंख रहते अन्धा और विवेक रहते अविवेकी हूँ । वह न तो 
अपना कल्याण कर पाता है और न परिवार, देश वा विश्व का। वह तो समाद 
का एक बंजान बोझ हूं। ऐसा व्यक्ति समाज वा परिवार में कभी आदर नहीं 
पाता | 


हम वर्षों तक परतन्त्र रहे और हमारी गुलामी के अनेक कारण थे --बर- 
फूट इत्यादि । पर, जो सबसे बडा कारण था, वह यह था कि हमें 
स्वावलम्बन की मात्रा प्राय, नही रह गई थी। इसके लिए अग्नेजो ने पड्यन्द्र 
भी किये थे। उन्होने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया था । हिंदुस्तान से दे 
कच्चे माल-रूई, लोहा, अबरख, लाह इत्यादि अपने. देश में ले जाते थे और 
हमारे लिए फिर उन्हीं से बने पक्के माल भेज देते थे, जिन्हें हमें काफी 
पैसे देकर खरीदना पडता था। परिणाम यह हुआ कि हमें कपडे-छत्ते, औजार- 
मशीन, यहाँ तक कि पैसे में पचीस बिकनेवाली सुइयों के लिए भी उन्ही पर 
निर्भर करना पड़ता था। उन्होंने अग्नेजी शिक्षापद्धति का प्रचार किया ! 
इसके कर्णघार- सैकॉले ने अपने एक गुप्त पत्र में छिखा था कि यंदि 
यह शिक्षा चल गई तो हिन्दुस्तानियों के कपाल पर पुश्त-दरपुश्त के लिए 
गुलामी का पटटा बंध जोयगा। और ' हुआ भी ऐसा ही । अग्नेजी शिक्षी 
देन वाले विद्यालय गलाम' पंदा करते के कारखाना बन गए। विद्यालर्यों ढें 
निकलनेवाले स्तातक घर-गहस्थी को काम-काज ' लायक भी नहीं रह' गए 
नौकरी, खास कर किरानीगिरी के सिंवार्य उनके पास दूसरा चारा 'नहीं था! 
इस' प्रकार शिक्षा प्राप्त करके वे उसी शासन-व्यवस्था क पुर्जे बन' जाते थे, जे 
सम्पूर्ण देश को पीस रही थी। गान्धी जी ने इस त्रुटि को पहचाना था। इसलिए 
वे बनियादी शिक्षा के पक्षपाती थे। बुनियादी शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी की 
इस लायक बनाया जाता है कि आरम्भ से ही वह अपनी कमाई से शिक्षा 
चलाये ताकि उसमें स्वावलम्बन की भावना आये और शिक्षणालय से वाहर 


( ३२५४ ) 


निकलकर दुनिया में आने पर परमुखापेक्षी न हो। गाँधी जी ने अ्॑त्येक देशवासी 
की सूत कातकर कपड़े बुनने का आदेश भी इसीलिए दिया था कि हम में 
स्वावलम्बच आये, और हम विलायत से ध्यान हंटाकर अपनी ओर देखें, अपनी 
ताकत को पहचानें। 


आज हम स्वतन्त्र हे, पर इसलिए स्वावरूम्बन की हमें और अधिक 
आवश्यकता हँँ। जबतक हम अपने देग में कृषि, उद्योग, हथियार, मशीन, 
इत्यादि तेयार करके इसे स्वावलरूम्बी नही बना देते, तवतक हमारी स्वतन्त्रता 
स्थायी नहीं हो सकती। इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनो के लिए 
स्वावरूम्बन उन्नति की पहली जर्तं हूं। ' 


स्वावलरूम्बन के लिए आत्मविग्वास का होता जरूरी है। आत्मविश्वास के 
अभाव में आदमी स्वावरूम्बी नहीं हो सकता। जिस आदमी का अपने आप 
पर विश्वास नही है, वह स्वावलूम्बन के मार्ग पर आनेवाली कठिनाइयो का 
मृकाबला कंसे कर सकता 

इतिहास की एक कहानी हे। नेपोलियन जंसा पराक्रमी व्यक्ति पश्चिम में 
झायद ही कोई दूसरा हुआ हो। सम्पूर्ण यूरोप पर उसकी घाक थीं। एक 
समय की बात हूँ कि उसे इटली पर आक्रमण करना था। वह आगे बढा, पर 
राह में आल्प्स जैसा पहाड़ खडा हो गया। बिना आल्प्स पार किये वह इटली 
पहुँच नही सकता था। सो उसने सेनिको को पहाड़ पार करने का आदेश 
दिया। लेकिन सेनिको को इतनी हिम्मत कहाँ कि वे आल्प्स जैसे ऊँचे पहाड़ 
को पार करने के लिए आगे बढ़ें। साधारण मनृष्य के लिए यह काम 
असम्भव था। कुछ लोगों ने तो यह भी समझा कि यहं.नेपोलियन- का 
पागलपन है। सेना के पदाधिकारियों ने उसे समझाया भी। लेकिन आत्म- 
विश्वासी नेपोलियन कब माननेवाला था। उसने अपने घोडे को आगे बढा 
दिया और सेनासहित उस पार उतरकर इटली पर विजय- प्राप्त कर ली। ऐसे 
आत्मविश्वासी के लिए ससार में कुछ भी असम्भव नही है। तभी तो नेपोलियन 
कहा करता था कि ससार में असम्भव नाम की कोई वस्तू चद्दी हैं। 


हैं ५7 


( रे५५ ) | 


एक आधुनिक कहानी हं एड, कारनेगी की। वे अमेरिका के एक प्रसिद्ध 
व्यवसाथी और करोडपति है। उनका जन्म एक दरिद्र परिवार में हुआ था। 
उनके पिता घूम-घूम कर मेजपोश बेचा करते थे। माँ को भी १६-१८ घटा 
खटना पड़ता था। उस समय कारनेगी के पास कपड़ों के नाम पर केवल एक 
कमीज थी। पर उसी समय उसने अपनी माँ से कहा था---घबराओ नही। 
में एक बडा आदमी बनूँगा। तुम्हे रेशम से छाद दूँगा।' ऐसा आत्मविश्वास 
था उसमें और यह फलोमृत हुआ। आकराइट को कौन नही जानता ? इस 
महान यत्रकार का जन्म भो दरिद्रता की कोख से हुआ था। वह कभी स्कूलछन 
जा सका। जो कुछ उसने सीखा और किया, सब अपने परिश्रम, लगन और 
आत्मविश्वास से किया। सबसे पहले उसने हजामत बनाने का काम सीखा 
ओर इस लूगन से यह श्रम किया कि थोड़े ही दिनो में उसके ग्राहकों की सख्या 
अनगिनत हो गई। इसके बाद उसने सृत कातने की मशीन बनाने की कोशिश 
को। उसके पास जो कुछ पूजी थो उसे इस काम में बडे विश्वास के साथ 
लगा दिया। वह उसको' पत्ती को अच्छा न लूगा। उसने उस मण्यीन को 
तोड़-फोड़ दिया और फलस्वरूप आर्कराइट को अपनी स्त्री, से अलग रहना पडा। 
पर उसने हिम्मत नही हारी और कुछ दिनों के बाद एक कारखाना खडा कर 
दिया। पर शत्रुओं की कमी न थी। रूकाशायर के कारीगर उसे अपना निश्ञाना 
बनाने लगे। वह कारीगरों का शत्रु घोषित किया गया और एक दिन उसका 
कारखाना भी छूट लिया गया। किन्तु उसने आत्मविश्वास नहीं खोया। एक 
दिन एक आदमी ते राह चछते, उसे सुनाकर अपने एक मित्र से कहा दिखा, 
हमने उस खूसट नाई को कसा मजा चखाया। ”, आकराइट ने भी ऊँचे स्वर 
में जवाब दिया-कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी एक पुराना उस्तरा 
बचा हुआ हे, जो तुम सब की हंजामत बना देगा । यहीं आत्मविश्वास था 
जिसके बल पर आर्कराइट, आकराइट बना और एक दिन अपने आविष्कार 
' के उपलक्ष में उसे 'नाइट' की पदवी' मिल। 

हमारे देश का इतिहास एव साहित्य स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास के 
उदाहरणों से भरा पड़ा है। चाणक्य ने आत्मविश्वास के वल पर ही वन्द 


ध ( हेप६ ) 


का नाश कर भारतवपषं ,में एक चक्रवर्ती साम्राज्य ' की स्थापना की' थी और 
सिकन्दर के आक्रमण से देश की रक्षा की थी। सुभाषचन्द्र बोस कहा करते 
थे कि अंग्रेजों नें एक भी ऐसी गोली नही बनाई जो मुझे मार सके। इसी आत्म- 
विश्वास ने दुश्मनों को थर्रा दिया था और विदण में पड़े लाखों भारतीयों 
में उमंग की लहर दौड़ा दी' थी। गाँधी' जी' को कौन-सा कष्ट न झेलना 
पड़ा। एक-आध बार सत्याग्रह भी बन्द करना पड़ा। लेकिव उनका आत्म- 
विश्वास नही टूटा। इसी' आत्मविश्वास के कारण उम्र काँग्रेसी' भी उनका 
लोहा मान लछते थे। अन्त में गाँधीजी' ने स्वराज्य के स्वप्न को अपने जीवन- 
काल में ही साकार कर दिखाया। गाँधीजी के पास घन तथा हथियार न 
थे, कूठनीतिज्ञता भी नथी। उनके पास सत्य था, स्वावलम्बन था, विश्वास 
था। करुण रस के आचाये भवभूति ने एक जगह लिखा हूँ कि आज मेरे 
प्रशंसक नही हैं तो क्या, दुनिया बहुत बडी' हँ। एक समय आवेगा जब 
हमारे काव्य को पहचाननेवाले मिलेगे। आज भवभूति को कौन भुला 
सकता हे ? कबीरदास पर न जाने कितने अत्याचार हुए किन्तु अपने मार्ग 
से वे न डिगे। वे बेलोस रहे-- ४0. हे 

कबिरा खड़ा बजार में सबकी माँगे खैर। 

ना काहू से दोस्ती; ना काहू से बेर। 
उनन्‍्ह विश्वास था कि--- है "छा 

काशी में हम प्रगट भये हूँ रामानन्द चंताय। 

समरथ का परवाना लाये, हस, उबारन आय।॥। 
उनके भात्मविश्वास की' यह वाणी गूंजी' और आज समस्त हिन्दी स्सारि 
'उस वाणी से.निनादित हें।.. * हे 
निराला जी आत्मविश्वास के 'साक्षात्‌ उदाहरण हे। बहुत पहंछ अपन 

हुचना-काल' के आरम्भिक दिनों में, जब 'उन्होंने जूही की कली", जो बहु्तों 
की दृष्टि में उनकी' सर्वश्रेष्ठ रचना है (उत्क्ृष्ट' रचना तोह ही' )' सरस्वती 
में छपने को भेजी, तो उसके सम्पादक स्व०- हिवेदी जी ने नही छाप्रा और 
उसे ..लौटा दिया। 'और आज, बे 'निस्सम्देह एंशिया- के सर्वेश्रेष्ठ 'कवि हूँ। 


( ३१५७ ) 


मानव-जीवन में खेल-कूद का स्थान 


मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की सनातन प्रवृत्तियों में भात्मरक्षण (96 
(0९र2८70८९), आत्मविस्तार ( >९-लक्मं०7), आत्मप्रकाश (8०- 
'ध्ऊ76४आं07) इत्यादि प्रमुख है। इन्ही प्रवृत्तियों से उसकी सभी क्रियाएँ 
उतठ्प्रेरित रहती है। निदान, इसकी क्रीड़ा-बृत्ति को भी इन्ही सनातन प्रवृत्तियों 
की पृष्ठभूमि में समझाना होगा। किन्तु यह कोई एकाकी प्रवृत्ति नही है। 
इसमें अभिव्यक्ति के अतिरिक्त, रक्षण और आक्रमण की भूमिका भी 
निहित हें। 


वेसे खेल भी एक क्रिया है, किन्तु साधारण गम्भीर कर्मों से इसका रूप नही 
मिलता। साधारण काम आदमी करता हैँ क्योंकि उसे करना पडता है। वह 
उसके लिए अनिवार्य होता है। उसके करने में एक किस्म की बाहरी छाचारी 
होती है। कर्मचारियों का ठीक समय पर काम पर जाना, रोजगारियों का पर्व॑- 
त्योहार में भी दूकान परबैठना इत्यादि इसी प्रकार की अनिवायंता और बेबसी' 
से युक्त काम है। खेल में कोई बाहरी छाचारी नहीं होती। खेल बाह्य 
बाध्यता से नही, अन्तर के उल्लास से खेला जाता है । माता-पिता की आँखें 
बचाकर खेल में शरीक होने के लिए भाग जाना बालक वां किशोर के जीवन की 


एक मामूली घटना है। 


फिर काम का एक निश्चित उद्देश्य होता ह।उसम भौतिक छाभ का एक 
पहल होता है। इसलिए आदमी अपनी इच्छा के अंनु सार काम नहीं करंता। 
उसेपरिस्थिति देखकर, बाजार पर आँख रखकर, लाभ-हानि का हिसाब करके 
काम करना पड़ता है। खेल में कोई ऐसा उद्देश्य नही होता यानी काम का 
उद्देश्य जहाँ वास्तविक होता है, वहाँ खेल का काल्पनिक। इसलिए काम के 
असफल होने पर जहाँ आदमी को वास्तविक दुख होता हूँ वहाँ प्रतियोगिता" 
में हार जानेवाले खिलाडी को चन्द मिनटों तक ठहरनेवाला बनावटी अफसोस, 


( ३५८ ), 


फिर खेल में स्वेच्छा होती है और इसीलिए उसमें प्रसन्नता की एक सतत धारा 
भी, प्रवाहित होती रहती हैँ जो हार में भी सूखती नही। 

स्वेच्छा और आन्तरिक उम्रग के कारण खेल एक रचनात्मक ((7८20 7८) 
क्रिया होती हू , जबकि साधारण काम स्थिर मूल्यों, रीतियों इत्यादि के कारण 
विवेचनात्मक होता हैं। 

सक्षेप में खेल आन्तरिक उल्लास से उत्प्रेरित, आत्मिक स्वच्छदता से पूर्ण 
और रचनात्मक प्रतिभा से युक्त एक क्रिया है। 

खेल की प्रकृति का विवेचन अनेक विद्वानों ने किया हैं। 

१, शिलूस-स्पेन्सर का सिद्धान्त--अतिरिक्त शक्ति का सिद्धान्त-इस 
सिद्धान्त के अनुसार बालक में आवश्यकता से अधिक शक्ति भरी हुई है। जिस 
प्रकार किसी सेफ्टी वाल्व' द्वारा इजन में बढ जानेवाली अतिरिक्त भाष को 
निकाला जा सकता हे, उसी प्रकार प्रकृति ने खेल के द्वारा बालक की अवाछित 
शक्ति को निकाल देने का बन्ध किया हूं किन्तु इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट 
नही होता कि खेल किन्ही निश्चित घाराओं में प्रवाहित क्यो होता हैँ और थक 
जाने पर हम क्‍यों खेलते हूँ ? खेलनेवाले बालक की समता उस 'लोकोमोटिव 
इंजन” से की जाती है, जिसने कोयले के द्वारा आवश्यकता से अधिक शक्ति 
एकत्र कर ली हैँ और इस हेतु वह भाप निकालने के लिए विवद् होता हँ। 

२. लेजारस का सिद्धान्त--ताजगी का सिद्धात-इस सिद्धात का प्रतिपादन 
लार्ड कन्सने किया और बाद में इसे पेट्रिक का समर्थन प्राप्त हुआ। इत महा- 
नूभाव की यह धारणा हूँ किखेल थक हुए बालकों को ताजा कर देता हे; किन्तु 
काम की भाँति खेल में भी शक्ति का व्यय सनिहिंत है। जब हम थक जाते हैं 
तब हमें आराम करना चाहिए। इस सिद्धान्त से प्रौढ व्यक्तियों के दृष्टिकोण 
का परिचय मिलता है। खेल एक ऐसा साधन हूँ, जिसके द्वारा हम जीवन की 
कठिनाइयों को भल जाते हैं। इसलिये खेल' बालक के स्तायु-सस्थान के ताजे 
स्‍्तायओ को काम में लाकर थक हुए स्तायुओं को आराम देता हैँ जिममे किव 
अपने भीतर एकत्र विषाक्त रासायनिक पदार्थ से निवृत्ति पाल। 

३. काले ग्रूस का सिद्धात-इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पहल-पहुंल मल- 
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ब्राच ने किया और बाद में इसका समर्थन काल ग्रूस ने किया। इन महानुभाव 
की यह धारणा हूँ कि खेल का उद्देश्य जीवन के लिए तैयारी करना है। खेल 
का समय हमारी तेयारी का समय हे : जीवधारियों की निम्न श्रेणियों में खेल 
का अस्तित्व नही; क्योंकि उन्हें हे अपने पूव॑जों की प्रेरणाएं और आदेश पहले से 
ही परिपक्व होकर प्राप्त होते हे। इसके विपरीत उच्च श्रेणियों में परिपक्वता 
की अवस्था बहुत लम्बी होती हे, इसलिये उन्हें खेल की आवश्यकता वनी हुई 
हं। इस सिद्धान्त के अनुसार खेल प्रकृति की एक यक्ति है, जिसके द्वारा 
बालक अपने को वातावरण के अनतूक्‌ रू बनाकर अपने भविष्य का निर्माण करने 
म॑ समथ होता हं। बिल्ली का बच्चा एक गेंद का पीछा करके चह पकडने की 
कला सीखने से अधिक कुछ नही करता * जन्म के समय मानव अत्यत ही अबोघ 
होता हँ और उसे परिपक्वता का सबसे अधिक समय मिलता है। साथ ही खेल 
की प्रवृत्ति भी उसमें अधिक समय तक बनी रहती हं। काले ग्रूस के इस 
सिंद्धान्त के अनुसार इन सबका अच्छा समाधान हो जाता है। मानवी खेल के 
विभिन्न रूप होते है क्‍योंकि मनृष्य के उत्तरदायित्व अनेक जौर भिन्न 
होते है । 
४. स्टैनलीहाल का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के अनुसार सब जीवधघारी उन 
स्थितियों को दहराते हं, जिनमें होकर उनके पूव॑जों का विकास हुआ हूं। जहां 
कालंग्रस खेल को प्रकृति में एक प्रतीक्षा समझते हुए आगे की ओर देखता ह, 
वहाँ स्टेनली हाल खेल को एक पुनरावृत्ति मानते हुए पीछे की ओर मडठता हैं। 
सम्भवत हाल को अपने इस सिद्धान्त का आश्रय हकेल की घारणा मं मिला कि 
व्यक्ति का विकास वंश-परम्परा के इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र हें। अस्तु, 
स्टैनली हाल के अनुसमर मानवी खेल की प्रतिक्रिया उसी क्रम मं पायी जाती हूं, 
जिसमें मानव-जाति का विकास हुआ ह। बालक का काटना, करवट बदलना, 
लूटकना, चढना आदि छोटे खिलाडी जीवधारियो का आूनुकरणमात्र हैं। दौडवा, 
शिकार करना, फेंक्रता, कदना आदि क्रिय्राएँ प्रारम्भिक मातरवी पूर्वजों के ढग 


पर है। बालकों में परस्पर प्रीति का व्यवहार मानवजाति के विकास को 
घमक्कड स्थिति का द्योतक है। रचनात्मक कार्यों में बालक की दिलचस्पी 
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चरवाहा जीवन की सुधि दिलाती है। सामहिंक या जातीय खेल मानव के पूर्ण 
क्ामाजिक विकास को प्रकट करते है ; परन्तु यह पूछा जा सकता है कि 'बालक 
अपने प्रारम्भिक पूर्वजों की क्रियाओ को दुहराते क्‍यों है? इसके लिए स्टेनली 
हाल को एक दूसरे सिद्धान्त की खोज करनी पड़ी। 

५ स्टेनली हाल का द्वितीय सिद्धान्त-ल्टैनली हाल ने अपने पहले सिद्धान्त 
से असतुष्ट होकर एक दूसरा सिद्धान्त खोज निकाला, जिसके अनुसार बालक 
में जन्म के समय इतनी अधिक अवाछित प्रवृत्तियाँ होती है कि वे दूर न की 
जाये, तो संसार में एक बडा उत्पात खडा हो जाय। इसलिए खेल प्रकृति की 
एक बडी य्‌ क्ति हे, जिसके द्वारा बालक अपनी प्रवृत्तियों के परिष्कार में समर्थ 
होता है। मनोविज्ञान के सुप्रसिद्ध विद्वानू नन' का कथन हे.कि मनुष्य बुराई 
और बेरहमी की अति प्राचीन प्रवृत्तियों से छठकारा नही पा सकता; किन्तु 
खेल उसकी शरारत को छीन लेने काएक उत्तम उपाय हूं, खेल के द्वारा मनुष्य 
उन प्रवृत्तियों को सामाजिक विधान के लिये प्रेरक महत्वपूर्ण शक्तियों के हूप 
में परिवर्तित करता हें। स्वभाव से हम लडाके है ओर हमें लडना अवश्य 
चाहिये। सभ्य मानव खेल' में लडता हं। हमारा प्रत्येक खेल एक नकली 
लड़ाई है। आज जो बहुतेरे पहेलियाँ भर कर धनवान्‌ होना चाहते है, मानो 
बे भाग्य से लडाई ठाने हुए हं। _ 

हमारा उद्देश्य खेल की प्रवृत्तियो का शास्त्रीय अनूसधान करना नही ह। 
ऊपर के अवतरण इसलिए आए ह कि हम जान हरे कि खेल मनुष्य की एक 
स्वाभाविक और उपयोगी वृत्ति ह। 

खेल का जीवन मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। सर्वप्रथम उससे एक विश्वास 
की उत्पत्ति होती हैं और साथ ही आगे आनंवाले जीवन की तेयारी भी। मनुष्य 
की अनेकविध इच्छाएँ होती है। सभी पूरी नही होती। कुछ दमित रह जाती 
हैँ।. और, “आदमी इन दमित इच्छाओ, अभावों की पूर्ति कल्पनाओं से, कविता, 
कला, क्रीड़ा इत्यादि से करता है। घर की - इच्छा रखनंवाला बारुक घरौदा 
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१, बाल जीवन में खेंल को स्वॉन', बालक-अंक, कल्याण । हु 
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घनाता हू और उसे विशंवासपूर्वक घर समझता है। उसका यह विश्वास अपने 
कार्यकलाप और शक्ति पर होता है। यदि उसमें इस विश्वास की रक्षा की 
जाय तो वह जीवन के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हो, पर तनादान माता-पिता 
उप्तके बनायें घरोदों को, छाठी के घोडों को, उसके सुजित खेलो को बर्बाद 
कर, उन्हें मिथ्या और समय की बर्बादी बताकर बालकों की सुकुमार विश्वास- 
भावना को अकारण ही नष्ट कर देते है, बच्चे खेलों में अपने विपक्षियों को 
हराना चाहते हैँ, इसके लिए साहस और कौशल पैदा करते है। खेल-्खेल में 
आया हुआ यह कौशल उन्हें आगे के जीवन में आनेवाली कठिनाइयों से बचने 
के लिए तेयार करता हे। खेल की माता प्रकृति है। वह अपनी गोद में बच्चों 
को दुलार से अपनाकर खेला-खुलाकर आगे के लिए तैयार करती हे। पश्चिम 
के लोगों ने इसका सर्म जाना हे। मौनटेसरी ने तो. बालकों की करीडा-प्रवृत्ति 
के आधार पर शिक्षा की एक नई पद्धति ही पेश की और वह आज ससार भर 
में लोकप्रिय हे। योरोप: में घर पर बच्चों को खेलने के लिए 'मेकानों' 
(५/८८0४70 ) दिया जाता है। इसमें कुछ पुर्जे अलग-अलूग होते है. और 

उन्ही पुर्जो से कभी मोटरगाडी, कभी हवाई जहाज, कभी पानती-जहाज, क्रेन, 
कुर्सी, बेंच, पलग,तराज इत्यादि तेयार हो जाते है। बच्चों काइसस मनोरजन 
भी होता हूँ और वे कल-पुर्जे की अनेक बातें सीख भी जात ह। 

खेल-कद से गारीरिक लाभ तो होता हीं है। जो जवानी' मं खेलते-कदते 

नही वे समय के पहले ही बृढे-हो जाते है, फूर्ती-चुस्ती खो बंठते ह और अनेक 
व्याधियों का शिकार बनकर कष्ट भोगते हैं। मगर खेछन-कूदन वाला आदमी 

अन्त-अन्त तक फुर्तीला, चुस्त और कामकाजू बना रहता हँ। 
- चरित्र पर भी इसका कम असर नही होता। इससे एक सामूहिक सम्मिलन 
की भावना (८०7] शा) आती है। कबड्डी, चिक्‍का, फुटवॉल, वॉली 
बॉल, क़िक्रेट इत्यादि में एक दल दूसरे दल का मुकाबला करता हँ। इसके 

लिए जरूरी होता है कि एक दछ के सभी सदस्य एक दूसरे की मदद कर। यदि 

एक आदमी स्व्रार्थी हो जाय और स्वय ही सारा श्रेय लेना चाह तो उसका दल 

हार जायगा और उसे इस प्रकार वेयवितक श्रेय भा नहीं मिलेगा। 
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फिर खेल में हार-जीत के अवास्तविक होने से खेलाडी में क्रीडा- 
भावना (8ए70णाणयक्ष्य'5 8770) आती हैँ । खेल में यदि एक दल 
का कोई आदमी चोट खा जाय तो दूसरे दल का आदमी भी उसकी मदद को 
दौड पडता हे। खेल के पहले दोनो दलों के सरदार मित्रतापूर्ण ढहग से हाथ 
मिलाते हु और खेल खत्म होने पर हारनेवाले दल का सरदार जीतनेवाले 
सरदार को शाबाशी देता हे और जीतनेवाला दल विजयचिह्न” (7००7५) 
लेकर हारनेवाले दल की जय-जयकार करता हैं। 

इस प्रकार खेल से आदमी में मंत्री-भाव आता है और आदमी जानता है किस 
प्रकार अपनी असफलता को, कठिनाई को, पीड़ा को हँस-हँसकर स्वीकार 
किया जाता हूं। 

एक और बात बड़े महत्त्व की हे। वास्तविक उद्देश्यवाले कामों में राज- 
नेतिक दाँव-पेंच की गुजाइश ज्यादा होती हे। खेल में इसके लिए स्थान नहीं 
हूँ। अग्रेजी में क्रिकेट खेलना (60 [0/897 टाप८६८६४) एक मुहावरा बन गया 
हैं, जिसका अथ होता हूँ खुले हृदय से व्यवहार करना । 

अब तो खेल भी रोजगारी हो गये है। सही हैँ कि रोजगार का ख्याल 
रखकर शायद ही कोई खेल सीखता हँ, पर अनेक फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट 
इत्यादि के सिद्धहस्त खेलाडी रोजगारी ([?708ञ079) हो गए हैं। 
इससे बराई तही होती बल्कि खेल-कूद को बढावा मिलता है। बुराई होती हैं 
रुपये की बाजी पर ताश खेलने से। इससे जुए की चाट बढती है। खेद हे कि 
संसार भर के क्लबों में आज इसी की तूती बोलती है। कलवर्टसन जैसे कुछ 
लोग इस खेल पर किताब लिखकर तथा इसे खेलकर धनाढूय हो गये हं 

खेल अन्तर्राष्ट्रीय सौहादं का भी एक साधन बन गया हे। अनेक प्रति- 
योगिताएँ अन्तर्देशीय होती है। इन प्रतियोगिताओं में ससार के भिन्न २ देश 
भाग छेते है। इससे उस राजनैतिक कटुता से, जो देश-देश को एक दूसरे से 
अछूग करती है, अलग एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में सभी देशों के आदमियों को 
मिलने का अवसर मिलता है। अभी-अभी पाकिस्तान की क्रिकेंट-टीम हिन्दो- 
स्तान की टीम से खेलने आई थी और मर्मज्ञो का कहना है कि इस मैच ने दोनों 
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देशों को जितना निकट छाया और दोनों के बीच की गलतफहमियो, सदेह और 
शंकाओं को जितना कम किया उतना इन देशों के अफसरो की बैठकों ने नही। 


भारतवर्ष का सबसे पुराना खेल कौन है, कहना कठिन है । हाँ, गेंद खेलने 
की चर्चा अनेक प्राचीनग्रथों में है। घड्सवारी और जलफ़ीडा के भी प्राचीन 
उल्लेख है। चौपड और शंतरज तो यही की चीज ही है। देहातों में जमाने से 
कबड्डी, चिक्‍का, डडा-गेंद, गिल्‍्ली इत्यादि खेल चल रहे है। क्रिक्रेट के 
देखने से एसा लगता हे जैसे वह डडा-गेंद और गिल्ली-डडा का एक विकसित 
रूप हो । कुश्ती में तो भारत का स्थान आज भी सर्वोपरि है। 


आज फूटबॉल, वॉली बॉल, बास्क्रेट बॉल, कुश्ती, पिलो-फाइट, टेनिस 
टेबुल टेनिस, हॉकी, बेडमिन्टन इत्यादि खेल अच्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त कर 
चुके हैँ और हर साल इनकी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ होती है। 

कुश्ती में पिछले दिनों में हिन्दुस्तान का गामा नाम करता रहा, आजकल 
हरवश सिंहे। हॉकी की अच्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिन्दुस्तान कई वर्षो से 
प्रथम होता रहा है। गत वर्ष हेलसिनकी में जो विश्व ओलम्पिक हुआ उसमें 
भी भारतीय टीम ने अन्य सभी प्रतियोगी देशों को हरा दिया। क्रिकेट में 
इसी साल हिन्दुस्तान ने पाकिस्तान को हराया और आज उसके दो खेछाडियों 
मनकद और गप्ते की गणना संसार के सर्वश्रेष्ठ खेलाडियो में होती हं। 


यदि बास्केट बॉल और वॉली बॉल को आविर्भाव विदेश में हुआ और अमे- 
रिका में वे पहली बार क्रश १८९२ और १८९५ में खेले गए तो बेंडमिन्टन 
१८६० में पहली वार भारत में ब्रिटिश सेना के अफसरो द्वारा खेला गया। उस 
समय बैडमिन्टन का नाम 'पूना' था। इसका दूसरा नाम आगे चलकर वेडमिन्टन 
हुआ। 
स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय पोशाक की तरह राष्ट्रीय खेल पर भी 
विचार किया जा रहा है। अभी कबड्डी को राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा हूँ और 


उसकी देशव्यापी प्रतियोगिताएँ भी हो रही हैं। 


६) 


सिनेमा का जीवन पर प्रभाव 


उस दिन महल्ले के दो जवान लडके घर छोडकर भाग निकले। लोगो ने 
बताया दोनो अपने-अपने घर से काफो पैसे भी छेते गए हँ। उनके कुछ दोस्तों 
ने वाद को कहा कि वे दोनो बम्बई गये हे सिनेमा में भर्ती होने। 


जाने को तो वे चले गये, अब जो बीत रही हैँ वह परिवारवालों पर। माँ- 
बाप रो रहे हैँ बच्चों के लिए, घर की बहुएऐं रो रही है गहनो के लिए जो 
उनके उजागर देवर लेते गये है। गर्ज कि लडके दोनो सिनेमा में भर्ती होंगे 
नहोंगे, मगर घर पर सिनेमा दृश्यों का काफी मसाला छोडते गये है । 


सिनेमा का श्रभाव केवल इतने तक ही नही हैँ। कुछ दिन हुए इसीः 
शहर मे॑ “रोमियो जुलियट” फिल्‍म आयी। उसका असर एक नौंजवान पर इस 
कदर पड़ा कि उसने अपनी जुलियट से मिलने के लिए बगल के मकान पर 
छलाग लगायी और कमर तोड़कर जनाव वबेठ गये। जिस लाठी के सहारे बाप 
बेचारे बृढौती खेपना चाहते थे वह लाल होने के पहले टूट गयी। 
तो, एक ओर तो ये किस्से हैँ, दूसरी ओर मेरे एक मित्र के साले हूँ, जो 
चन्द साल पहले बम्बई क्या गए, परिस्तान पहुँच गये। किसी नई कम्पनी के, 
नये डाइरेक्टरसाहब केचग चढ गये है। अब पंसे भी हैँ, कार भी हँऔरकार 
में साथ बैठनेवालियों की भी कोई कमी नहीं। थोडे दिन पहले कोई पूछता 
नहीं था, उनकी आज हर जगह पूछ। माँ-बाप अलग खुश है। पहले रोते थे, 
बेटा आवारा निकल गया, मगर आज कोई पूछ तो छूटते ही कहेंगे, फिल्म 
क्या बरी लाइन है ? यहतो अपना देश हँ कि इतनी बदनामी हूँ, विलायत 
में तो हर स्क्रल में फिल्‍म दिखलायी जाती है। रूस में इसे पढाई का एक 
माध्यम हीं बना दिया गया हैं। 


दरअसल ये दोनों तरह की बातें सही हं। सिनेमा अंपने मं कुछ बुरा नहीं 
है। सब कुछ इस्तेमाल पर निर्भर करता हूँ। पर सिनेमा एकएऐसा साधन ह 
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' जिसका असर व्यापक रूप से और बडी गहराई तक पडता है। इसलिए इसके 
बुरे इस्तेमाल का नतीजा पूरे समाज को भुगतना पडता है और उसी तरह उचित 
इस्तेमाल से सामूहिक छाभ भी होता' है। 


सिनेमा के दो पक्ष हैँ, एक औद्योगिक और' दूसरा सामाजिक। दोनों का 
हमारे जीवन पर प्रभाव है। औद्योगिक पक्ष का प्रभाव पहले इसउद्योग में लगे 
हुए व्यवसायियों और कलाकारों पर पडता है। पर सामाजिक पक्ष का असर 
सीधे सामाजिक जीवन पर है। 

अपने देश में सिनेमा-अचार के मुश्किल से ४० वर्ष हुए है। इसकी पहुँच 
भी उन्हीं लोगों तक है जो शहरों मेंहे या जो शहरों में आते-जाते है। इस 
प्रकार अपने देश का बहुत बड़ा भाग आज भी सिनेमा से दूर हैं। पर जितनी 
दूर तक सिनेमा का प्रचार हुआ हँ, उतनी दूर तक इसका असर हमारे जीवन 
पर पडा हूं। यह प्रभाव केवल बाहर-बाहर ही नही हँ बल्कि लोगों क॑ विचारों 
और दृष्टिकोण पर भी है। न केवल बाजार में बरुआकट कुरता, काननवाला 
कट ब्लाउज और डगलस-कट मूछें है, ब्रल्कि कितने ही पढे-लिखे नौजवान 
सिनेमा से सीखे हुए. ढंग पर जीवन में चलने कीं कोशिश भी करते है। 

सिनेमा हम मृख्यतया मनोरजन के लिए देखते हं। इसमें हमें हर तरह 
के संभव-असभव दृश्य देखने को मिलते है और हम यह भी जानते हे कि.इन 
दृश्यों में काम करनेवाले अभिनेता-उसी तरह हाड-माँस के आदमी है, जिस 
तरह हम-आप' है। यह एक ओर तो हंमारी कुतृहल-वृत्ति को शान्त करता हें, 
दूसरी ओर. हमारी कामनाओं द्वाराप्रक्षेपित चित्रों को वास्तविक जीवन में मूर्ते 
होता-सा दिखलाकर हमें मानसिक तुष्टि देता हैं। यही कारण हे कि सिनेमा 
देखते समय कुछ क्षणों के लिए ही सभी युवकनयुवत्ियों अग को 
नायक-नायिका के स्थाव पर मान लेती है और खल नाग्रक केरूप मेंवें तमाम 
बाधाएँ उनकी आंखों के आगे मूत्त हो उठती है जो उनके जीवन में उपस्थित 
होती है। और चूँकि भारतीय परम्परा के अनुसार अधिकतर भारतीय फिल्में 
सुखान्त घनती है, लोगों को सफलता का सुख भी 9 जाता हूं। अत. सिनेमा 
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'मनोरजन का एक ऐसा साधन हूं जिसमें कटु यथार्थ से पलायन हैँ और जआाश्ञाओं 
की काल्पनिक पृत्ति भी हैँ। यही कारणहं कि वड़े व ढ़ों के नैतिक उपदेशों के बावजूद 
लोग सिनेमा देखने जाते हैं (अब तो शहरों में सिने मा देखने के खिलाफ उपदेश 
देनेवालो की तादाद खत्म हो चली हैं) और सिन माघरों के हॉल भरे रहते है। 
सिनेमा का आकषंण आज लोगो में इतना अधिक हूँ कि मनोरजन के अन्य 
'साधन छूटतें जा रह है। नाटक, सरकस और खेल-कद की ओर लोगों की 
इतनी कम दिलचस्पी है कि इन सब का अपने देश में विकास ही नही हो रहा 
है। जहाँ तक सकस का सवाल हं, उसकी कमी की पृत्ति तो स्टेट फिल्‍मों से 
हो जाती हं। पर नाटक की उपेक्षा वारतव में. हमारे कला-जीवन के छिए 
अफसोस की बात है। एक तो योही अपने यहाँ राष्ट्रीय रगमच नही बना और 
'अब जब हम इस ओर ध्यान दे सकते थे हम सवके सब सिनेमा की ओर ही 
झुके हुए हैं । 

पर इसका एक दूसरा पहल भी हैँ। सिनेमा हमारे मनोरजन का 
साधन है, जो एक स्थान पर ही सकस, नाटक और सगीत का आनन्द सस्ते 
मेंदें. जाता हे। इसलिए शहर के मेहनतकश लोग मजदूर और निम्न मध्यम- 
वर्गीय बावू गम गलत करने के छिए सिनेमा का सहारा लेते हूँ! वे महंगे 
'भनोरजन की कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिम के दंशों में ऐसी बात नहीं। 
वहाँ यदि सिनेमा घर हर कदम पर है, तो अच्छे-अच्छे नाटक-धर, नाच-घर 
और क्लब-रूम भी कुछ कम नहीं हैं। लोगों की अभिरूचि जगी हुई हें, पास 
मेपैसे भी पर्याप्त हैं। फलत. वे सिनेमा देखने जाते हैँ, तो नाटक, नाच, 
और क्सर्ट में भी जाते हैं। उनके लिए मनोरजन महज पलायन नहीं, 
बल्कि कला की उपासना और जीवन का आवश्यक कत्तेव्य भी है। इसके 
'|बिपरीत भारतीय जीवन का स्तर इतना नीचे आ गया हू कि मनोरजन हमारे 
लिए पलायन है। कला की उपासना अभिजात वर्ग का मनबहलाव मात्र हैं 
ऐसी दणा में सिनेमा का अपने समाज में विशेष उपयोग हूँ और जब तक 
अन्य साधन, सस्ती दर परसुलभ नहीहो जाते, तब तक सिनेमा का आकपषण 


हमारे जीवन पर रहंगा। 
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इस प्रसय मे भारतीय फिल्मों के स्टैन्डर्ड पर विचार करना अनकित 
नही होगा। प्रारभ की फिल्‍मों में सामाजिक विषयव स्तु का उचित 
मान था। किसी में आदर्श की अनुप्रेरणा मिलती थी, तो किसी में 
यथाथ का नगापत। पर सब का कन्द्र-भारतीय जीवन का उन्नयन था। पर 
आज हंमारी फिल्में उस पथ से विचलित होकर सस्ते रोमास के पिच्छल मार्ग मर 
गिरती-पडती चल रही ह। निर्माताओं का ध्यान केवल पैसे बताने की ओर 
हैं, उन्हें कदाचित ही इसका ज्ञान हे कि फिल्मों का सामाजिक मूल्य भी है। इसलिए 
वे महज एसी तस्वीरें देते है, जिनमे कम-से-कम पैसे, छगाने पड़ते है और 
लोगो की पलायन-वृत्ति को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहत मिलता है। अपने देश में 
जन-रुचि इतनी जाग्रत औरपरिष्कृत भी नही कि निर्माताओ की इसमनोवृत्ति 
केविरोध में आवाज बुलन्द करे। वह ऐसी स्थिति में हैँ कि अगर उसे प्रयास 
पूर्वक उठाया नगया तो लगातार अवनति होती जायगी। यही कारण कि 
निर्मातागण बुरी तस्वीर बताक्नर प॑से बना रहे है। वे प्रेम के त्रिकोण- 
वादी' फार्मूला के अनूसार घटनाओं कासूजन करते है, और सिफ स्थान, पात्र 
और समय में थोड़ा हेर-फेर कर देते है। नतीजा हे कि औसत भारतीय फिल्म 
अष्ट होती हं। उनमें सामाजिक जिम्मेदारियों से लापरवाह युवक-युवतियों 
के प्रेम-व्यापार के सिवा कुछ रहता नही। ऐसा भी नहीं कि सामाजिक जीवन में 
स्त्री-पुहूष के रिश्ते को असतुलिति करनेवाली समस्याओं पर प्रकाश पडे। 
अगर समस्या स्मया होती हे तो नायक-नायिका को व्यक्तिगत समस्या जिसके 
इदं-गिदे नकली दाश निकता का मायाजाल रच दिया जाता है, और फिर उस 
जाल को सामती या जासूसी हिंकमत से काटने की कोशिश रहती है। सभी 
फिल्मों में नाकाम जिन्दगी, कुचछे अरमान और बेजान शिकायतों के नम 
रहते है। न तो कथावस्तु जीवनकी यथार्थता से परिचित कराती हे औरन 
गाने उल्लास के तराने सुनाते है। केवल असफलताओ का रोना-गाना रहता 
है। दरअसल ये फिल्में हमारे समाज की असफल आकाक्षाओं का फायदा 
उठाकर बनायी जाती हँ। इनका क्या असर हमारे जीवन पर पड़ रहा हूं, 
यह किसी से छिपा नही। कहाँ वो हमें असफलताओं और रूढियो के विरुद्ध 
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लड़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए थी और कहाँ :हमारी फिल्में.पलाय॑नत' और 
पराजय की वृत्तियों को तीब्र कर रही हूँ। ये छोगों को सामाजिक द॒ष्टि से 
गरजिम्मेवार बनाती हूँ। 

अधिकांश भारतीय फिल्मों के वातावरण पर पाश्चात्य अथवा अभिजात 
जीवन का प्रभाव रहता है। इसका, कुछ उदार प्रभाव भी पडता हैं। भिन्न 
वातावरण और जीवनग्रणाली के विरुद्ध चिरपोषित पूर्वाग्रह अप्रत्यक्ष रूप 
सेढीला पड़ता हे। देश के विभिन्न समाजो और वर्गों का भी परिचय मिलता 
हँ और इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय एकता के सूत्र दृढ होते है 

सिनेमा के कारण हिन्दी का भी दंश में व्यापक प्रचार हुआ है। दश में 
जितनी भी फिल्में बनती हूँ उनमें से अधिकाश हिन्दी की है। इसका एक मात्र 
कारण यह है कि हिन्दी सारे देश में समझी जाती ह। हिन्दी की फिल्में 
देश के सभी' भागों में प्रदर्शित की जाती हँ। इस प्रकार अहिन्दी' भाषी प्रान्तों 
को भी हिन्दी का परिचय मिलता है। यह भी हमारी राष्ट्रीय भावना के 


विकांस में सहायक हैं! 
हिन्दी भांषा के स्वरूप पर भी सिनेमा ने कुछ कम प्रभाव नही डाला हूं। 
अन्तप्रान्‍न्तीय प्रचार और कथोपकथन की सुगमता के लिए फिल्‍मी हिन्दी ने 
अन्य प्रान्तों के मुहावरों और शब्दो को ग्रहण किया हूँ और राष्ट्र-भाषा के 
पद के योग्य उदारता दिखलायी है। इस प्रकार की शी केवल फिल्‍मो और 
कथोपकयन तक सीमित नही हैँ, बल्कि उन तमाम लेखको द्वारा, जो कि 
फिल्‍मी फीचर लिखते हैँ या फिल्‍मी अखवारों सेसबधित हूँ, व्यवहृत होती हूं। 
फिल्‍मी संगीत ने भी भारतीय, जीवन में अयना,निरिचत स्थान बना लिया 
है। हरत्योहार और उत्सव के मौके पर लोग लाउड-रुपीकर के जरिए फिल्मी 
गानों की रेकड्ड बजाते है, यों भी शहर की गलियो ,में घृमनेवाले छोकड्ड 
बराबर किसी न किसी फिल्‍मी गयने की धुन- दोहरात रहते हूं १ 
। * फिल्‍मी तर्जों का यह हमला हिन्दी, कविता पर भी हुआ हूं। आज जो 
भी गीत लिखें जाते है उनमें क्रिसी न किसी फिल्‍मी गीत का असर , देखा-जा 
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सकता है। इस प्रवृत्ति के कारण गीतों में सस्ती भावुकता की प्रेश्नयं दिया 
जाने लगा है। साहित्य के लिए यह कदापि अभिननन्‍्दनीय नही। ; 

फिल्‍मी' गीतो १र नाक सिकोडनेवालो की कमी नहीं। उनके लिएशास्त्रीय 
नियमों का उल्लूघन अक्षम्य और असह्य हे। पर हम जानते है' कि आज 
शास्त्रीय सगीत स्रियमाण करा है। उसके “लिए जितने परिष्कृत ज्ञान और 
रुचि को आवश्यकता हँ, वह लोगों में तहही। आज हमारे जीवन में इतनी 
भाग दौड है कि हम शास्त्रीय संगीत के छिए नसमय दे सकते हे और न उतना 
धैर्य ही रखते है। पैसो का भी अभाव है। शास्त्रीय सगीत के जानकारों 
की अभ्पर्थना के लिए जितने पैसों की आवश्यकता होती हैँ, कम ही 
लोग दे पाते है। इसमें सगीतज्ञों का अवश्य दोष नही हे, क्योंकि गास्त्रीय 
सगीत की जानकारी उन्हें दीध॑ साधना के बाद प्राप्त होती हैं और वह उनकी 
रोजी का भी साधन हूं । 

सिनेमा ने भारतीय और यूरोपीय सगीत्ो - को एक दूसरे के 
निकट छाने का प्रयास किया है। यह तो विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा 
सकता कि इसमें सफलता ही मिली है, परं॑ मानना चाहिए कि यह प्रयास 
अभिननन्‍दनीय है। शायद इससे भारतीय सगीत की रुक। हुई धारा को नयी 
गति और स्कूति मिल । 


रंगमंच और चितपट 
शताब्दियो तक रगमच ही परिण्कृत रुचि के दर्शकों के लिए मनोरजन का 
प्रमख साधन बना रहा। इसकी प्रधावता को चुनौती द॑ सकन वाह्यत 7 कोई 


साधन नही था। कितु चित्रषट के आविर्भाव के साथ ही साथ रगमच का 


प्रतिदहदी इस क्षेत्र में उपस्थित हो गया और अपने अस्तित्व की रक्षा, के 
प्रथत्त में - रंगसच को “अपन हूप को परिवर्तित करने के लिए वाशध्य 


होना पडा। बिजली की बत्ती, घूमने वाला मच, वैज्ञानिक प्रणाली ,स 
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विकसित दृश्यावलियाँ और पर्दे आदि ने रगमच के शिल्प में यगान्तर 
उपस्थित कर दिया। 

पहले तो सिनेमा मूक चित्रपट के रूप में ही आया था। तब कथा 
अभिनेताओं के द्वारा, भाव-भगिमा के सहारे कही जाती थी, और दर्ग॑झों को 
उनका आशय समझने के लिए कल्पना का उपयोग करना पड़ता था। 
इससे दर्शकों को पूर्ण सतोप नहीं होता था, क्योंकि वे अभिनेताओं के मूह से 
कहानी सुनना चाहते थे और दृशष्यो को वास्तविक जीवन के अनुरूप देखना 
पसन्द्र करते थं। इस माँग के फलस्वरूप सवाक चित्रपट का आविर्भाव 
हुआ। 

अब रगमच का वस्तुतः समर्थ प्रतियोगी उपस्थित हो गया। कुछ छोगों 
नेतो यहाँ तक कहा कि अब रंगमच के दिन लद गए। किन्तु रग्मच आज 
भी अनेक विशिष्ट साधनों को व्यवहृत कर अपने अल्तित्व की रक्षा करने 
में सकल हुआ हूं। प्रवश-शुल्क को घटा कर, मधुर सगीत और सजीव 
कयोपकयन से यूक्‍त सामाजिक नाटकों के अभिनय के द्वारा, तथा व्यग्य- 
विनोद के समावेश से पुराने ऐतिहासिक नाटकों का रूपातर कर दिया 


गया और उसे नया जीवन मिला। मु हि 
सवाक चित्रपट के पक्ष में एक और बात हे, जिसका अभाव पुर 


ढग के नाटकों में था। चित्रपट प्राय. दो घंटो में समाप्त हो जाता हूं, जव 
कि पहले के छोटे नाटक-भी चार घटो से कम में अभिनीत नही हो पाते थे। 
आज की भाग-दौड़ की दुनिया में मनोरजन के लिए इतना समय बहुत 
कम लोगो के पास रहता है, अत. चित्रपट अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय 
हो चला। किन्तु नाठक ने यहाँ. भी अबने को परिवत्तित कर ल्या। 

रगमच और चित्रपट दोनों ही गतिवान जीवन का चित्रण करत 
है, किन्तु दोनो की पद्धति और शिल्प में आकाशझ-पाताछ का अन्तर हं। 
गतिवान जीवन के किसी प्रकार के उपस्थापन में शब्द और भाव-भन्रिमा सर्थि- 
साथ चलती है। रगमच में दूसरे की अपेक्षा पहछा अधिक महत्वदूर्ग और 
प्रधान है जबकि चित्रपट में दूसरी ही प्रमुख है। यही कारण हूँ कि रगमच 
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के सर्वोत्कृष्ट अभिनेता स्व चित्रपट के भी सर्वोत्कृष्ट अभिनेता नही सिद्ध 
होते, न॒चित्रपट के अभिनेता स्दंव रगमच के सर्विेत्कृप्ट अभिनेता प्रमा- 
णित होते है। ऐसे कुछही अभिनेता होते हैँ जो दोनो माध्यमों में समान 
रूप से सफल हो। उदाहरण के लिए बगला रंगमच के प्रसिद्ध अभिनेता चित्र- 
पट के सफल अभिनेता नही हो सके और हिन्दी चित्रंपट के सफल अभिनेता 
अशोक कुमार र॑ंगमच' पर कामयाब न हो सके। दोनों में समान रूप से 
सफल अभिनेता के अच्छे उदाहरण है पृथ्वीराज कपूर। 

एक और बात ध्यान देने योग्य हे। रंगमच के लिए दर्शक एक महत्व- 
पूर्ण अग होता है। उनकी तालियाँ और ह॒ष॑-ध्वनि अभिनेताओं में जान 
डाल देती हँ तो सीटी और आवाजकशी उन्हें निराश और असफल बना- 
ती है। किन्तु चित्रपट में यह दिक्कत नही है। वहाँ' अभिनेता की छाया 
और दशकों के बीच कोई प्रत्यक्ष सबध स्थापित ही नही होता। 

यद्यपि आशिक क्षेत्र में कला के इन दोनो रूपों के बीच प्रतियोगिता है, 
किन्तु, अपने, अर्थात्‌ कला के, क्षेत्र में कोई प्रतिद्वद्धिता नही हो सकती। वे 
कला के दो परस्पर भिन्न माध्यम है पर दोनों मनुष्य के आनद और मनोरजन 


के लिए मित्रों की तरह प्रयास करते है। 
आधुनिक जीवन में रेडियो की उपयोगिता 


आध्‌ निक यूग विज्ञान का युग कहा गया हँ। वस्तुत वर्तमात युग तो 
की ग कहा जाने लगा है। इसमें सदेह भी नहीं कि शारीरिक श्रम हक से 
बिजली का यूग और बिजली से अणु शक्ति का युग मानव सम्यता के इतिहास 
के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इसमें तब आश्चर्य ही कया कि आधुनिक युग मम 


महत्वपूर्ण जाय। 
रेडियो शिक्षा-प्रसार का एक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण सावन बनता जावे 


मर स | सं | र र्‌ की' बा ह है 


के साधन सुगस नथे और प्रत्येक बस्ती अथवा जनपद को जा रे हे 
सः ४5 है /ज्‌ साः पे 
के लिए जात्म-निर्भर होता पडता था तथा इसके लिय सहंज रूव स सा+ 
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दायिक तथा सहयोगपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था। शिक्षा की समस्या 
का जो रूप उन दिनों था, उसके निराकरण के साधन भी बसे ही असंब्लिष्ट 
थे। उस समय की सामाजिक शिक्षा बुनियादी तौर-पर धर्म-शिक्षा थी जिसके 
संदर्भ में व्यक्ति का वेयक्तिक तथा सामाजिक दोतों प्रकार का जीवन 
आ जाता था उस समय मानच-वर्म तथा सामाजिक कतंव्य अधिकान में 
तो समान ही थे और उनमें यदि कुछ विभेद था भी तो इतना बड़ा नही कि 
दोनो के लिये अलग-अलग जिक्षा की प्रणलियाँ बनायी जाती। 

' ज्योंज्यो ससार की आबादी बढी हूं त्यों-त्यो आत्मनिर्भर इकाइर्याँ, 
वस्तियाँ और जनपदों के छोटे आधारों को छोड़कर अपेक्षतया विस्तृत 
आधारो पर स्थित हुई है। इस नवीन स्थिति के फलस्वरूप व्यक्ति का 
सामान्य जीवन अधिक सुगम तथा सुरक्षित हुआ हे, यद्यपि इस प्रकार के 
जीवन की सृष्टि करनेवार साधनों से मनुष्य का संबंध करने तथा उसे 
लाभ पहुंचाने की प्रणालियाँ सब्लिप्ट हुई हैँ। इन प्रणालियो को आज 
विज्ञान कहते हूँ! 

विज्ञान आज के युग का कितना व्यापक तथा अनिवार्य अंग है, यह 
देखने के लिये हमें खोज-ढूँढ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति के दंवंदिन जीवन में विज्ञान प्राणपोषक वायु के 
समान घुल-मिल गया हैँ। भोजन, वस्त्र, आवास , यात्रा, तात्पर्य कि मनुष्य 
के लिये अनिवार्य किसी भी कार्य में आप विज्ञान की गरिमा उपस्थित 
पायेंगे । पुरानी आत्मनिर्भर वस्तियों और जनपदों के आधार को छोडकर 
सानव समूदाय की बडी इकाइयो की सृष्ठि करने में विज्ञान ने: सिर्मेंट का 
काम किया है। रेडियों और आधुनिक शिक्षा केसबंध में विचार तथा धारणा 
व्िजान और वैज्ञानिक युग की सतान हें। ४ 

विज्ञान का आघात हम्तरे समाज पर कितना-पड्म हे, इसके अनुमान के 
लिये देश-विदेश के वीच यात्राओं में छगे समय से ही सहज ढंग से किया 
जा सकता है। पहले जहाँ अपने देश केही एक छोर से दूसरे छोड़ तक यात्रा 
करने में जीवित लौट आ सकने की संभावता कम रहती थी और यात्रा 
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पूर्ण करन में महीनों रूग जाते थे, वहाँ आज कुछ घंटों में मनष्य एक स्थान 
से. दूसरे सुदूर स्थान पर भलाचगा 'पहुँच जाता है । तात्पय॑ यह कि. विज्ञान ने 
दूरी और समय को सिमटा दिया हँ जिसके फलस्वरूप देश-विदेशों के बीच 
की दूरी कमती जा रही है और आज के मानव को विश्व के संदर्भ में 
सभी बातों को सोचना तथा'करना पंडता है। सारी दुनिया को कुछ क्षणों में 
'सिमटा देने के काम करनेवाले प्र॒त्रों में रेडियो तथा टेलीफोन आदि का 
'बहुत प्रभावशाली हाथ रहा है। 
दूसरी बात यह कि जब जीवन से' विज्ञान, इतना घुल-मिल जायगा, 
'जब वह कुछेक वैज्ञानिकों की प्रयोगशाल्ओं से निकल कर समस्त मानव- 
जीवन को अनिवायरूपेण आच्छन्न कर लेगा तो इस प्रकार के आपात्त 
से कुछ इसी प्रकार की मानसिक प्रतिक्रिया' भी उत्पन्न होगी। कहने का 
तात्पयं यह कि शिक्षा के सबंध में भी आज मनोव॑ज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया 
हि यह कह देना असगत न होगा कि आज की समस्त दिक्षा- 
पद्धति एवं प्रणाली में मनोविज्ञान ने आमूल क्राति छादी है। पहले जहाँ 
कतिपय विषय अवस्था विशेष के लिये वर्जित माने जाते थे, वहाँ आज बल 
इस पर दिया- जा रहा है कि उन विषयों को उन्हीं विशेष अवस्थाओं में 
बतला दिया -जाय। यह मनोव॑ज्ञानिक - दृष्टिकोण- व्यक्ति मे पूर्ण तथा 
सुन्दर विकास के लिए अपनाया -गया हे। कहा जाता हैँ कि इस दृष्टि- 
कोण से निर्धारित प्रणाली और विषय के ज्ञान से स्वस्थ मानसिक विकास 
होता है। रेडियो द्वारा शिक्षा देने का विचार भी मनोवेज्ञानिक पृष्ठावार 
को ध्यान में रखकर ही किया गया हं। । 
आज के मानव-समदाय की बड़ी इकाइयाँ--राष्ट्र तथा राष्ट्रमडड 
आदि---शिक्षा के लिये केवल धर्म-शिक्षा पर तिभर नही रह सकती। 
- यद्यपि म॒लतः मानव धर्म सर्वत्र एकही हैँ, तथापि दश-काल के भंद से उसे 
विभिन्न-प्रकार के अनेक चोगे पहना दिये गये है! कि वह अपना अलग-अडा 
रूपों में दीख पड़ता है। धर्म के इन योगों ने मानवजाति की मी -के 
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सूत्र में आबद्ध करने के स्थान पर उनके बीच दरारें पैदा की हैं और अब 
मानव-जीवन के विकास के लिये उनकी साथंकता सदिग्ध हो उठी है। अतः 
विज्ञान के सर्वव्यापी शिल्फ ने शिक्षा को भी बहुविध प्रकारों में बाँध रखा 
ह। 
रेडियो की विशिष्टता यहहे कि वह एक ही समय में सपूर्ण संसार के 
इच्छुक और साधन-संपन्न व्यक्तियों में एक की ज्ञान का वितरण कर सकते 
में समर्थ है। इस सदर्भ में रेडियो की सर्वाधिक उपयोगिता तब है, जब वह 
सर्वोप्योगी शिक्षा का प्रसार करता हूं। 
प्रश्न उठता हूँ कि सर्वोपयोगी शिक्षा कौन-सी हे? गणित या इति- 
हास, भूगोल या जीवशास्त्र, साहित्य या अर्थशास्त्र ? निस्सदेह उपर्यक्तत 
सभी विषय समान छप से सभी का जानवद्धंध कर सकेंगे और एक अच्छे 
समाज की रचना के लिये समान समझदारी के व्यक्तियों की आवश्यकता 
होती भी हे। रेडियो इन विषयों के सबंध में ज्ञानवधंन करने में शिक्षा- 
शास्त्रियों की सहायता करता हं। लेकिन ये सारे विषय संभी सम्य देश 
के शिक्षालयों में पढाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन विषयों में प्रवेश 
पाने के लिये जैसे नियमित और क्रमबद्ध रूप से, ध्यान देने की अपेक्षा हे, 
वह रेडियो के श्रोताओं के लिये संभव नही है। अवश्य ही इन विषयो पर 
साधारण ज्ञान बढाने के लिये रेडियो द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित किये जाते 
है, वे अपने उद्देश्य की सिद्धि कर पाते है। | 
सामाजिक शिक्षा-प्रसार में रेडियो कितना शक्तिशाली हो सकता हैं, 
उसकी एतद्विषयक सभावनाओं से अवगत होने के लिये यह उचित होगा कि 
हम सामाजिक शिक्षा की धारणा के सबंध में अपने विचार स्पष्ट कर लें। 
शिक्षालयो, पाठशालाओ, कॉलेजों, प्राविधिक कॉलेजों आदि में विभिन्न 
विषयों में जो शिक्षा दी जाती हँ, वह निरचय ही सामाजिक शिक्षा नही 
 कही' जा सकती। वह वस्वुत. शास्त्रीय शिक्षा की सन्ना पाने की अधिका- 
रिणी है। शास्त्रीय शिक्षा विषय-विशेष के विस्तृत ज्ञान को कहेंगे, दूसरे 
- शब्दों में, ऐसे आलयों में विभिन्न विषयों में जो शिक्षा दी जाती है, उसका 
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ध्येय' शिक्षाथियों को क्रमश विषय-विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करना होता 
है। इसकी आवश्यकता भी अनिवाय है, स्पष्ट भी, यदि कुछ लोग इन 
विषयों में शास्त्रीय रूप से छगे न रहें तो इन विषयों सबधी ज्ञान का 
परिवद्धग सभव ही नहोगा। तात्पये यह कि इन विषयों के सबध में ज्ञान 
का विस्तार होता चले, शास्त्रीय शिक्षा की इसीलिये अनिवाय॑ आवश्यकता 
होगी। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का कार्यकारी रूप ही सामाजिक शिक्षा 
कहलायगी। 
सामाजिक शिक्षा में पाडित्य ध्येय नही, प्राप्त ज्ञान, अजित अभिज्ञता 
को समाज निर्माण, सचालन तथा विकासाथे लगाना ही सामाजिक शिक्षा 
का ध्येय होता हे। ऐसा इसलिये कि उस ज्ञान के आलोक में अनेक सामाजिक 
कठिनाइयाँ और समस्याएं दूर की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये अर्थ- 
शास्त्र को लें। इस विषय का पडित होता एक बात हूँ, इसे समाज पर 
लागू करके सामाजिक विषमताओं का हल निकालना दूसरी, रेडियो, अतएव 
पांडित्य देने योग्य शिक्षा का प्रसार नही कर सकता और यदि करे तो 
वैसा कार्य निस्सदेह निष्फल होगा। रेडियो द्वारा हम किसी भी विषय 
संबंधी वंसी जानकारी का प्रसारण करते हँ जिसे बिना किसी प्रकार की 
विशेष तैयारी के हम अपने जीवन के विभिन्न पक्षों में लागू कर के अ 
दूसरी बात यह है कि रेडियो द्वारा क्षिक्षा देते का विचार, जसा कि 
कह जा चुका है, मनोविज्ञान के आधार पर किया गया हैं। मनोविज्ञान 
यह मानता है कि यदि शिक्षा की बातों को मनोर॑जन के कह घुला-मिलाकर, 
यानी मनोरजन बनाकर दिया जाय, तो वे अधिक ग्राह्म हगी। ४ 
की, जीवन को स्वस्थ बनाने के लिये परम आवश्यकता है, इसमें सदेह नहीं। 
४ डता है और मानसिक अथवा 
मनोरजन का प्रभाव मानसिक जीवन पर भी पडता है 


४ 7] इस दृष्टि 
शारीरिक श्रांति मिटाने के लिय्र मनोरजन 8 कक जाय तो 
| 
ज्‌ः थ ही शिक्षाप्रद बाता के ३ 
से भी, यदि मनोरजन के साथ हूं थ एक सशक्त साधन है, 


वह अवश्य ही कारगर होगा। और रेडियो इसके लिये 
यह अब सुस्पष्ट हो चुका हैं। 
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- हकूल और कॉलेज के विद्याथियों के लिये, ग्रामीणों और सैमिको तथा 
विशिष्ट प्रकार के वर्गों के "लिये कतिपय क्षेत्रीय कार्यक्रम भी रेडियी 
द्वारा प्रसारित किये जाते है। क्षेत्रीय ज्ञानवद्धंत के- इस प्रकार की लोक 
प्रियता पिछले दिनो काफी बढी-ह । विशेषत' ऐसे देशों में जहाँ, रेडियो 
सस्थान कल्याण राज्य के अग हैँ इस प्रकार के कार्यक्रमों द्वारा विक्षा- 
वितरण की महत्ता निविवाद हें। समाजवादी अ्रकार के देशो मरे तो 
प्राविधिक शिक्षा के प्रसार के लिये भी रेडियो का बहुत महत्वपूर्ण रूब में 
उपयोग किया जाता. ह। . | 
अध विकसित देशो में, विशेषतत ऐसे अधे विकसित देशो में जहाँ सत्र 
आवागमन की सुगम व्यवस्था नही हो पायी हूं, रेडियो .द्वारा प्राविधिक शिक्षा 
_का मूल्य, एक अभिकर्त्ता के रूप मे अत्यन्त मूल्यवान है, उदाहरण के लिये 
अपने देश को ही लें। हमारा देश, यद्यपि कृषि-प्रधान हैँ, तथापि कृषि.के 
साधन हमार यहाँ अभी भी पुराने और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की 
दृष्टि से अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त हमारी कृषि विषयक अनुसधान- 
.शाल्ाओ में कृषि के सबध में जो नवीन प्राम्राणिक अन्ब्रेषण होते है, उतकी 
सूचना हमारे देश के अधिकाश कृषकों तक उचित साधनों के अभाव में 
पहुँच ही वही पाती। इस दूसरे प्रकार के अभाव की. पूत्ति के लिये रेडियो 
से उत्तम अन्य कोई साधन मानव-जाति के हाथ में नहीं। इसी उद्दश्य से 
प्रथम पचवर्षीय आयोजना मे केंद्रीय तथा -राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण 
क्षेत्रों में सामदायिक रेडियो की व्यवस्था की गयी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में.बडे -पैसान पर इस सामदायिक श्रवण-योजना की कार्यात्विति की जान॑- 
वाली हेँ। - 
| लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जानेवाले रेडियो का महंत्व इतना ही 
नही कि उसके माध्यम से कृषकों को सामान्य ढंग स प्राविधिक शिक्षा 
मिलती है। वह एक और कार्य करता है जो प्राविधिक ज्ञान वितरण 
से तनिक भी कम महंत्व नही रखता। वहं हैँ सामाजिक शिक्षा का असर 
आधुनिक यूग में सामाजिक शिक्षा का स्थान ,मूछत वहींहँ जो श्राचीत काठ 
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में 'धर्मं-शिक्षा का था। सामाजिक शिक्षा का उदृश्य प्रथमत जन-साधारण 
के सर्वतोमखी विकास के लिये जन-साधारण के मन में चंतना का उदय करना, 
उनके कुसस्कारों, अन्धविश्वासों तथा म्थ्या धाराणाओं के सबंध मे उन्हें सचत 
करना तथा द्वितीयत' उन्हें एक अच्छा नागरिक, अच्छा पडोसी और अच्छो 
व्यक्ति बनने को प्रेरणा देना है। सामाजिक शिक्षा का यह॑ काट रेडियो द्वारा 
प्रसारित किये गये शिक्षाप्रद रोचक नाटकों वार्तालापो तथा वार्त्ताओं 
द्वारा सपन्न होता है। मात़वीय सर्वेदनाओ को रसाधार बनाकर रच गय 
रूपक इस दिशा मे॑ बड़ा कार्य करन की क्षमता रखते है। साहिंत्य के 
शाइवत सदेशों को बड़े पैमाने पर प्रभावोत्यादक ढंग से अशिक्षित तथा 
अर्ध-शिक्षित जनता में प्रसारित करने का काय रेडियो द्वारा ही सभव हूं । 
भनष्य-मनष्य के बीच समानता स्थापित करन के लिये, उनके 'मन में एका- 
त्मता का भाव उत्पन्न करने के लिये, ऐसे उच्चकोटि के सहहिंत्य की 
महत्ता सवंविदित हे और रेडियो अल्प-व्यश्न पर सामुदायिक रूप से जनता 
को इनका लाभ व सकता हैं! 
' शेडियो द्वारा वयस्क्र एवं बाल शिक्षा के सबंध में भी प्रयोग किये 
गंये है। इस प्रकार की शिक्षा का उदय सबडध वर्गों पर विशिष्ट प्रकार का 
प्रभाव डालना मात्र होता है। इस प्रकार के कार्य की सफलता का ज्ञान 
यद्यपि आँखों द्वारा नहीं किया जा सकता, तथापि मनोविज्ञान के सिद्धान्वों 
के अनसार इनका प्रभाव अनुकूल होगा, यहे निल्सदेह है। हि 
रेडियो द्वारा इस प्रकार शिक्षा प्रसार में केवल एके ही कठितता है कि 
यदिं कोई बात श्रोता की समझ म ने आई, अथवा श्रोता चाहता हो कि 
उसे दहराया जाय, तो वह तत्काल सभव नही हो सकती। किन्तु दूसरी 
ओर उससे एक बड़ा लाभ यह ह कि देहातों मम सामदायिक श्रवण 
मनोवेज्ञानिक पारस्परिक भेदभाव आदि के मिट जान की संभावना है 
साथ ही श्रोता को काफी कम समय में बिता परिश्रम किये, अनेक मकर 
के विषथो के सवध में काफी सूचनाएँ मिल जाती है । कया खेलकूद, का 
साहित्य, क्या अर्थशास्त्र, क्या ग्रामीण समस्या सभी पर सामान्य सचनाए 


( ३७८ ] 


रेडियो द्वारा प्रसारित की जाती है जिन्हें श्रोता आसानी से ग्रहण करता है। 

श्र द्वारा शिक्षण प्रसार का जहाँ तक भारत में संभव हैं, एक 
कठिनाई हूँ जिसको अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत में रेडियो सरकार 
का ही एक विभाग हँ। स्पष्ट है कि इसके कार्यक्रम सरकारी दृष्टि कोण के 
अनुकूल पड़े, इसे ध्यान में रखकर बनाये जाते है। ऐसी अवस्था में 
विचारों की अम्यस्ति ( (+076080778) की आझका हो सकती है। 
किन्तु बावजूद “इन सबके इसे तो स्वीकार करना ही पडेगा कि रेडियो, 
केवल टेलीफोन को छोडकर सामान्य शिक्षा प्रसार के लिये अन्यतम सशक्त 
साधन हूं। 


अकाशवाणी (४५०० : शिक्षा के माध्यम 
के रूप में 


एक बच्चा दूसरों को बोलते सुन कर ही स्वय बोलना सीखता है। 
आकाशवाणी के द्वारा शिक्षात्मक वार्ता-प्रसारण इसी सिद्धान्त का व्यापक 
रूप हूं, जिसमें वार्त्ताओं के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास 
रहता है। इतिहास को नाटक का रूप देकर, भूगोल को वात्तालिप में 
परिवर्तित कर और कविता के कुशल पाठ के द्वारा औसत शिशु के लिए 
एक आकर्षण उत्पन्न कर दिया जाता है और आकाजवाणी से इन्हें सुन कर 
वह क्षणों में उतना सीख लेता हँ जितना घटों में पुस्तक पढकर या शिक्षक 
से सून कर ग्रहण नहीं कर पाता। 

विश्वविद्यालय के वयस्क्र छात्र भी विपय विज्ञप पर किसी अधिकारी 
विद्वात्‌ को बोलते सुनना पसन्द करते हूँ। देश-विदेश के विश्येपज्ञो की 
वार्ताएँ आकागवाणी के विभिन्न केंद्रों सेएक समय मेंही प्रसारित की जा 
सकती है, या एक स्टूडियो में उनका रेकार्ड बना कर विभिन्न केंद्रों में वितर्रित 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विध्वविद्यालयों के छात्रों के ल्पि 


( ३७९ ) 


कार्यक्रम आयोजित कर आकाशवाणी उनमें विचार-विमर्श करने भीर 
स्पष्टतापूर्वक बोलने की शक्ति विकसित करती है। 

आकाशवाणी के माध्यम से जन-शिक्षा का भी सफल प्रयास किया जा 
सकता है। आकाशवाणी ही ऐसा साधन ह॑ जिसके द्वारा कम-से-कम शिक्षकों 
की सहायता से जनता शिक्षित की जा सकती हैं। एक बात और हे-- 
उच्चरित शब्द लिखें शब्द से अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, अतः आकाश- 
वाणी से प्रसारित वार्त्ताओं का शैक्षणिक महत्व अत्यधिक है। हमारे 
देश में ग्रामीण श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में विशेष 
आयोजन किए जाते हैँ और यह निस्पदिग्ध रूप में प्रमाणित हो गया हैं 
कि स्वास्थ, सफाई और अन्य उपयोगी बातों की शिक्षा के लिए एक अमोष 
साधन हमें प्राप्त हो गया हं। इसी प्रकार सैनिक शिक्षा भी आकाशवाणी 
के द्वारा बडी आसानी से छोगों को दी जा सकती हं। 

स्वतन्त्र भारत में स्कूली बच्चों की शिक्षा की समस्या बहुत जटिल हो 
गई है। स्कूल और कालेजो में छात्रों की बेहद भीड़ रहती हे, अध्यापकों को 
अपनी' शक्ति से अधिक काम करना पडता हे, और परिणाम यह होता हैं 
कि छात्रों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण से वंचित होना पडता हैं। इस समस्था को 
आकाशवाणी आसानी से सुलझा सकती हैँ। आकाशवाणी एक स्कूठ पा 
पढाए गए पाठ को अनेक स्कूछों तक पहुंचा दे सकता हैं। असे, ह 
और. रेडियो संबधी यूनेस्को' आयोग ((0फ्रायउश0ा ) के प्रतिवंदन 
(८००7६) के अनुसार हमारे स्कूली वार्तताअसरण में सबसे 2 
यह है कि स्कूलों में तथा अन्य शिक्षणालयों में रेडियो-्सेंट 23 हा ४ 
में नही रखे गए ई। सामूहिक वार्ता प्रसरण को पक हा री 

५ ने ४४ निर्माण को प्राथमिकता द । 
आवश्यक है कि सरकार सस्ते रेडियो-्सेटो क हि 
जिन स्कूलों और कालेजों के पास पर्याप्त ल्वि हो, उच्ह हक से 
खरीदने के लिए प्रेरित करता भी जहूरी हैं! 0 अह आओ मिलनी 
+ अडियो लेट - के लिए सरकारी सहायता 

अर्थाभाव हो उन्हें रेडियो-सेट खरीदन 


चाहिए। 


४ ( ३८० ) ) 


' अआर्थाभाव के कारण ही देश को, शिक्षा के क्षेत्र में, आकाशवाणी 
से उतना लाभ नही हो रहा जितना हो सकता है। अभी जितना पारिश्रमिक 
शक्षणिक वार्त्ताओं के लिए प्रसारकों को दिया जाता है वह इतना कम है 
कि अच्छे लोग इस कार्य के लिए सुलभ नही होते। सगठन और योजना का 
भी अभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता हूं। शैक्षणिक कार्य-क्रम में सुनने; के 
वाद यही प्रभाव पडता हूँ कि विभिन्न वय-वर्गों ( 886 87008 ) 
कै लिए वार्त्ताओं की यीजना बनाने में प्रायः परिश्रम और सूझ-वूझ से 
काम नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए अन्य* उन्नत देशों, की तरह 
भारतीय आकाशवाणी के कार्य-क्रमों में ऐसा कोई निर्देश नही रहता--सोरूह 
'वर्ष से ऊपर के लिए या सौलह वर्ष से नीचे के लिए'---जिससे सुननेवाले 
को स्कूलों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्ये-क्रम सुनने में सुविधा हो । 
स्कूल के लिए आकाणवाणी से जो शैक्षणिक कार्य-क्रम॑ प्रसारित होते 

हैँ उन्हें सुनने से यह भी प्रतीत होता 'है कि उनके आयोज॑क यह निश्चित 
'नहीं कर पाते कि वार्त्ताएँ पाठय-क्रम' के सवध में और उन्हीं परं अवलबित 
हों या पठ्य-क्रम से भिन्न विषयो पर ध्यान केंद्रित कर सुननेवाले' छात्रो के 
सामान्य ज्ञान के विकास का प्रयत्त किया जाए। वस्तुत: शैक्षणिक कार्य- 
'क्रमों में दोनों बातों का समन्वय वांछनीय है। पहले वर्ग में पाठय-क्रमान्‌रूप 
ऐसे विंषय रखे जा सकते है जैसे इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि; ईँसरे 
'वर्ग में पाठ्यप्क्रमेतर विषय सम्मिलित किये जा सकते हं, उदाहरणार्थ 
नागरिकता, धर्म, सड़क पर चलने के नियम, वर्तमान यग की नित्य की 


बपूर्ण घटनाएँ, सफाई इत्यादि। 
यह भी एक महंवपूर्ण प्रश्न है कि वार्त्ताओं को तैयार करने के लिए 


चना कैसे व्यक्तियों को जाए। आयोजको की मनोवृत्ति यह होती हे कि 
सावंजनिक प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को ही इस काम के लिए निमत्रित 
किया जाय। किन्तु स्कूली छात्रों के लिए बोलनेवाले के लिए यह जरूरी नहींह 
"कि वह एक' प्रसिद्ध व्यक्ति हो या बहुत बडा विद्वान हो, ,वल्कि यह कि 
वह वात्ता को स्पष्टतापूर्वक प्रस्तुत कर सके और अभिव्यजन की, आकर्षक 


| बटर 2)! 

पद्धति से श्रोताओं का ध्यान आक्ृष्ट किये रख सके। स्कूल के शिक्षकों को 
भी बहुधा इस काम के लिए चुना जाता हें। यह हे तो ठीक, लेकिन यह भी, 
एकमात्र सफल तरीका नहीं हें। | 

शैक्षणिक -कार्य-क्रमो को नंत्रहीनों के छाभार्थ भी आयोजित करता 
आवश्यक है। जिल्हें दुर्भाग्य से आँखों की शक्ति के सहारे पुस्तक पढने 
से वचित होना पड़ा हो, उनके लिए श्रव्य गैक्षणिक कार्य-क्रमों से अधिक 
लाभदायक पद्धति और हो ही क्या सकती हैं ” नेत्रहीनों की शिक्षण-समस्या 
का समाधाव आवश्यक है। इस ओर आकाशवाणी के शैक्षणिक अधि+ 
कारियों को ध्यान देना उचित हें। 


जीवन पर भूगोल का प्रभाव 


किसी भी देश के इतिहास के वेज्ञानिक अध्ययन केलिए उसके भूगोल का 
सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक हें। इतिहास के घटना-अ्वाह की दिशाओं के निरूपण के 
लिए यह जरूरी हे कि हम महत्वपुर्ण स्थानों तथा प्रदेशी की निश्चित 
जानकारी रखें। इसके साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना पडेगा कि 


विभिन्न देशो की भौगोलिक विशेषताओं का उनके निवासियों की प्रकृति पर 


अनिवाय प्रभाव पडता हैँ तथा राजनीतिक भाग्य से उसका अविच्छेद 


सम्बन्ध रहता ह ! 

यदि यह सब आधुनिक इतिहाल के लिए सच है तो प्राचीन इतिहात के 
लिए और भी ज्यादा सच हैं। भारतवर्ष जैसे देश के प्राचीव इतिहास के लिए 
तो भूगोल़ का अध्ययन बहुत ही महँ रखता है, क्योकि इसमें अनेकातेक 
जातियो, प्रदेशों, नदियों, पर्वतो तथा नगरों के ऐसे नामी का उल्लेख रहता हूं 
जो हमारे लिए आज प्रायः अपरिचित हो गये है । 

भगोल का अध्ययन केवल राजनीतिक इतिहास के लिए ही उपयोगी नही 
हँ। हमने ऊपर प्राचीन भारतीय इतिहास की चर्चा की हैं; यदि इसे ध्यानम 
रखते हुए विचार किया जाय तो हम पायेंगे कि राजनीतिक इतिहासकार के 


( डे८र ) 


अतिरिक्त सामाजिक इतिहासकार भी भूगोल के अध्ययन से समान रूप से लछाभा- 
न्वित हो सकताहँ। जब वह धर्मसूत्रों में उदीच्य, सिन्वु देश, दक्षिणापथ आदि 
के विशिष्ट प्रयोग पाता हूँ तो उसके लिए यह जानना सर्वथा आवश्यक हो जाता हैं 
कि उनकी अवस्थिति कहांह मात्ती जाती थी। इसी प्रकार साहित्य के इतिहास- 
कार को भी उदीच्य, विदर्भ, महाराष्ट्र, श्रसेन आदि स्थानों की अवस्थिति 
का निश्चित ज्ञान रखना आवश्यक ह, क्योकि विभिन्न 'रीतियाँ” तथा प्राकृत 
अप भ्रश भाषाओं का नामकरण उन्ही के आधार पर हुआ हँ। धार्मिक-पौराणिक 
इतिहासकार के लिए तो यहनितात आवश्यक हँ कि वह देश की पवित्र नदियों, 
पर्वतो तथा तीर्थस्थानों और घमंक्षेत्रो का विस्तृत ज्ञान रक्‍खें। 

भगोल देश-विदेश के इतिहास को अनेक प्रकार से प्रभावित करता हैः 
फलतः इतिहास समझने के लिए भूगोल के अध्ययन की सहायता अपेक्षित 
होती है। इस सम्बन्ध में हम पाते हँ कि जहाँ देश की भौगोलिक विशेयताएँ 
स्थायी होती है, वही उसकी राजनीतिक सीमाएँ बदलती रहती है; भौगोलिक 
विद्वेषताएँ इतिहास के प्रारभिक रूप के निर्माण में बहुत बडा हाथ रखती हैं; 
राष्टरों केनिर्माण केवाद भी वे उनके भाग्य का नियत्रण करती है तथा इतिहास 
के नवीन यग में ही, एक हद तक मानव-प्रयास भू गोल से स्वतन्त्र रह कर किवा 
उस पर विजय प्राप्त कर अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पा रहः है 


आधनिक भगोछ के अध्ययन की उपयोगिता, दूसरे विज्ञानों के अध्ययन की 
तरह, विश्व की राजनीति और अथंनीति के क्षेत्र में ही विशेष रूप से देखी 
जाती है; इसके विपरीत प्राचीन भूगोल के अध्ययन का महत्व, साहित्य तथा 
विज्ञान की शाखाओं के अध्ययन के समान हैं प्राचीन विश्व के इतिहास के 
विश्लेषण के प्रयत्नों में प्रमाणित होता है। भूगोल से विरहिंत इतिहास एक 
दिग्ञ्रांत पथिक के समान हूँ। जेस। कि एक विद्वान ने कहा हू, तिथिक्रम तथा 
भगोर इतिहास के सूर्य और चन्द्र हें, उसकी दो आँखें हैं। 

इस दष्टिकोण से प्राचीन भगोल का अध्ययन निम्नलिखित विभाजन के 


आधार पर किया जा सकता हू “८ 
- गणितिक भगोल--पथ्वी के आकार, जलवायु इत्यादि के सम्बन्ध मं। 
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राजनीतिक भूगोल---राज्यों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए प्रदेशों के 
सम्बन्ध में। 

व्यापारिक भूगोल--विभिन्न देशो के व्यापार, व्यापार-केद्रों तथा व्यापार- 
सरणियो के सम्बन्ध में। 

तेतिक भूगोल--भिन्न-भिन्न स्थातों के निवासियों के स्वभाव, आचार- 
व्यवहार के सम्बन्ध में । 

घामिक भूगोल--विभिन्न धर्मों की प्रादेशिक अवस्थिति के सम्बन्ध में। 

अब हम समवेद्र छप से इस अध्ययन की प्रक्रिया पर विचार करें। प्राचीन 
भूगोल के अध्ययन से हमें उन जलवायू सबंधी परिवतंनों का ज्ञान होता है जो 
प्रागेत्तसिक काल में हुए थे। जलवाय्‌ उपज को नियत्रित करती हे और चूंकि 
किसी प्रदेश की उपज से यहाँ के निवासियों का अटूट सम्बन्ध रहता हैं अतः 
हम विभिन्न सम्यताओं के स्थानातरित होने के रहस्य को इस प्रकार के 
अध्ययन से ही' बहुत दूर तक समझ पातेह। हम प्राचीन भूगोल के अध्ययन 
से ही इस बात का समाधान पा सकते हैं कि क्‍यों आज से हजारो वर्ष पूर्व 
सहारा, निश्र, अरब और सिंघ समृद्ध समभ्यताजो के केद्ध थे। सहारा को ही ले 
लें। आज वह एक अपार सकत-सागर के सिवा कुछ नही किन्तु जब नाइगर 
नदी सहारा की समतल भूमि से हो कर गेबीज की खाडी में और कागो नदी 
सिप्रा की खाड़ी मगिरती थी तथा नील नदी सीधे पश्चिमाभिमुख प्रवाहित 
होती थी तो इसी रेगिस्तान में मनुष्यों की एक सतरगी सम्यता कायम थी । 

हम अपने से प्रश्व करते है कि क्यो कल के महत्वपूर्ण स्थान आज उपेक्षित 
या विस्मृत हो गये है। मध्य एशिया का खोटान यासीरिया काप/लछमिराक्मी 
भरे-पूरे नगर थे, किन्तु आज उपका कोई महत्व नहीं रह गया हैं। इसी गा 
हम ऐसे क्ृषि-अधान प्रदेशों के बारे में अवगत होते है जहाँ अब कृषि 83 रे 
नही; ऐसी जातियों के बारे में जानकारी हासिल करते हू जो अत ए हर हि 
कारण एक देश से दूसरे में जा बसीः तथा ऐसी सरक्ृतियों और का, र्क 
कथा पढते है जो एक केन्द्र से उन्मूलित होकर हैः हे विकसित हुई । की 

प्राचीन भूगोल के अध्ययन से हंस यह भी जान पाते हूँ कि मादव-जीवन तथा 
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पुरानी जातियों के,सामाजिक सघटन पर वातावरण का क्या प्रभाव पडता है 
विभिन्न दंगो के बीच जल तथा स्थल के कीन से व्यापारिक मार्ग थे तथा 
यातायात के साधनों के अभाव में भी ससार के दूरस्थ किसतरह परस्पर 
गुम्फित थे। 

इतिहास के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय के अध्ययन की ओर बहुत दिनों 
तक लोगो का ध्यान गया ही नही किन्तु ज॑से-जैसे इसकी उपयोगिता स्पष्ट 
होती गयी वैसे-वसे विद्वानों की दृष्टि इधर आक्वृष्ट हुईं। उन्नीसवी शताब्दी के 
उत्तराद्ध में, जव कि विकास के सिद्धान्त की स्थापना के लिए प्रार॒भिक प्रयास हो 
रहे थे, विद्वानों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो इतिहास के प्रत्येक स्तर और 
पहलू को भौगोलिक वातावरण तथा परिस्थिति की दृष्टि सेपरखने तथा समझने 
की कोशिश करता था। इसने यहाँ तक सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मानव- 
इतिहास का विकास प्राकृतिक अथवा भौगोलिक परिस्थितियों के विकास का ही 
अनुसरण करता ह्‌ और वस्तुत” ये ही मानंव-इतिहास की प्रेरक शक्तियाँ है। 
उदाहरण के लिए मानव-सममयता केप्रथम स्तर में, भ्रमणगील अवस्था में, भिन्न- 
भिन्न मानव-जातियाँ तीन भिन्न परिस्थितियों में पायी जाती हँ--समुद्रतट पर, 
घते जंगलों में, या उपजाऊ प्रदेशों में। जो जाति समूद्र-तट पर रहती थी वह 
स्वभावत मछुओं तथा समुद्री लोगो की जननी हुई और घने जगलों में 
रहनेवाले बहुत दिनो तक जिकारी ही वने रहें, किन्तु उपजाऊ प्रदेशों के निवासी 
बहुत गीष ही पशु-पालन भी करने छगे । इतिहास का भौगोलिक व्याख्याता 
इन्ही मछओ, शिकारियों और पशु-पालको के सघटनों के आधार पर आज की 
सभी राजनीतिक और सामाजिक सस्याओ तथा विधानो की मीमासा करन का 
प्रयास करता हैं। 

मानव-इतिहास के अध्ययन के लिए विवेचन की यह भौगोलिक प्रणाली 
बहुत उपादेय सिद्ध हो सकती हूं किन्तु इसके प्रारम्भिक प्रतिपादक बहुधा अति: 
रजना के दोषी दीख पडठते है। इगलैड के बक्लः तथा जमेनी के रैजल ऐसे दो 
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विद्वान्‌ है जिन्होंने अपने अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धान्तों के फलर्वरूप आधुनिक भगोलू- 
शास्त्र को ही विरोध का विषय वना दिया था। रैजल का सिद्धान्त था. कि 
मानवीय कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निर्धारित होते है, ये परिरिथतियां स्थायी 
होती है और उनका प्रभाव दु्दंम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
का विकास कुछ विशिष्ट सरणियों से हौ होगा--यदि इसके चारो ओर की 
प्राकृतिक परिस्यितियाँ एक निरिचित प्रकार की हों। रेजल के कुछ अनुयाबी तो 
इतने अतिवादी थे कि उनका विश्वास था कि यदि इतिहास का नवोन प्रारम्भ 
हो और परिस्थितियाँ पहले जेसी ही हो तो इतिहास मूलतः पहले जैसे ऋम से 
ही विकसित होगा । 'निर्धारणवाद' (06 07877) का यह सम्रदाय पूर्ण 
भौगोलिक नियत्रण' (5८० ००770०० (४07070) पर जोर देता था। 
बक्ल ने भी, अपने ढग से, आकडों की विशेषरूप से सहायता लेकर निर्धारण- 
वाद' का प्रतिपादन किया हूँ । 
बक्ल ने हिस्टरी ऑफ सिवलीजेशन्‌' नामक एक विराट ग्रथमाछा लिखेने 
की योजना वनायी' थी और इसके लिए उसने लगातार बीस वर्षों तक अध्ययन 
और परिश्रम किया था; किस्तु सौभाग्य या दुर्भाग्य से इसके कुछ ही अश वह 
लिख सका । और बातो के अतिरिक्त उसने अपनी पुस्तक में यह प्रमाणित 
करने का प्रयत्न किया है कि भौगोलिक परिस्थितियों के करण पूर्व सदेव पिछडा 
है। बता रहेगा और पश्चिम ही सभ्यता का केरंद्र हो सकता है। उदाहरण के 
लिए भारत की उष्ण जलवायु तथा उवरता यहाँ की वर्ण-व्यवस्था लिए उत्तर- 
दायी हे जो कि उसके पिछडे होने का सबसे बडा प्रमाण हैें।.. 
बकक्‍्ल तथा उतके अनुयायी इस स्थापना की मीमासा करते हुए कहते ह हा 
भारत जैसे देशो मे जहाँ एक ओर प्रकृति का उदार रूप प्रकट होता हैं भौर 
वहाँ के निवासी स्वल्प परिश्रम से' अपना निर्वाह कर ले धकते है, वही, इससे 
ओर, इसका ब्रा प्रभाव भी पडता है औरजब प्रकृति अपना भयकर छू५ दिखलाती 
है तो लोग सर्वथा विवश तथा पराजित हो जाते है। इसी का परिणाम हि 
हैँ भाग्यवाद। भाग्यवादी तथा अदूरब्शी होने के कारण ऐसे 53 हद ह 
के समय निस्सहांय॒ और निरुषाय होकर हाथ पर हाथ वर वद न 
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सिवा और कुछ नही कर सकते ? फिर ऐसी सकटपूर्ण परिस्थितियों का लाभ 
उठा कर समाज का वह वृद्धिमान वर्ग, जिसने पहले से आवश्यक सामग्रियाँ 
इकट्ठो कर रकक्‍्खी थी, अधिकार प्राप्त कर लेता है और साधारण लोगों का 
शोषण शुरू कर देता है। इसलिए ऐसे जलवायु में वर्गवैषम्य का उद्भव स्वा- 
भाविक है और इसी के परिणामस्वरूप हम भारत में वर्णव्यवस्या जैसी सामाजिक 
कुरीतियाँ पाते है। भाग्यवाद तथा वर्गवेषम्य के ऐसे वातावरण में प्रजातन्त्रवाद 
भला कैसे पनय सकता है ? 
इसी प्रकार चावल के रासायनिक तत्वों के परीक्षण के आधार पर वक्‍ल 
इसका भी समाधान करना चाहंता हूँ कि क्‍यों भारतीय स्वभावत. दर्शनोन्मुख 
तथा वास्तविकता से विमुख होते है। वक्‍ल का रसायनशज्ञास्त्र तो गलत हूं ही, 
उनका इतिहास भी उस समय एकदम खोखला प्रमाणित हो गया जब चावल और 
मछली खानेवाले जापानियो ने गेहूँ और मास खानेवाले रूसियो को प्रथम 
मह/:युद्ध में पराजित कर दिया। 
बकक्‍ल या रैजल के सिद्धान्तो का दूसरे विद्वानों नें किन आधारो पर खडन 
किया है, इसके विवेचन के पहले हम यह कह लेना आवश्यक समझते है कि 
क्षास्त्रीय दृष्टि से इनके मतो के खडन के उपरात भी भारतीय इतिहास के 
विदेशी विशेषज्ञ इन अस्वीकृत सिद्धान्तों के आधार पर यहाँ के इतिहास का 
निर्णय करते रहे। इनमें डाक्टर विसेंट स्मिथ महोदय अग्नरगण्य है उन्होने 
[ राजपूतों की पराजय के कारणों के सबंध में जो विचार उपस्थित किये है उनकी 
आलोचना करते हुए डाक्टर भाडारकर कहते है--उत्का (स्मिथ का) 
कहना है कि हिन्दुओं की अपेक्षा मुस्लिम आक्रमणकारी कही अधिक शक्तिशाली 
थे. क्योंकि वे शीत प्रदेशों से आते थे। वे शरीर से ज्यादा तगड़े और मजबूत 
होते थे क्योंकि वे आमिबभोजी थे जब कि हिन्दू साधारणत निरामिषभोजी होते 
थे।. .. .एल्फिस्टन इनसे अधिक उदार दृष्टि रखते थे और उन्होने इस बात 
प्र आइचय॑ प्रकट किया हे कि अरबों ने फारस की तरह भोरत पर भी विजय 
प्राप्त करनें में क्यों सफलता नही पायी ! स्मिथ ने स्वय स्वीकार किया हूं कि 
मुहम्मद की मृत्यु के अस्सी वर्षों के भीतर ही अरबों ने फारस, सीरिया, पश्चिमी' 
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तुकिस्तान, सिंध, मिस्र और दक्षिण स्पेन पर विजय प्राप्त कर ली थी। कितु 
वे भारत को अपने अधीनस्थ नही कर सके। भारतवर्ष मे इस्लाम के पैर इसके 
साढ़े चार सौ वर्षो के बाद ही जम पाये । यह एक विचित्र-सी वात है कि स्मिथ 
कौसे इतने बड़े काल-खड की उपेक्षा कर देते है जो किसी दशा में महत्वशून्य 
नही माना जा सकता। स्मिथ यह नही समझ सके कि अरब आक्रमणकारी क्यों 
सिध और मुल्तान के आगे अपना राज्य-विस्तारह करने में असमर्थ हुए, यद्यपि 
उन्होंने एशिया, यूरोप तथा अफ्रिका के बहुत बड़े हिस्सो पर अपना प्रभुत्व 
स्थापित कर लिया था और उनका धार्मिक उत्साह भी ठढा नही पड़ा था। इस 
तथ्य की ओर एल्फिस्टन का ध्याव तो गया था, किन्तु स्मिथ ने इसकी उपेक्षा 
की हैं ।* क्‍ 
हमारी पाठ्य-पुस्तक में यह परम्परा बहुत दिनो तक चलती रही और अभी 
तक इससे पूरा छुटकारा नही मिला हं। जिस भ्रामक धारणा का बीजारोपण 
विदेशी विद्वानों ने किया, उसे हमारे देश के अधकचरे इतिहासज्ञों ने ब्रह्म-वाक्य 
मानकर हृदयगम किया और छात्रों की नजाने कितनी पीढियाँ उनकी रचनाओं 
के अध्ययन के फलस्वरूप अधकार में पडी रही। हमारे स्वदेशी इतिहासकारो 
ने जिस बौद्धिक दासता और दिवालियापन का परिचय दिया हूँ वह कितना 
दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं। इन विद्वानों ने स्कूली किताबी से लेकर 
उच्च कक्षा के योग्य ग्र थों में बार-बार लिखा हैँ कि भारतवर्ष की उष्ण जलवायु 
यहाँ के निवासियों को आलूसी और आरामतलरूब बना देती हैं। जहाँ समुद्रतट 
के समीप रहनेवाले उद्योगी और उत्साही होते हैँ वही देश के भीतरी हिंस्सो मं 
रहनेवाले निष्क्रिय, निरचेष्ट, तथा निरुद्यममी पाय जाते हे । लिकिन इसे हा 
अस्वीकार करसकता है कि पजाब जैसे उष्ण प्रदेश में रहनेवाले सिक्ख घुडुसवा 
का अगर कोई म॒काबला है तो रूसी घुडसवारों में ही इंसी तरह 6 
तथा राजपूताना के जाट और राजपूत ए्बीं पूर्वी प्रदेश के भोजपुरी ससार | 
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किसी देश के श्रेष्ठ सनिको की वरावरी कर सकते है। भारत के उष्ण प्रदेशों 
के इन्ही सैनिकों ते अफगानिस्तान, फारस, चीज, तिव्वत, जम॑नी, अरब, तुर्की, 
अफ्रीका आदि द्वंशों में क्षतेकानेक युद्धों में भाग. लिया है तथा उल्लेखनीय 
सफलता भी प्राप्त की हें। 


ठीक इसी प्रकार जो विद्वान चीनियों को आलसी और निरुद्यममी कहते हैं, 
वे चीन फे इतिहास से अपनी अनभिज्ञता काही परिचय देते है। वे इस बात 
से अवगत नही कि ईसा की प्रथम शताब्दी में चीनी साम्राज्य पीत सागर तथा 
दक्षिण चीनी सागर से लेकर कस्पियन सागर तक फैला हुआ था और सातवी और 
आठवी शताव्दियों में चीनियों ने तुकिस्तान और कश्मीर के सुदूर और दुर्गम 
भागों में अपना प्रभाव स्थापित किया था। 


अब हम एक प्रतिकूल पक्ष-का उदाहरण देखें। क्या शीत देश में रहनेवाले 
निवासियों से भी अधिक आलसी तथा निष्क्रिय जाति का अन्यत्र दृष्टात मिल 
सकता हूँ ? के 

भौगोलिक नियत्रण' के इस सिद्धान्त का प्रतिष्ठित॑ विद्वानों ने भी किस 
तरह दुरुपयोग किया हैँ इसके दो-एक उदाहरण ही पर्याप्त होगे । भारतीय 
इतिहास के शीष॑-स्थानीय विद्वान्‌ श्री यवुनाथ सरकार ने महाराष्ट्रियों की 
प्रत्येक विशेषता के कारण को महाराष्ट्र की भौगोलिक विचित्रताओ में 
ढूढ़ निकालने की कोशिश की है। उनका कहृटना है कि महाराष्ट्री भाषा में 
हिन्दी के आदरसूचक “आप' जेसा कोई शब्द नहीं और इसका कारण इस 
भाषा के प्रदेश का प्रहाड़ी होना ही है। हम जहाँ यह स्वीकार करने में किसी 
तरह की ट्विविधा का अनुभव नही करते कि महाराष्ट्र के इतिहास पर इसके 
भूगोल का पर्याप्त प्रभाव हे, वही इस प्रकार की उद्भावनाओं की महत्वशून्यता 
की ओर भी विवेकशील पाठकों का ध्यान आक्ृष्ट करना अपना कत्तव्य 
समझते है। गुजसत्त अदेश पहाड़ी-नही हें किन्तु वहाँकी-भाषा मेंभी इस 
प्रकार के शब्दों का अभाव है और परिचिम के हिन्दी-भाषा-भाषी भी आप' 
का अपेक्षाकृत बहुत कम ही प्रयोग करते है और स्वय 'चगला में: भी आप 


( ३८९ ) 


का अस्तित्व होने पर भी तुम' की ही प्रधानता है। फलत: भंगोल का 
भाषा पर थोडा-बहुत प्रभाव माना तो जायगा, किन्तु इस रूप में अंवश्य नही। 


डा० ए० सी० दास ने भी कुछ भ्रामक भौगोलिक आधारो पर वैदिक 
काल की अतिशय प्राचीनता प्रमाणित करने की चेप्टा की है। उनके अनृसार 


वेदो का युग वह था जब उत्तर भारत का पश्चिमी हिस्सा समुद्र था। उसके 
इस मतव्य की पुष्टि इतिहास के किसी दूसरे स्रोत से नही होती, इसलिए इस' 
पर विद्वानो ने काफ़ी गम्भीरतापूर्वकं विचार करना भी अनावश्यक समझा 
है। हाँ, दूसरे स्रोतों को ध्यान में रखते हुए नक्षत्र-विद्या के आधार या इसी 
विषय के सम्बन्ध में याकोबी औरं तिलक से भी शोध किये है और उनके मत 
बहुत दूरे तक स्वीकृत भी हो चुके है। - 
शास्त्रीय चिंतन के क्षेत्र में बक्‍ल और रैजल के सिद्धान्त बहुत 
पहले ही अस्वीकृत हो गये थे। चार्ल्स किले ने १८६० में ही उसके 
सिद्धान्त का खडन किया था ।' फिर १८६४ में जेम्स एठोवी फ्रायड 
से भी बडी सफलता से बकल के “नियत्रणवाद! की आलोचना की।” वक्‍ल 
के सबसे कटु आलोचक थे जे० जी० ,ड्रायसना, जिन्होंने 'नियत्रणवाद' के 
सिलसिले में यहाँ तक कह डाला है कि इस प्रकार के दर्जनों सिद्धात रोज ही 
उद्भावित किये जा सकते है । ईन आलोचनाओ के सिद्धातों का साराद्म यह 
है कि नियत्रणवाद में जिन निश्चित विज्ञान-सुलभ तियमो की चर्चा की जाती 
है, उनके सर्वथा विपरीत इतिहास (१) जहाँ तक उसकी पद्धति का सा क 
निरीक्षण और प्रयोग कां विज्ञान नही है, अपितु आलोचना का कि हैं; तथा 
(२) जहाँ तक उसकी मान्यताओं का प्रइन हे वे वैज्ञानिक नियम की तरह 
कदापि निश्चित था सावंभौम नही हो सकते। 


.. १. पफरलानाणांड रण फरिकए: 9९०ंशाए8 28 49 
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र॑जल के मंतव्य के भी विपरीत महान फ्रासीसी भूगोलशास्त्री एव] 
46 9 8/92८॥6 ने इस सिद्धात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य की 
सृजनात्मक शक्ति वातावरण पर पारस्परिक नियत्रण या प्रभाव स्थापित करने 
में समर्थ होती है। मनृष्य जहाँ अपने को ब्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बना 
लेता हे वही वह अपने वातावरण को वदलने या नवीन रूप से 'गढने में भी 
सफल होता हैं। इस तरह भौगोलिक नियत्रण' के बदले पारस्परिक नियत्रण 
_या भौगोलिक प्रभाव का सिद्धात ही अधिक मान्य प्रमांणित होता हैं। 

. बहुत सक्षेप में आधुनिक विचार के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कहा 
जा सकता हैँ कि मनृप्य के इतिहास की जो दो प्रेरक शक्तियाँ है वे है मनुष्य 
तथा प्रकृृति। उन्ही की क्रिया-प्रतिक्रिया से मनुष्य का इतिहास निर्मित होता 
है। मनुष्य स्वतन्त्र भाव से काम करता हैँ, वह अपनी सस्कृति को अपनी इच्छाओ 
तथा विचारों के अनुसार विकसित करने का' प्रयत्न करता है। किन्तु, दूसरी 
ओर मनुष्य-की उपलब्धि प्रकृति के द्वारा नियमित तथा प्रभावित भी अवश्य ही 
होती हं। किसी भूखड की बनावट, जलवायु, उपज सभी मिलकर जगली 
जानवरों की स्थिति को अवश्य ही नियंत्रित करती है। किन्तु हम जब मनुष्य 
की वात करते है, तो जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह अधिक युक्तिसगत 
है कि हम प्रभाव' का व्यवहार करें न कि नियत्रण” का, क्योकि मनुष्य और 
प्रकृति केबीच पारस्परिक नियत्रण ही देखा जाता है। कुछ बातो में प्रकृति का 
मनुष्य पर पूर्ण अधिकार रहता है। उदानरण के लिए मनुष्य कोयले की खानों 
को उस प्रदेश में किसी प्रकार स्थानातरित नही कर सकता, जिसमें प्रकृति ने 
,उन्‍्हें अवस्थित नही किया है। किन्तु अनेक क्षेत्रों में मनुष्य प्रकृति को परास्त 
तथा नियत्रित करने में समर्थ भी हो सकता है। जो त्रदेश वजर और बेकार 
है, उसे मनुष्य कृत्रिम उपायों के ढ्वारा हरे-भरे खेतों में परिणत कर सकता हू 
और यह आज एक मामूली वात हो गयी है। इस तरह के दूसरे उदाहरणों 


का भी अभाव नहीं हूं। हे 5 
तो इतिहास की दृष्टि से भूगोल दो प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकताह।! 


वैज्ञानिक भगोल पहलेतो विज्व के अन्वेषण 'को पूर्ण कर तथ्यों का सम्रह करता 


नन्‍ जज ता ना जे » 
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है और उनके विश्लेषण का प्रयास करता हैं। इसके बाद ही वह वातावरण 
के उन तत्वों का सांगोपांग अध्ययन करता है, जिन्होंने किसी भू-साग या उसके 
निवासियों के विकास को उल्लेखनीय रूप' से प्रभावित किया हें। 

भूगोल विश्व का अध्ययन करता है तो उसे मनुष्य का निवासस्थान 
मान कर ही। उसका उद्देश्य केवल यही रहता है कि वह मनुष्य जाति के 
प्राकृतिक वातावरण की जानकारी प्राप्त करे। कोई भी दूसरा विज्ञान 
मानव-वातावरण से इस प्रकार से सम्बद्ध नहीं है। भूगर्भवेत्ता प्रसार-खडों 
के अध्ययन तक ही अपने को सीमित रखता है; खगोलशास्त्री की दृष्टि 
जलवाय्‌ और मौसम तक ही जाती हे ; बनस्पतिशास्त्रवेत्ता वनस्पति-जीवन से 
आगे नहीं बढ़ता और. प्राणि-विद्या-विशारद पशु-जीवन को ही अपना विषय 
मानता है । इसके विपरीत एक भूगोल-विशारद्‌ इन विज्ञानों में से प्रत्येक के 
परिणामों में से केवल उतना ही लेता हैं जितने से वह उस सजीव और सपूर्ण 
रंगमच की विशेषताओं को समझ सके जिन पर मतुल को जीवन-नाटक के 
अपने भाग का अभिनय करना पड़ता तह 


संस्कृति और उसके नये तरस 


पिछले दो सौ वर्षों मे भारत की जो प्रवुत्तियाँ अभिव्यक्ति की तलाश में 


घूटकर मर जाती थी उनको स्वाधीनता-अरप्ति के बाद से उन्मुक्त विकास 


करने का अवसर मिला है। वें आज राष्ट्र-निर्माण, समाज-निर्माण, राज्यतत्र 
और अर्थतंत्र-निर्माण के क्षेत्रों में अभिनव मौलिकता के साथ अकड होना 
चाहती है, वे बौद्धिक क्षेत्र में भी अपना माध्यम दँढता चाहती हैं। उनके 
इन्ही आग्रहों के आधार पर पिछले दिलों में सरकति के प्रइनों पर नाना 
प्रकार से विचार-विमर्श हुआ है, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न दुष्टिकोग की 
परिचय मिला है, किन्तु सर्वत्र विचारो ,की नि कता और की के 
अभाव दीखता है। जहाँ निर्भीकता मिल भी जाती हें, वहाँ घोर रूढिव 

दृष्टिकोण और असंगत विचारधारा की परिचय मिलता है। राष्ट्रीय जीवन 


रु 


( ह९२ ) 


की' अंविश्यकंताओ को देखतें हुए इंस स्थिति का अन्त होना चाहिए, अन्यथा 
आजं की वौंद्धिक अंस्पष्टताओ का प्रभाव हमारे समाज कें भविष्य पर अनिवार्य 
रूप से पडनेवाला हे। दूसरे, संभ्यता और सरक्ृतिं के नाम परं पिछले दिनो 
में जो कुंछ कुक्ृत्य हुए है, उनसे सम्पूर्ण राष्ट्र के मुख पर कालिख पुत ग्वी' 
हं। सम्थता और सस्क्ृति के नेम पर ही देश का वँटवारा हुआ। इनकी ही 
रक्षा के नाम पर न॒ सिफे आंदंमी का खून पानी की तरह बहांयों गया, बल्कि 
पिंछले २००० साछ के बादे इंतिहास का जो सबसे महान्‌ पुरुष पैदा हुआंथा 
उसकी हत्या की गयी । ऐंसी दंगा में यह प्रश्त स्वाभाविक रूप में उठता हैं 
कि संस्कृति अन्ततोगत्वा कौन-सी वस्तु हूँ ? क्या वह इन भयकर कुकर्मों का 
सिफारिश करती हूँ ? और' क्‍या तंव यह किसी रूंप॑ में स्वृहणीय बंनी 
रहती हैं ” 

संस्कृति से साधारणतया हमारा आश्यय कुछ धामिक, साहित्यिक अथवा 
दींशनिक ग्रथो, कुछ राग-राग्रिणियो, कुछ चित्रो, कुछ मूत्तियो और कलात्मक 
संकेतों से रहता हे। इन्ही प्रसंगो में हम सम्यता का भी प्रयोग करते हूँ । फिर 
तो हम कहने लगते हैँ कि अमुक राष्ट्र की सस्कृति इतने वर्षी की हूँ, अमुक 
की इतने की। हँमोरी अपनी संस्कृति कीधारोी गत ३००० वर्षों से निरंतर बहती 
चली आ रही हूँ । अन्य देशीय सस्क्ृतियाँ अस्थायी हैँ, हमारी ही 


शाइवत है। 
समस्था का अन्त यही नहीं हो जाता। बात आगे बढ़ती हूं और हिन्दू 


संस्क्रति, ईसाई सस्कृति और इस्लामी सस्क्ृति की दुह्माई दी जाने लगती हं। 
इस-प्रकार सस्कृति की सीमा के अन्तर्गत कला, घर्म गौर इतिहास की समस्याएं 
-उठ खड़ी होती हूँ। 

तो, क्या संस्कृति के उपकरण कला, धर्म और राष्ट्रीय इतिहास से अभिन्न 
है ? क्‍या सस्कृति की निजी सत्ता नहीं, निजी नियम नही ? क्‍या सस्क्ृति को 
उच्चता का बोध उसकी आयु से ही हो-जाता हूँ ? सस्क्ृति सम्पूर्ण मानवता 
से सबधित है या उसे भी भौगोलिक और ऐतिहासिक इकाइयो की सकुचित 
परिधि में बन्द रखा जा सकता है ? इन प्रश्नो का समीचीन उत्तर आज समाज 


( हल ॥) 


तथा राष्ट्र के निर्माताओं और कलाकारों को देना है। १९वी शताब्दी में 
भारतीय राप्ट्रीयता के उन्नायको ने इन प्रश्नों के गुजलक को साफ नही किया। 
फलत. हमारी राष्ट्रीयता काविकास विक्ृत रूप सेहुआ और अन्तिम परिणति 
असभावित और विपपूर्ण। 

जो लोग सस्क्ृति के नाम पर प्राचीनता कादभ करते हे और राष्ट्रीय 
इतिहास का हवाला देते है वे वस्तुतः वत्तेमान जीवन की समस्थाओ से आतकित 
होकर अन॒वेर अतीत की रेत में मुह छिपाते है। सस्क्ृति को वर्ष और आयु 
की तुला पर तौलना अ्रामक है क्योंकि इस अथे में कोल-भीलो की सस्क्ृति 
कुछ कम प्राचीन नही। अफ्रीका की जंगली जातियों की भी अपनी सस्कृति 
है जो आधुनिक यूरोप की ससस्‍्कृति से कही ज्यादा पुरानी है। तो क्या हम 
पुरानेपन के आधार पर ही इन सस्क्ृतियो को श्रेष्ठतर मात लेंगे ? आदर्शवादी 
रहें अथवा -यथार्थवादी, हम सबके मन में मानव की सर्वा ग सुन्दर प्रोज्ज्वल 
कल्पना रहती है। उसकी प्राप्ति के लिए लक्ष्य हैं वाह्म जीवन और मानस 
की बर्बेरताओं का शोधन, मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण प्रस्फूटत । ईंस प्रक्रिया 
में जित मात्रा में सफलता मिलती हैं उसी अनुपात में हमारी सस्कृति का 
विकास होता हैँ। च्‌+कि व्यक्ति निस्सग नहीं, बल्कि सामाजिक प्राणी हूँ, 


उसके व्यक्तित्व की समस्याओं और विकास को सामाजिक पृष्ठभूमि मे हीं 


4 ८5 अं व्प्‌ ४ कु ग्‌ 
आँकना उचित होगा। यह सत्य हैं कि व्यक्ति हमेशा समाज का ही शा 
नही रहता, बल्कि वह अपने व्यक्तित्व के निजत्व में भी विलास करता हैं, 


किन्तु यह निजत्व उसके सामाजिक व्यक्तित्व के विपरीत नहीं होना चाहिए । 
अगर होता हैँ तो वह या तो अपराधियों की सूची में एक नाम का इजाफा 
करता है या ऋ्रात द्रष्टा के रूप में सम्पूर्ण समाज के ढांचें को जल त 
करने की चेष्टा करता हैँ । इन दोनों दिद्ञाओ में से जिधर भी वह जे हे 
वह सामाजिक नियमों का अपवाद ही रहता हैं। यहे विशिष्ट 8 
अतिरेक का प्रमाण है, अन्यथा समाज के ढाचे में इतना विस्तार हैँ 
व्यक्ति किसी हद तक स्वेच्छाचार के लिए भी अवसर पा जाता हैं 

इसलिए उसकी समस्याओं को सामाजिक हिंतो की कसौटी पर हीं परवा 


( ३९४ ) 


जा सकता है। इस प्रकार संस्कृति का प्रइत सीधे समाज - के स्वरूप से आकर 
टकराता हूँ। ह 

समाज के जीवन में कछा, धर्म, इतिहास, आथिक संघर्ष तथा अन्यान्य 
कितने ही जीवन-व्यापारों का समावेग है। सस्कृति इन सबसे सम्बन्धित हें, 
किन्तु अकेले एक से भी नहीं। अपनी पूर्णता में समाज का जीवन एक संहिलष्ट 
योजना है। ऐसी दशा में कला, धर्म, इतिहास या अ्ेव्यवस्था किसी भी 
एक दृष्टिकोण से सस्क्ृति की समस्या को, सामाजिक व्यक्ति के मानसिक और 
नैतिक विकास को देखने पर न सिर्फ हमारे निष्कर्ष एकागी होंगे, वल्कि- मूल 
समस्या भी तियंक नजर आयंगी । पा 

सस्कृति को कला के तराजू पर भी नही तौल सकते, क्योकि सामाजिक 
जीवन-व्यापार की व्यापक पृष्ठभूमि में कला अभिव्यकत रूप में स्वय एक 
माध्यममात्र है, जिसका अस्तिव और रूप कलाकार के समाज-दर्शन पर 
निर्भर रहता है। अलबत्ता कला को सांस्क्ृति उत्कष के प्रमाण में परखने का 
यत्न किया जा सकतो हैं। । ० 

धर्म के नियमों और रूढ़ियो के अनुसार भी सस्क्ृृति केरूप को निर्धारित 
करने का प्रयास अस्वस्थ है । धर्मों के साधारण नियमों में कुछ लोगो को 
विश्वजनीन कल्पना की एकसूत्रता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु वास्तव 
में धर्मो ने मनष्य को अपने विशिष्ट रूपो के कारण तगनजरी का शिकार 
बनाया हें। धर्म के नाम पर पिछले जमानो में कितना जुल्म हुआओऔर मनुष्य 
को आदर्श के साँचे में ढालने के बदले उसे कितना विकृृत कर दिया, इसका 
निर्मेम साक्षी मध्ययूग का इतिहास है। फिर, बुद्ध ईसा, मुहंम्मद और उनके 
आदर्ण बतुयायियों क्के बलिदान के बाद भी वीसवी सदी में दो-दो विश्वयुद्ध 
और उसके बाद गान्धीजी की हत्या, धर्मों के दावो पर तीखा व्यग्य हू | 

धर्म की उत्पत्ति का आधार अन्धविश्वासभ्रस्त किन्तु कल्पना-प्रवण मत 
रहा है। इसके विश्युद्ध तत्व दार्गनिकता के आवरण में सुरक्षित है, किन्तु सक्रिय 
सामाजिक शक्ति के रूप में इसकी समस्त चेष्टाएँ मध्ययुग तक धर्मधुरीणो के 
अनाचार और घर्मान्ध शासको के युद्ध में निश्शेष हो गयी। ऐतिहासिक दृष्टि 


( ३९५ ) 


से कहा जा सकता है, धर्म के विशुद्ध तत्वों ने मनुष्य के सांस्कृतिक उच्चयन 
में काफी हाथ-वँटाया है। किन्तु अन्ततः मानव जाति के अवचेतन पर उनके 
पतन का भी गहरा प्रभाव पडा है। यह प्रभाव समय-समय पर दमित 
चेष्टाओं के अनियत्रित विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ हे । जहाँ का समाज 
औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप मध्ययुग की देहली को पार कर गया है, वहाँ 
इस वृत्ति का उभार उप्र राष्ट्रीयता के रूप में होता है। जहाँ का समाज उतना 
आगे नही बढ गया हे, वहाँ धर्म की अन्धपरम्पराओं का ही दौर-दौराः है। 
किन्तु ऐतिहासिक कारण से भारत में एक काल में ही धर्म और राष्ट्रीयता 
ने सामाजिक शर्क्ति के रूप में अपने को अलग-अलग ब्रकट किया है, यचपि' 
दोनो की मूल वृत्ति एक ही रही है। भस्तु, दोनों अवस्थाओ में मानव की 
दष्टि सार्वभौम-न होकर एकदेशीय रह गयी । यहे सकुचित दृष्टि वैज्ञानिक 
विकासों के पूर्व किसी हद तक समझ में आ सकती थी। आज जब मनुष्य ने 
बडी-बडी प्राकृतिक शक्तियों पर अधिकार पा लिया हे और भूगोल सिमट 
गया है, यह सकीर्णता न केवल बेतुकी है, बल्कि मनुष्य के आदशों कक को 
विक्ृत करनेवाली है। जिन चेष्ठाओं के नतीजे में देशों की चहारद 
नीची हो गयी है और जहा-तहाँ ढह चली है, उत्तका हीं तकाजा। है कि मनुष्य 
जरा ऊँचे उठकर अपनी मौलिक एकता हीं दिशा-सधान कर। 


इसलिए ससस्‍्कृति को, मानव के आध्यात्मिक अथवा नैतिक जीवन को, 
उसके व्यक्तित्व के सूर्ण विकास और प्रिष्कार के लिए चलवेवाली समस्त 
चेष्टाओं को, आधिभौतिक और धर्म-निरपेक्ष रहना चाहिए। यह इतिहास 


की वैज्ञानिक दृष्टि है जिप्तकी परिधि में अतीत के अनुभव और भविष्य की 


-चिन्ताधारा को 
आशा समाविष्ट है। कहने की आवश्यकता नहीं, यह विश्व-चिन्तावा 


माक्संवाद की विशिष्ट देन हैं! 
की बैजानिर्क 
मार्क्स वाद' को भी कुछ लोग सामाजिक शक्तियों न (3 
न्‍ 7। उनके लिए माक्सयिं 
पद्धति के रूप में ग्रहण नहीं करतें। उन करसीय दरत दो 
५ जल--जैसा फामू ला हैं जिसे वे देश और 


हाइड्रोजन-]-एक भाग ऑक्सिजनर- 


(६ २१६६: ) 


काल की विद्येपताओं को भूछकर प्रयोग करते है । उनकी दृष्टि में यह समाज- 
विज्ञान, गणित, पदार्थ-विज्ञान या रसायन-शास्त्र जैसा ही हैँ। वे समाज को 
विज्ञाल श्रयोगशाला समझते हे जितमें मनुष्य का महत्त्व प्रयोग के यत्र था 
टैस्ट ट्यूब से रचमात्रा भी अधिक नहीं ह। यही कारण हू कि वे मारव॑सं द्वारा 
अतिप्रदित सिद्धान्तों के आधार पर आशिक व्यवस्था को ही दुरुस्त करके 
समाज के प्रइनो की चिरकाल के लिए हल कर देने का दुस्साहस रखते है । 
उनकी धारणा हं कि समाजतत्र के आधथिक आधार को माकक्‍्सवादी 
स्वरूप दे देने के बाद मनुष्य का सस्कार-परिष्कार स्वयं हो जायगा। 
इस विश्वास के मूल में तीन मौलिक त्रूटियाँ हँ +- 

१ समाज के आथिक आधार को शुद्ध कर देने पर भनृष्य के स्वत: 
संस्क्ृत-परिष्कृत हो जाने की आंशा रखना अदृष्टवारदी दृष्टिकोण का परिचेय 
देता है । यह धामिक दृष्टि हों सकती हू, वैज्ञानिक नही । मौर्क्सवाद के नाम 
पर ऐसी भ्रान्ति काप्रचार करना वौद्धिक दीवालियापन और बेईमानी हे। 

२. इस रूप में मंनृष्य को यत्रवत्‌ और जड माननों पड़ता हैं। अर्थात 
वह मस्तिष्कहीन प्राणी हैँ जो सवैथा बाह्य शक्तियों की मर्जी पर बनता- 
विगडता हूं। उसकी निजी' प्रतिक्रियाओं का उसके अपने और संपूर्ण समाज के 
जीवन पर कोई प्रभाव नही पड़ता। प्राणिश्ञासंत्रं, संमाजंशास्त्र और मनोविज्ञान 
ऐसे भ्रान्त सिद्धान्तों का प्रत्याख्यान करते हे । 

३. मनृष्य को यत्रवत्‌ स्वीकार कर छेने पर समाज में नीति और अनीति 
का प्रशन नही रह जाता । समाज के नियमन का अधिकार और उत्तरदायित्व 
व्यष्टि अथवा समष्टि के हाथ से निकलकर ऐसे मुट्ठी भर लोगों के पास चला 
जाता हूँ जो अपने को समाजतत्र का निर्माता और निरकुश शासक मानते हैं । 
समस्त दाक्तियो का स्रोत सिमट कर उनके हाथो में चछा जाता हैं । यह 
अधिनायकवाद का मार्ग है, समाजवाद और प्रजातन्त्र का नहीं । ऐसे गासन 
भें मनुष्य के व्यक्तिव का विकास असभव हं। 

निरकुण शासन -व्यवस्था को सिद्धान्त रूप में ग्रहण करने पर शासनऔर 
समाजतंत्र के, अधिकारियों पर किसी प्रंकार की पवन्दी नेही रहती । 'महँर्त्‌ 
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आदर्शो की प्राप्ति के नाम पर वे ब्रे-भले सभी प्रकार के साधनों के व्यवहार 
को आजादी रखते है । समाज के अग्रगण्यो- के विचार और कार्य का प्रभाव 
साधारण जनों पर बड़ा गहरा पडता है। अतः वे ही जब साधनों की शूचिता 
को आवश्यक न मानेंगे तो परिणामस्वरूप सम्पूर्ण समाज के जीवन से नीति- 
अनीति और भले-ब्रे की विभाजन-रेखाएँ अन्ततः मिट जायेंगी। 

यहाँ हम साधन और साध्य की शुचिता और मौलिक एकता का सैद्धान्तिक 
विश्लेषण गवारा कर सकते है। यह प्रासगिक ही' नही, आवश्यक भी हे 
सामाजिक शक्तियो का विकास-मार्ग व्यक्ति और समाज के पारस्परिक 
संबन्धजन्य प्रतिक्रियाओं की श्वूखला से निर्धारित होता है। वेयक्तिक किया 
सामाजिक आदशे और उनकी प्राप्ति के साधन की उपमा किसी निर्दिष्ट स्थान 
और वहाँ तक जानेवाले मार्गों से! नहीं दी जा सकती । जहाँ व्यक्ति और 
समाज के जीवन पर आदशं का प्रभाव स्थायी वृत्ति के रूप,में रहता है, वहाँ 
प्रयोग के सिलसिले में साधन भी निश्चित रूप से उन्हें प्रभावित करते रहत है। 
मनृष्य जिस प्रकार वाह्य शक्तियों का प्रभाव ग्रहण करता हे, उसी प्रकार 
उसकी आत्तमिक प्रतिक्रियाएँ भी उसकी प्रगति की दिशा का नियमन करती 
रहती है। इस रूप में साधन का प्रभाव अन्तत साध्य पर पडता हूँ । साध्य की 
प्रकृति से मेल नही खानेवाले साधनों को व्यवहार में लाकर साध्य को पाना 
तो दूर रहा हम उसे विक्ृत कर डालते है। अत' सामाजिक कायत्रणाढी, 
आतक, ह॒त्या और तकहीन प्रवृत्तियों को प्रश्नय देनेसे समाजवाद की स्थापना 
असभव है। समाजवादी आन्दोलन के लिए क्रान्तिकारी मार्ग का अवलम्वन 
उसी दश्शा में आवश्यक हो सकता है, जब कि समाज की झासन-व्यवस्था के 
सूत्रधार परिवरत॑न की चेष्टाओ को शुचितापूर्ण मार्ग ग्रहण करन की हज, 
भी अवसर नही देते हों। जहाँ नाता प्रकार की पावन्दियो के बाद कम 
सुविधा मिलती हे वहाँ गृप्त षड्यत्र, घृणा का श्चाठ, बनते 


] । 
उत्तेजना का अनुमोदन सामाजिक अपराध और हक गा 
आदर्श समाज और उसके संचालक आदश व्यक्ति 


मै समस्याओ में 
साथ-साथ चलती रहनी चाहिए। तभी व्यविति और समाज के 
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कोई मौलिक विभेद॑ वही उठ खडा होगा । यदि एक ओर 'समाज की अध्थ॑- 
व्यवस्था को नया आधार दिया जाता हूँ तो व्यक्ति के आधार-विचार की शुचिता 
और नैतिकता पर भी जोर देना चाहिए। अर्थात्‌ नये सामाजिक पुरुष के 
व्यक्तित्व का नवीन सास्कृतिक आधार होगा। मध्ययुगीन समाज में धर्म ने 
इस कार्य को पूरा करने का प्रयास किया। आज आथ्थिक जीवन की धारा का 
दिशा-परिवर्तन हो गया हूँ,दुनिया वदल'गई हूँ, किन्तु धर्म के नियम रूढ हैं 
सकुचित और एक देशीय हैँ। उनसे आज हमारा काम नहीं चलने का। नये 
समाज और नये आदमी की सस्क्ृति को धर्म-निरपेक्ष रहना होगा उसके 
कर्मों की अच्छाई-बराई की कसौटी घर्म के नियम नहीं होगे। 

तब वह कसौटी आज कौन सी होगी ? इस प्रश्न को दार्शनिक अथवा 
महज संद्धान्तिक रूप में आगे बढ़ाने पर वस्तुस्थिति कासंग छूट जाने ' का भय 
है। इसे सामाजिक हितों की पृथ्ठभूमि में ही निर्धारित करना होगा। यदि 
किसी वर्गविशेष का नही, वल्कि वर्गहीन और सम्पूर्ण संमाज का हिंत-साधन 
लक्ष्य है, तो व्यक्ति की सस्क्ृति को ऊपरी तबके के कुछ लोगो की दिमागी 
विलासिता का साधन न बनकर साधारण जन के दंनिक व्यापार का विश्वास- 
बल बनना पडेगा। अगर वर्गहीन, शोषणहीन समाज में तकहीन यन्त्रवत्‌ व्यक्ति 
नही, बल्कि पूर्ण प्रस्फूटित व्यक्तित्ववाला व्यक्ति हमारा अभिप्रेत हँ तो समाज- 
वादी' सिद्धान्तो में अनुकुल नीतिश्ञास्त्र का निर्माण आवश्यक' हें। उस नीति- 
शास्त्र का आधार समाज' के उत्पादक श्रम में व्यक्ति की पारस्परिक सहंयोग- 
भावना होगी जो अधिनायको के फर्मान के बल लादी नहीं जायगी। यह 
भावना उत्पादक-श्रम की प्रक्तिया के बीच' व्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुख की 
पारस्परिक अनुभूति “में विकसित और प्रकट होगी। इसकी प्रेरणा का स्रोत 
उध्व होगा। किन्तु यह चेतना स्वत. . उत्पन्न हो' जायगी, , ऐसा सोचना भ्रम- 
पूर्ण होगा। उसके लिए व्यापाक प्रचारात्मक आन्दोलन, चलाना होगा नया 
वर्तमान सामाजिक मनोविज्ञान की छाया चिरकाल तक पीड़ा पहुँचाती रहेगी। 


) 
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सामाजिक समसयाएँ शोर 
समस्याएँ और समाज-वि 

हे ०3 शने 

भौतिक विज्ञान की प्रगति आज बेअन्दाज हुई हे। भौतिक विज्ञान के 

पहले ज्योतिष और तके-शास्त्र की प्रगति हुई थी। कारण भी यथेष्ट हैँ। 
मनृष्य की आदिम औब्जेक्टिभिटी' पर इसका उत्तरदायित्व था। अपने 
आसपास की चीजो के बारे में मनृष्य ने सबसे पहले अपनी उत्सुकता दिखलायी 
थी। चाँद, सितारे और सूरज आदिम मनुष्य के मन में आश्चर्य और अकथ 
जिज्ञासा भरते थे। जब उनकी समस्थायें हल हुई तब आसमान से नीचे 
उतर कर, अपने बारे में तो नही, लेकिन आपने आसपास की चीजों के बारे 
में मनुष्य ने अध्ययन करना शूछ किया,-- जैसे हवा, पानी, धरती, वृक्ष, नदी 
इत्यादि। उसे इन तत्वों पर विजय पानी थी क्योंकि इसी पर उसके जीने- 
मरने की समस्या निर्भर थी। मन्‌ष्य के अदम्य उत्साह का यह नतीजा हूं कि 
आज मनुष्य हवा में पक्षी की तरह उड सकता है, सागर में मछली की तरह 
तैर सकता है। समय और दूरी पर उसने पूर्ण रूप से फतह हासिल कर ही है। 
कम के अनुसार अब मनुष्य ने अपने बारे में, मनृष्य के बारे में सोचना आरम्भ 
किया है। और यही से समाज-विज्ञान की शुरुआत होती हं। 


समाज विज्ञान के अन्तर्गत जो विशेष विषय आते है, वे हूं नृतत्त्व-शास्त्र 
(७77770700829), समाज-आस्त्र ( 500070£29) और मनोविज्ञान 
(?४ए०४००029)। इन तीनो विषयो के अध्ययन का विषय मनुष्य हैं। 


मनृष्य क्या है; मनुष्य का प्राकृतिक इतिहास; गर्भ और व्यक्ति का 
जीवन; मनृष्य का शरीर शरीर की कर्म ; मनृष्य के शरीर का ढांचा, 
सूरत-शक्‍्ल और रुग; मनृष्य सीख कर क्या करता है अर्थात्‌ सस्क्ृति से उसे 
कौन-सी शिक्षा मिलती हे; मनुष्य का सास्कृतिक इंतिहासः उसके विचारो की 
उ्यूखला; उसकी माँगो और जरूरतों की सूची; उसके ज्ञान, विज्ञान और दर्शन 


([ ४०० ) है 


का सिलसिलावद्ध इतिहास; ये हैकतिपय विपय जिनका विस्तृत वर्णन समाज- 
विज्ञान में मिलता है। साथ ही साथ सामाजिक परिवत्तं न, सामाजिक आन्दोलन 
सामाजिक कारणत्व इत्यादि की विवेचना भी समाज-विज्ञान की गाखाओ में ही 
मिल सकती हे। समाज-विज्ञान का अध्ययन कितना जरूरी है यह तो ऊपर 
लिखे विषयो की सूचीमात्र से ही पता चल सकता हूं। 


आज हम से भायद कोई भी ऐसा एक नही मिलेगा जो समाज सुधार की 
बात न सोचता हो। समाज को कम या अधिक, बदल डालने की इच्छा आज हर 
नौजवान में रहती है। कुछ उत्साही युवक तो काम भी करते हैँ समाज सुधार 
के। लेकिन कुछ दिनों में उनका जोग ०ठा पड जाता हूँ। अगर उनसे पूछा 
जाय कि उन्होंने काम बन्द क्यों कर दिया तो कहेंगे प्रोत्सहंन नही मिलता। 
उनके काम का कोई फल ही नही निकलता तो फिर वे अपनी राह चल देते है। 
समाज के खिलाफ बगावत करने की भावना भी काफूर हो जाती हे। बरसा 
बाद वे समझने लगते है कि ऋषियो, मुनियों की बनाई हुई यह समाज-परम्परा 
तोडी नहीं जा सकती, अदूट, अजेय हे और अन्त में पुनीत हे! और समाज 
अपनी अच्छाइयो और बुराइयो के बावजूद वगैर किसी परिवत्तंन के चलता 
जता है, व्यक्तियो की असख्य इच्छाओ और आकाक्षाओं को कुचछते हुए। 


ऐसा क्यो होता है ? क्‍या हमारे यहां उत्साही तवयुवक की कमी हूं ? 
नहीं। तब ? उनके काम करने का ढंग गलत है। चन्द खराबियाँ 
देखी उन्होने समाज में और छगे प्रयत्त करने । उन्हें दूर करने के बगर यह 
जाने हुए कि समाज का वह जो स्वरूप था कुरूप क्यो हुआ ”? सामाजिक कारणत्व 
को समझे वगर समाज के किसी भी पहल में परिवत्तन लाना तो दूर की वात 
होगी; समझना भी मृमकिन नहीं। अपने देश में हीः हिन्दूल्मुस्लिम समाज 
को-ही लीजिये न। बहुत से उत्सांही हिन्दू और :मुस्लिम युवक मिलेंगे जो 
दिल से चाहते हे कि इन दो घममं के लोगो में-जो वैमनस्थ हैँ, मनमुटाव हें, दूर 
हो-जाय। सहभोज, सहवास, इत्यादि क़े सच्चे, ईमानदार प्रयास भी करत हैं 
लेकित कुछ खास नतीजा- .नही -निकलता। ,इसका एकमात्र कारण यही हे कि 
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हिन्दुओं और मृसलमानो के बीच ' प्रेजुडिस' का समाज-वेज्ञानिक ढग से 
विश्लेषण नही हो पाया है । या देशव्यापी प्रातीयता के सवाल को ही छीजिये। 
कितनी विषमता है ऐसा क्यो होता है ? इसका मृख्य कारण यही है कि 
हमे दूसरे प्रान्‍्त के छोगो के जीवनकी वाकफियत ही नही है। एक प्रादेशिक 
ससस्‍्क्ृति के चक्कर में पडे रहते है, उसे ऊँची समझते है और इसी तरह 
प्रेजुडिस' के शिकार बन जाते है। इनसे भी बडी-बडी सामाजिक समस्थाओ को 
लीजिये । वेश्याओं की समस्या या भिखारियों की समस्या। उन्हें शहर के 
बाहर निकाल देने से या दान देने से समस्या का हल मृतछक नही हो जाता । 
इनके आ्थिक और मुनोवेज्ञानिक पहलू .को समझना है। समाज-विक्ृति के 
अपने नियम होते है । उन्हें दूर करने के लिये उन नियमों को समझना है। 

इतना तो समझ ही लेना 'हँ कि मनृष्य को अपने बारे में जितनी कम 
जानकारी हूँ उतनी कम जानकारी और किसी चीज के वारे में नहीं हें। 
इसका कारण यही हे कि मनुष्य ने अपने बारे में अभी भी गभीर ढग से सोचना 
आरम्भ नही किया हें। भौतिक-विज्ञान की आश्चर्यजनक प्रगति ने उसकी 
आँखों पर पर्दा डाल दिया है। अगुबम और हाइड्रोजन बम के सामने अभी 
भी उसका गीश झूंका हुआ है। यहाँ पर एक वात ध्यान देने योग्य हैं। 
टेकनालजी के क्षेत्र में जब कोई भीषण परिवत्तंव होता हैँ तो सामाजिक, 
सास्क्ृतिक क्षेत्र' में भी उसके मुताबिक परिवत्तेन होता चाहिए। अक्ष्मर ऐसा 
होता है, कभी ऐसा नहीं भी होता है। और जब ऐसा नही होता हूँ तो उस 
यूग अथवा देश में एक तरह का सास्कृतिक पिछडापन (दणोपाब् 08) भा 
जाता है। और अगर यह सास्#तिक पिछडापन काफो दिनो तक टिक जाता 
तो उस समाज में इन्तशार फैलते रूगता है, उस समाज का नाग हो जाता 
है। रोमन साम्राज्य इसी सास्कृतिक पिछडापन की वजह से खरम हो गया। 
पिछले जमानो में मुख्तलिफ सारुक्ृतिक क्षेत्रों में ही ऐस/ सास्क्ृतिक पिछडापन 
कभो-कभी आ जाता था। आज जब दुनिया सिमट कर काफी छोटी हो गई 
है, कोई भी सास्क्ृतिक क्षेत्र अगर. सास्क्ृतिक पिछडापन का शिकार चुन जाय 
तो इसका असर सारी दुनिया पर पडेगा। दुनिया में खतरे को घटों वज 
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जीयगी। आज के जमाने की अति-औद्योगिता सामाजिक ढांचें भें आमल 
परिवत्तेन नही ला पायी है। और यही वंजह हैँ कि सारा ससार एक तरह के 
पिछडंपन का शिकार बन गया है। इसके दूर करने का एक ही उपाय है 
और वह हूँ समाज-विज्ञान की सहायता से समाज के ढाँचे में टेकनॉलाजी की 
क्रान्ति के साथ कदम मिलाकर परिवत्तंन लाना। यह तभी सभव हो सकता 
हे जब भौतिक-विज्ञान और समाज-विज्ञान दोनो एक साथ मिलकर कंधे-से 
कधा मिला कर चलने की कोशिश केरें। . 


क्या प्राणदंड उठा देना चाहिए 


समाज-सगठन का नियमन जिन शक्तियों द्वारा होता हाँ, उनमें कानून 
का प्रमुख स्थान हूँ। इसी बल के आधार पर सरकार की पुलिस और अदालत 
काम करती है। कानून के जरिए जहाँ समाजततन्त्र के नियमों की रक्षा होती 
है, वहीं उन नियमों की अवहेलना के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाती हू। 
परम्परागत विचारानसार प्राणदड सबसे कठिन दड हूं, जो-समाज और सरकार 
की ओर से किसी व्यक्ति को दिया जाता हें। साधारणतया हत्या और राजद्रोह 
के अपराध में अथवा इसी' प्रकार के किन्ही गहित कदाचार के लिए ही अदालती 
कारंबाई के बाद यह दड मिलता हें। चूंकि यह दड सबसे कठिनः माना 
जाता है, इसलिए इसकी व्यवस्था साधारण अपराधो के लिए नही होती। इस 
तरह जिन अपराधों के लिए कोई समाज प्राणदड की व्यवस्था .करता हूं, उच्च 
अपराधी का विश्लेषण करके हम जान सकते है कि उस समाज के जीवन और 
स स्क्ृति-सम्बन्धी मल्य क्या है । 

सम्भवतः हर-सम्य. समाज में, जहाँ कि प्राणदंड- सबसे कठिन दंड हूँ; 
किसी व्यविंत द्वारा स्वेच्छान सार किसी अच्य व्यक्ति का प्राण हरण भी कठिनतम 
अपराघ माना जाता है। इस प्रकार सम्य समाज में किसी भी व्यक्ति को 
दूसरे की जान- ले लेने का अधिकार नही हूं । यह अधिकार समाज की ओर 
से सिर्फ सरकार को प्राप्त है और वह भी विशेष परिस्थितियों के लिए 
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परन्तु यह अधिकार संभाज को किस प्रकार प्राप्त हुआ और इस अंधिकार का 
अथवा ब्राणदड का क्‍या उहंश्य ह--इन प्रदनों के विश्लेषण के बाद ही हम 
समृचित रूप से' विचार कर सकेंगे कि प्राणदड उठा देना चाहिए अथवा नही 
क्योकि, यह प्रश्न केवल कानून के बदलते का नही है, बल्कि समाज के नैतिक और 
सास्क्ृतिक मन में परिवत्तंन करने का प्रश्न भी हैं। 
हम जरा उस समय की कल्पना करे जबकि समाज-सगठन नही वन पाया 

था और सोचे कि किन॑ परिस्थितियों में समाज की आवश्यकता महसूस हुई। 
उस जमाने के जीवन का अनुमान करने के लिए हम केवल अपनी कल्पना का 
ही आश्रय नहीं ले सकते। कुछ लोग कहा करते है, आठिकाल में न 

ढी अशान्ति थीं, न॑ मार-पीठ, लोग प्रकृति माँ के ममताद्र अचल माँ शान्ति- 
पूर्ण, प्रेमपूर्ण जीवन बिंताते थे। उसी प्रकार ऐसे छोग भी है, जो कहते 
कि आवदिकाले के जीवन में उत्पात, कलह, हत्या के अतिरिक्त कुछ था ही 
नहीं। इस अरक्षित, अज्ञात जीवन से लोगो की रक्षा करने के छिए समाजतत्त्र 
की आंवश्यकंता हुई। वस्तुतः थे एकागी बातें कल्पना प्रसूत है, जिनके लिए 
तथ्यत: कोई आधारं' नही हैँ! समाजंशांस्त्रियों का इस विषय में मत हूं कि 
समाज-संगठन मिले-जले कारणों से हुआं और उसके लिए निश्चित कार 


अंथवा अवस्था निर्धारित करनी कर्ठिनं हें। समाज बनने के पूर्व आदमी 
आदंमी से ज्योंदा पंश, रहो होंगा। उसकी शक्ति अकेली और बिखेरी-विखरी 


रही होगी। मेस्तिष्क भी बहुत कम ही विंकसित रहाहीगो। सामाजिक जीवन 
के सहारे उंसंका' दिमाग बढ़ा; उसे मानवसुरूभ देह और भाषा मिली। उसे 
सहेयोगपूर्ण जीवंन और सांमूहिंक श्रम की उपयोगिता समझ में आयी हीगी। 
परनन्‍्तुँ समय, सामोजिक जीवंन की प्रात बेला में अथवा असम्य जीवन के ने ग- 
अन्धर्कार में मनष्यं के भौतिंक साधने इंतंने सीमित थे कि करतूल पात्र 
और तरुतलू वास” के अंलावा वह कुछ जॉवता नहीं था। उसकी सर्वाधिक 
मल्यवान्‌ वस्तु उसकी जान थीं। उसन अपने जीवन के लिए अन्य मूल्य निवा- 
रिंत ही नही किये थे कि उनकी रंक्षा का प्रशच उठ। तालय यहें कि पुराने 
जमाने में आदमी की जाने ही उसके लिए सबसे प्रिय वस्तु थी। यी तो आज 
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भी अपनी जान सबसे प्यारी होती है, किन्तु और भी कुछ चीजें है जिनकी 
रक्षा के लिए आदमी स्वेच्छापूर्वक अपनी जान दे देता हैँ। पर उस अपवाद 
को हम छोड दें और विचार करें कि भौसत व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होती 
हूँ । क्या वह अपने प्राणहरण अथवा हंत्या की कल्पना से काँप नहीं उठता? 
वह प्राण-रक्षा के लिए क्या कुछ नही करता । तो, शरू से ही प्राण के प्रति 
हमारी जो आसक्ति रही है, उसके अनुसार इस वस्तु का अपहरण साधारण 
बात समझा जाता रहा हें। और इसलिए इतने बडे अधिकार को किसी व्यक्ति 
के स्वेच्छाचार के भरोसे न छोडकर समाज-दक्ति के हवाला किया गया और 
हर दशा में प्राणदड, चाहे समाज या राज्य दे, अथवा (गैरकानूनी ढग से ही 
सही ) कोई व्यक्ति दे, यह सबसे कठिन दड माना जाता है । 
दड कठिन हो, अथवा हल्का-फ्ल्का, दड देने और दंड पाने की बात आदि- 
काल से चली आ रही हे। किन्तु जिस अथ में हम अभी प्राणदड के रखने या 
उठा देने के प्रइन पर विचार कर रहे हैँ, ब्रह आधुनिक सभ्य जीवन को. देन 
हैं। मध्ययुगीन समाज में जवकि किसी राजा अथवा सामंत की तानाशाही थी 
और उसकी मर्जी ही कानून थी, इस प्रकार का सवाल उठता ही नही आज भी 
उन देशों में जहाँ टोटे ल्टिरियन (एकतंत्री) समाज हँ, इस प्रकार की चर्चा 
सभव नहीं। प्राणदड रखने या उठा देनेकी बात करते समय हमारे मन मे ऐसे 
समाज का चित्र रहता है, जहाँ जन-समाज को ही कानून बनाने,का अधिकार 
है और कानूनों की अपनी मर्यादा है जिसका उल्लधन न तो शासक कर सकता 
और न शासित, जहाँ वस्तुत. कानून का शासन (कूल आफ लॉ) हं। 
ऐसे समाज में भी प्राणदंड की व्यवस्था कानून में हें। पहले जहाँ यह दड 
शासक अपनी मर्जी के मोताबिक देता था, वहाँ आज यह दड अदालत देती है 
पर वह तब, जबकि उसके लिए कानून द्वारा निर्धारित स्थिति मौजूद रहती है । 
पहले यह दड व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से दिया जाता, पर आज सामा- 
जिक प्रतिशोध की भावना से। साथ ही ऐसा उदाहरण उपस्थित करने के लिए 
भी कि अन्य लोग आतकित होकर बैसे अपराध न करें। सामाजिक प्रतिशोध 
की भावना ऐतिहासिक वृत्ति के रूप में निहित है, वत्तेमान तथ्य के रूप में 
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नहीं। तथ्यत. अन्य" दंड की भाति प्राणदंड भी आज प्रतिरोधात्मक निषधा- 
ल्मक हं। दड_विधान के द्वारा समाज की राज शक्ति कहती हे कि यदि तुम 
अमृक नियम को तोड़ोगे तो तुम्हें अमृक प्रकार का दड मिलेगा। देखो अमक 
को किस प्रकार दडित किया गया है। 
.. परन्तु अगर प्राणदड (अथवा कोई भी दड) आज मुख्यत. प्रतिरोधात्मक; 
निषधात्मक हे, तो इसे उठा देने का प्रइन क्यों उठता है ? 
दरअसल हर प्रकार के कानून पीछे समाज का नेतिक बल होता हँ। 
काल पाकर जब वह नेतिक बल समाज के नेतिक मूल्यों में अथवा आव- 
इ्यकताओं में परिवत्तंव हो जाने के कारण समाप्त हो जाता है, उस समय किसी 
कानून को उठा देने या उसमें परिवत्तंव करने की आवश्यकता होती है। 
तब क्या प्राणदड के विधान में परिवर्त्तत करने या उसे उठा देने का समय 


आ गया ? ह 
ऊपर के विवेचन से' स्पष्ट हे कि प्राणदड का विधान किसी-न-किसी रूप 


में चिरकाल से चला आ रहा हँ। जिस प्रकार,हमारी अनेक सस्थाएँ, अनेक 
विश्वास पुराने जमाने से -चिर॒पोषित चले आ रहे है और उनका आज के 
जीवन से गोई लगाव नही है, उसी प्रकार प्राणदड का कानून भी है। आधुनिक 
काल में राज्य का काम केवल शान्ति-रक्षा ही नहीं है, केवल वाह्य आक्रमण से' 
जनता को बचाना नही है। आज राज्य को अधिकाधिक मात्रा में लोक-कल्याण 
की नीति बरतनी हँ। पहले का राज्य अगर पुलिस-राज्य था तो आज का 
राज्य कल्याण-राज्य है। कल्याणराज्य का तात्पय हैँ कि राज्य अपनी अधि- 
काश शक्ति अपनी प्रजा के उत्थान में लगावे, हर नागरिक को उसके व्यक्तित्व 
के विकास का अवसर दे। ऐसे राज्य-मे दड के उद्दे श्य में भी अन्तर आ चला 
है। आज दड देते समय केवल सामाजिक प्रतिशोध अथवा निषेध का विचार 
नही किया जाता। आज तोदंड देते समय यह भी सोचा जाता हू कि उक्त 
दड से अपराधी में कुछ सुधार होता हैं अथवा नहीं। यह नयी दष्टि सामाजिक 
मनोविज्ञान, अस्वाभाविक मनोविज्ञान और अपराध-श्ञास्त्र के अनुभवों से 


आयी हूं । 


ु ( ४०६ ) 


इन नये शारत्रों के अनुसार अपराध करने की प्रवृत्ति को मानसिक 
विकार अथवा रोग माना जाता हूं। यह रोग वेयक्तिक भी हो सकता है और 
अस्वाभाविक सामाजिक परिस्थिति के फलस्वरूप भी । दोनों ही अवस्था में 
समाज और राज्य को अपराधी के प्रति सहानृभूतिपूर्ण नीति वरतनी चाहिए । 
एक ओर तो मनोव॑न्ञानिक-पद्धति से अपराधी के मानस्रिक सुधार की चेप्ठा 
करनी चाहिए दूसरी ओर अपराधी को, मनोव॑ज्ञानिक चिकित्सा के वाद, सुधरे 
ढग से जीवन बिताने का अवसर देना चहिए। जिस प्रकार कढ़िन-से-कठिन 
शारीरिक रोग के लिए --कोढ़ अथवा क्षय के लिए जो कि रोगी के 
अलावा दूसरो के लिए भी खतरनाक हूँ किसी रोगी की हत्या नही करदी 
जाती हू , वल्कि उसके इलाज का प्रवन्ध किया जाता हें, उसी प्रकार अपराध 
की प्रवति जैसी मानसिक्र विकृृति के लिए किसी को प्राणदंड क्‍यों दिया जाय ? 
क्यो न उसके सुधार की चेष्टा की जाय जिस प्रकार क्षय-अस्पताल भर कोढ़- 
चिकित्सा केन्द्र खोले जाते हैँ उसी प्रकार प्राणदंड देने के बदले क्‍यों 
न अपराधी के इलाज का प्रवन्ध हो 

प्राणदंड चरम दड हूं। इस दंड के बाद द्वंडित और दडदाता, दोनो के 
लिए कोई अवसर नही बच जाता हैँ ? आज जिस प्रकार का सामाजिक जीवन हँ 
उसमें पता रुग़ाना बडा कठिन हैँ कि अभियुक्त ने सचमुच प्राणदड पात्तेवाला 
अपराध किया हूँ। इस सम्बन्ध में निर्श्रान्त निर्णय का दावा कोई भी न्यायाध्यक्ष 
नही कर सकता है। इस प्रकार एक ओर तो यह कठिनाई हैं, दूसरी ओर 
न्यायशास्त्र का अभिमत हे कि कई अपराधी यथेष्ठ प्रमाण के अभाव म॑ छूंट 
जाएँ, तो छट्ट जाएँ पर किसी निरफ्राध को दडित कदापि नहीं करना चाहिए। 
जब दोनों प्रकार की कठिनाइयाँ है; तो प्राणदड का प्रयोग जितना भी कम किया 


जाय, अच्छा हूं। 
एक मत यह भी हो सकता हूँ कि कानून म्‌ प्रागदंड का विधान तो हो 


किन्तु उसका प्रयोग न के बरावर रहे। यह विचार इसलिए उठता हूं कि 
प्राणदड का आतक बना रहे और-लोग भयवश गहित अपराध न करें। इस 
तक में बहुत बल नही हूँ। प्राणवड़ पतन वाले अपराधी दो प्रकार क हो सकते हूं 


([ ४०७ ) 


एक, जो पुराने छूटे हुए अपराधी हैः दूसरे, वे जो किसी उत्तेजक प्रिस्थिति 
में पडकर प्राणदड पानेवालरा अपराध कर बैठते है। पहले प्रकार के अपराधी"तो 
जानबूझकर वेसे अपराध करते हूँ और उनको प्राणदड का कोई भय नही रहता। 
दूसरे प्रकार के अपराधी में स्वभावतः अपराध करने की प्रवृत्ति नही रहती। वह तो 
दड के वर्जनात्मक प्रभाव के बावजूद, परिस्थितिवश अपराध करवैठता है। यह 
बात साधारणतः सभी औसत व्यक्ति के साथ छागू हे। इस प्रकार हम देखत्ते 
हँ कि प्राणदंड के विधान का निषेधात्मक प्रभाव बहुत सफल नही होता । तब 
फिर क्यों इस प्रकार का कानून व्यर्थ बना रहे ? न्‍ 
दंड-व्यवस्था हारा जहाँ तक सामाजिक प्रतिशोध की बात हैँ, आज हंमें 
मानस-शास्त्र के अनुभवों से ज्ञात हे कि अपराधी को प्राणहरण से भी कंठित 
यातना दूसरे प्रकार से.दी जा सकती हे। हम--आप कभी-कभी--ऐसी 
परिस्थिति में पड जाते हैँ 'जबकि लगता है कि मृत्यु हो जाय तो अच्छा हो । जिन 
लोगों ने आर्घर क्वस्छर के उपन्यास “डार्कनेस एट नून” [जिसका हिन्दी 
अनुवाद “उजेल में अधरा” नाम॑ से प्रकाशित हो चुका है ) को अथवा जार्ज 
ओऔरलेल के महान्‌ उपन्यास “१९८४” को पढा हूँ, उन्हें मालूम होगा कि 
आज, विज्ञान ने प्रतिशोध के लिए राज्य के हाथ में प्राणदड से भी कठिन 
साधन दे दिया है। अतः प्रतिशोध की भावना ही अगर मृत्यु है, तीभी 


प्राणदंड बहुत सफल नहीं होतां। 5 
प्राणदड का कानून उठा देने के विरुद्ध यह भी एकाएक कहा जाता ह कि 


ऐसा कर देने से सामाजिक मर्यादा भग होगी, अपराधों की वाढ आ जाय्गी। 
यह भय निराधार है। कई देशो में कुछ समय तक इस कानून को स्थगित 
कर देखा गया है। वहाँ अपराधियों की सख्या में कोई वृद्धि नही हुई है और 
पुन. उस कानून को जारी का देने से भी अपराधों की तादाद घटी भी नहीं 
है। संभवत: साधारण व्यक्ति के मन पर केवड एक वात का श्रभाव सर्वाधिक 
रहता है कि हमे अपराध करने पर सरकार दारा दंड मिलेगा। दड किस 
प्रकार का और कितना कठोर होगा, यह मन को बाद में, परोक्ष रूप से प्रभावित 
करता है। इसलिए प्राणदंड का विधान हंढाकर अगर प्रभावशाली, अधिक 


( ४०८ ) 


मानवीयतापूर्ण दडइ का विधान होना चाष्टिए। अपराधी को एक ओर तो 
यह भी पता चले कि उसके अमुक कृत्य के लिए यह सजा मिल रही है, दूसरी 
ओर उसके साथ मानवोचित व्यवहार करके, उसके प्रति सहानुभूति दिखला 
करके, उसके सुधार और शिक्षा की व्यवस्था करके, उसको समाजोपयोगी 
नया इंसान बनाने का प्रयत्व किया जाय। इस दिग्ा में आज की सरकारें कुछ 
काम कर भी रही हूैँ। जेलो में दस्तकारी और श्रमपूर्ण उद्योगों का प्रवन्ध 
किया जा रहा हैं। वहाँ कंदियों को उपयोगी कामों में लगाकर, उसकी 
वेचारिक आदत (हँविट ऑफ थौट) को बदलने की चेष्टा होती है। आधुनिक 
मानस-शास्त्र भी तो (अकुपेशनल थेरापी) “काम के जरिए इलाज” की 
सिफारिश करता है। । 

अनमान कीजिए, किसी व्यक्ति को, जिसे कि आज के कान न के मतावि 
प्राणदंड मिलना चाहिए, लम्बी कैद की सजा दी जाती हूँ। जेल में उसको 
परिष्कृत वातावरण में रखा जाता हूँ और आध्‌ निक अपराध-बास्त्र के अनुभवों 
के आधार पर उक्षके साथ मानवोचित व्यवहार होता है, उसको वार-बार 
बताया जाता हूँ कि उसका अमुक कृत्य अनुचित हुआ हुआ। फिर उसमें जीवन-के 
प्रति आस्था और मोह पैदा किया जाता है। तब, हम अनुमान कर सकते हें, 
उसे जेल में अनेक वर्षों तक बन्द रहना वकितना अखरेगा। और, अगर उसे 
ज्ञात हो जाय कि जेल में अच्छा रेकार्ड रहने पर उसे कंद में रियायत भी मिल 
सकती है, तो निग्च॥३ ही वह शीघ्य्र. आत्मोत्नति करने का प्रयास करेगा। 
कुछ ऐसे भी अपराधी होगे, जो इस प्रकार की सहूलियतो के बाद भी बार- 
बार अपराध करेंगे। ऐसे अपराधियों को अलूग जेल में रखा जा सकता हें। 
आखिर आज पागलो के लिए कंसी व्यवस्था हूँ । क्या उन्हें गोली मार दी 
जाती है ? अगर उनके लिए पागलखाने का प्रवन्ध हो सकता है, तो कोई 
कारण नही कि अध्यस्त अपराधियों के लिए भी कुछ इसी प्रकार का त्रवन्ध 
न किया जा सके। 

किन्तु इतना कुछ होते हुए भी प्राणगदड उठाया नही जा रहा ह। ऐसा क्‍यों 
एक तो सरकारो के चलने की अपनी गति होती है। दूसरे, हम अपने सस्कारो 


( ४०९ ) 


और पुराने विचारों से बरी तरह चिपके रहते ह। सब कुछ समझ-बझ्कर 
भी हम अपनी मान्यताओ में शीघ्र परिवत्तंन नही करते। हम विचारों में 
नयापन लान से ज्यादा महत्त्व देते हैं वस्तुओं में नयापत्त लाने को। हम ताजा 
से ताजा मॉडल को कार, रेडियो, घडी, फाउन्टेनपेन वर्गरह रखने की ख्वाहिश 
रखते हें। परन्तु हम क्षणभर भी बैठकर नही सोचते कि हमारी कौन-कौन-सी 
मान्यताएँ कितनी पुरानी पड गयी है और उन्तको शीघ्र त्याग देना चाहिए 
आज सब प्रकार से समझते-बूझते हुए भी सरकारें ग्राणदड को नही उठा रही 
हैं। मुमकिन हँ कल वे इसके लिए तेयार हो जायों। यह केवल समय की बात 
है, अथवा प्राणदड का विधान पुराना पड़ गया, इस बात से बहुत कम लोग' 
इन्कार करेंगे। 


हि यु 
ग्रादर्श-शिक्षा-पदडडवि 

युद्धोत्तर काल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जो विकट समस्याएँ देश के 
आगे आयी हैं, उनमें आदर्श-शिक्षा-पद्धति के निर्धारण का प्रश्न बड़ा ही 
जटिल और बडा ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश अपने देश में राजनीति को 
इतनी प्रभमूखता मिली हुई है कि राष्ट्र-निर्माण के इस महत्कार्य की ओर बहुत 
कम लोगो का ध्यान गया है। यो तो प्रचलित शिक्षा-पद्धति के अनेक दोषों 
का एहसास छोगो को है पर शिक्षा के विभिन्न स्तरो के क्या रूप हो, उनमें एक- 
सूत्रता किस तरह छायी जाय, फिर उनकी दिशा क्या हो, इन सारी वातों 
पर समग्रतापूवेक विचार करने का कष्ट बहुत कम छोगो ने किया हे। कुछ 
शिक्षा-शास्त्रियो ने अवश्य ही समस्था के कुछ पहलुओ पर स्वतत्त्र रूप से व्यान 
दिया है, किन्तु उनके निष्कर्षों के आधार पर व्यापक रुप से प्रयोग करत का 
साहस नही दिखलाया जा रहा ह। 

साधारणतया शिक्षा के तीन स्तरहै--प्राथमिक, माध्यमिक ओर विश्व- 
विद्याललयीय। प्रथम दोनो सस्‍्तरो के लिए आज जो आदर व्यवस्था मानी जा 


॥ हे!) 


रही है, उसपर बिहार में बडे पैमाने पर और मध्यप्रान्त में कुछ स्थानों पर 
प्रयोग किया जा रहा। प्राथमिक स्तर के लिए जो योजना है वह बुनियादी- 
शिक्षा-पद्धति के नाम से ज्ञात है और माध्यमिक स्तर के लिए उत्तर बुनियादी 
शिक्षा हें। 

इन योजनाओ की आधार-शिला गाँधीजी द्वारा निरूपित आदर्शो के 
अनुसार प्रतिपादित वर्धा-शिक्षा-योजना है । इस योजना के निर्माण में देश के 
सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री डा० जाकिर हुर्सन का प्रमुख हाथ रहा हँ। -इस पद्धति 
में काम के माध्यम से सभी विषयो की सेद्धान्तिक शिक्षा देने की चेष्टा हैं। इस 
पद्धति में गाँधीजी के दो मुख्य उद्देश्य निहित है; प्रथम, जीवन में कर्म कौ: 
महत्ता को बालपने से प्रतिष्ठित करना, द्वितीय, सभी विषयो की सेद्धान्तिक 
शिक्षा के अलावा बच्चो को किसी-न-किसी रोजगार की शिक्षा देना, ताकि 
आगे चलकर वे सरकारी दफ्तरो का ही मुह न जोहें वल्कि अपने पैरो पर 
खडा हो सर्क और शिक्षा-काल में ही उनके किये हुए रोजंगारी के काम में से 
(जैसे टोकरी, कपड़ा आदि की बुनाई, बढईगिरी आदि से) इतने पैसे निकाल 
सके कि उनकी पढाई का खर्च पूरा हो जाय। 

विश्वविद्यालयों के लिए आदरश*शिक्षा-योजना प्रस्तुत करने के छिए सरकार 

की ओर से एक कमीशन नियुक्त किया गया था, जिसके चेयरमैन थे डा० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की हे, जिसके 
सुझावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की जा रही.है । प्रसन्नता की बात हूं 
कि इस कमीशन ने अपनी जाँच के समय बुनियादी-शिक्षा-योजना को ध्यात्न 
में खखखा था, क्योकि अगर देश के लिए सुसगठित शिक्षा-योजना बनानी हैं, 
तो प्राथमिक और माध्यमिक-योजना से उच्चस्तरीय-शिक्षा का जीवन्त-सम्बन्ध 
रहना ही चाहिए। 

किसी भी स्तर की और किसी प्रकार की शिक्षा-योजना बनाने के पूर्व देश' 
की परिस्थितियों को अवश्य ही घ्यान में रखता आवश्यक हैं यथा"-- 

१. शिक्षा का आदर्श यह होना चाहिए कि देश के हर मर्द, औरत और 
बच्चे को उसके व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिले। इसलिए एक सर्वे- 


( ४११ ) 


सामान्य स्तर के बाद सबकी व्यक्तिगत अभिरुचि और प्रवृत्ति को ध्यान में 
रखकर उसके लिए विषय का चुनाव करना चाहिए। 

२. व्यक्तिगत विशेषताओं को विकसित होने का पूर्ण अवसर देने के बाद 
भी, हर राष्ट्र का ज़ीवन के प्रति सामान्य दृष्टिकोण होता है। उसे 
हम राष्ट्रीय जीवन-दर्शन भी कहते हैँ । उसकी समृद्धि के लिए हर व्यक्ति को 
प्रस्तुत करना भी शिक्षा का ध्येय. होना चाहिए। पर यहाँ स्मरण रखना 
आवश्यक हूँ कि-आज की दुनिया में बहुधा राष्ट्रीयता का अन्त उम्र राष्ट्रवाद 
में होता है। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय है कि शिक्षा-प्रणाली 
हमेजा राष्ट्रीय-सस्क्तति के सर्वाधिक उदाड आदर्शों को ही सामने रबखे। अपने 
देश में आजादी की लडाई के घ़िलसिले में जो विद्यापीठ5-: और प्ेशनल' स्कूल 
कायम हुए, उनका अनुभव आज हमारे लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। 
अगर अंग्रेजों, की चलाई हुई शिक्षा-पद्धति में गुलाम गढे जाते रहे हैं और 
शिक्षित व्यक्ति अपने जन समाज से दिमागी तौर पर विरूग होते गये है, तो 
विद्यापीठों और नेशनल स्कूलों से निकले हुए व्यक्ति सकुचित राष्ट्रीयता से 
प्रभावित हैँ । उनमें से अधिकांश लोग आज सास्कृतिक पुनरुस्थान के नाम पर 
चलनेवाली पुराण-पंथी, प्रतिक्रिया के शिकार हो गये है। 

३. इसलिए शिक्षा-पद्धति को आदर्श नागरिक की कल्पना वर आधारित 
रहना चाहिए। पर आदुशे-तागरिक का उँया रूप है, इसका निर्णय सरकार या 
राजनीतिज्ञों पर न छोडकर शिक्षा-विशेषज्ञों पर छोडना चाहिए। किन्तु सबसे 
पहले राज्य की जनता के मानसिक, बौद्धिक और वैतिक स्तर का पता 
लगाना होगा। उसके बाद उदार जीवन-दर्शन के स्थायी और मौलिक 
मूल्यों का चयन करना होगा। यह काम विश्वविद्यालयों के माध्यम से नाना 


प्रकार के व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक प्रयोगो, शैक्षणक गणनाओं के जरिये 


सभव है। 
४, हर शिक्षा-पद्धति में विशेषज्ञ तैग्ञार करने की व्यवस्था रहनी चाहिए 
क्योंकि देश की. अधिकाश सस्थाओं के सचालन के छिए आजकल की' विकसित 
टेकनोलाजी के जमाने में विशिष्ट योग्यताओं की जरूरत होती हं। 

ह ! 
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इन सब समस्याओं पर विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने 
देश में सब काम विल्कुल जड से शुरू करना पडेगा। अमेरिका के आगे भी 
इस प्रकार को समस्‍यायें उपस्थित हुई थी और वहाँवालो ने इनका समाधान 
किया। वहाँ के विद्यालयों ने सबसे पहले राष्ट्रीय अभिरुचि, आवश्यकताओं 
और परम्पराओ का पता लगाया। वहाँ शिक्षा विषयक राष्ट्रीय सोसाइटी ने 
६९८ वार श्रत्यन करके पता लगाया कि वहाँ के का्जों की वास्तविक 
स्थिति क्या हँ। तत्पश्चात निष्कर्षों और सुझावों की आलोचना-प्रत्यालोचना 
हुईं। तव जाकर अमेरिका ने अपने लिए एक प्रकार की शिक्षा-पद्धति का 
निर्धारण किया। आज वहाँ उद्योग-घन्धे, व्यापार-वाणिज्य, बैक, कानून आदि 
विशेष पेशों के छिए जो विशेष प्रकार की गिक्षा दी जाती हं, उसके अछावा 
साधारणतया यह कोशिश रहती हे कि मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने पर इतनी 
बौद्धिक, मानसिक और नैतिक सम्पन्नता अवश्य हासिल कर ले कि वह किसी 
भी उपस्थित परिस्थिति में मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए अधिक-से- 
अधिक स्वस्थ प्रतिक्रिया दर्शावे ।. | 

अपने देश में अब तक जो शिक्षा-पद्धति प्रचलित हँ वह सीढीनूमा है जो 
आथमिक-शिक्षा से शुरू होकर उत्तर-स्वातक परीक्षाओं के बाद समाप्त हो 
जाती हूँ। देश के असख्य लोग इस सीढी के ऊंपरी स्वरो तक कभी पहुँच 
नही पाते। उनके पास एक तो साधनों का नितान्त अभाव है, दूसरे बीच के 
देजों में जो कुछ उन्हें पढाया जाता है, वह उच्चतम शिक्षा के प्रति उनके मन 
में किसी प्रकार की उत्सुकता पैदा नहीं कर पाता है। इस प्रकार असख्य लोग 
प्राथमिक दर्जों से शुरू करके बीच के दर्जों तक पहुँचते-पहुँचते शिक्षालयों से 
हंटन लगते है। वे उपयोगी रोजगारो में छग जातें है ' और उनकी नजर में 
उच्च विक्षा का कोई महत्व नही बच जाता। 

इस श्रकार की शिक्षा-पद्धति की आलोचना करते हुए अलेक्जैन्डर 
माइकैल जीन ने लिखा हू, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि लोग उत्न्चतम 
शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से पढाई नही शुरू करते। उनका , ध्यान रहता 
हे बीच में इधर-उधर की दिया में बढ़ निकलना, ताकि वे जीवनोपयोगी 
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कामों में लग सकें। अगर उन्हें उन कामों के सम्बन्ध में अपनी शिक्षा से 
विशेष रोशनी नही मिलती, तो वे सारी शिक्षा को ही निरथथक समझते 
लगते हे। - 2 3७ 

यह भी समझने की बात हे कि भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न 
सामाजिक स्तरों, धर्मो और “संस्कृतियों” के छोग हैँ, एक स्वंसामान्य शिक्षां- 
पद्धति कभी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों 
तक पहुँचने के बाद कुछ-एक दिद्याओं में जाकर किसी-न-किसी प्रकार की रोजगारी 
शिक्षा का प्रबन्ध अवश्य रहना चाहिए। इस प्रकार की रोजगारी शिक्षाओं 
की कल्पना को जा सकती है जिनका उद्देश्य उन रोजगारो में उच्चतम टेकनीकल 
शिक्षा देना नही, बल्कि छोटे-मोटे रोजगार चलाने के योग्य बनाना ह। किन्तु 
ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि किसी भी रोजगार की शिक्षा 
अन्य किसी प्रकार की रोजगारी शिक्षा पर आश्रित न हो क्योकि वैसा होने 
पर इस पद्धति का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। 

भारत की अधिकाश आबादी गाँव में बसती हँ। छोगो का भुख्य पेशा 
खेती हँ। ग्रामीण, खेतिहर समाज की मंन"स्थिति और उसकी आवश्यकताएँ 
औद्योगिक समाज से भिन्न होती है। अत. शिक्षा-पद्धति में मुटुठी भर शहरी 
लोगों की प्रवृत्तियो और आवश्यकताओ का ही नही वल्कि ग्रामीण समाज की 
आवश्यकताओ पर प्रवृत्तियों का ध्यान रखना जरूरी हँ। आज हमारे विश्व- 
विद्यालयों से निकले हुए लोग ग्रामीण समाज से वेचारिक यथा भावात्मक 
तादात्म्य स्थापित नही कर सकते है। इसका उत्तरदायित्व एक तो आज की 
दिक्षा-पद्धति पर हे दुसरे, इसपर भी है कि हमारे विश्वविद्यालय ग्रामीण अचलो 
रे बड़े-बड़े नगरों में हे । ८ 
दि नल का का निर्धारित करते समय एक और महत्वपूर्ण 
बात पर ध्यान देना होगा। वह यह कि हमें।रे विश्वविद्यालय विद्याथियो को ठेश के 
नतिक और राजनीतिक जीवन में भाग छेने के छिए कहाँ तक तेयार कर पाते 
हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ऊँचा दर्जा पाने का कप तो के 
सफलता अगर सहकारिता, सहानुभूति और नि.स्वार्थ सेवा-मावना 


0 पी 2] 


करती है, ती वह कदापि स्पहणीय नही है। जो शिक्षा समोज की आवश्यकताओं 
और जीवन के तकाजो की पूरा करने की योग्यता और साहस नही प्रदान कर 
पाती, वह किसी भी दा में उपयोगी नहीं हो सकती। इस समस्या का एक 
वुनियादी पहलू भी हे। आखिर समाज की आवश्यकताओं का निर्णय किस 
प्रकार हो सकता है ? जबतक उन आवश्यकताओ,का वास्तविक रवरूप निर्धारित 
नही कर दिया जाता, तब तक शविक्षा-पद्धति में उनकी पृत्ति का कंसे प्रवन्ध 
किया जा सकता ? जहाँ तक अपने देश का सवाल हें, स्पष्ठतः हम प्रजातात्रिक 
जीवन प्रणाली में विश्वास रखते हैँ और उसका ही विकास हमारा लक्ष्य 
हैँ। अत. यहाँ की शिक्षा-पद्धति तानाशाही एकतत्री समाज की शिक्षा- 
पद्धति से विभिन्न होगी। एकतत्री समाज में स्वतन्त्रन विचारों और कार्यों 
की गूजाइश नहीं रहती। वहां अनुशासन के नाम पर एक तरह की 
'मोनोटोनी' रहती है। पर प्रजातांजिक समाज में सवको विचारों की स्वतन्त्रता 
रहती है पर पारस्परिक सहयोग का ध्यान रखते हुए ऐसे समाज में 
न एक सुर की “मोनोटोनी' रहती है, और न -ताना सवरों का बेमेल 
कोलाहल । वहाँ रहता हूँ अनेक स्वरी का सामजस्यपूर्ण संगीत। इस सगीत 
का निर्वाह करने के लिए हर एक नागरिक को अस्तुत करना शिक्षा का 
एक महत्वपूर्ण अंग हँ। यह काये तभी सम्पादित हो सकता है, जबकि शिक्षा- 
पद्धति में सहकारिता और स्वाधीनता के उचित मूल्यों का - समावश 
किया जाय, विश्वविद्यालयों के वातावरण में विचार-स्वातत्य' और भावो।कौी 
सहिष्णुता रहे। ऐसी व्यवस्था रहनें-पर ही' प्रजातांत्रिक जीवन के स्थायी 
मूल्यों की अतिष्ठा और-विकास हो सकता हैं। 


है 
पु डा 
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सैनिक शिक्षा अथवा निश्शल्षीकाण 
के शिक्षा अथवा निः्शज्ीकाणा 

सामाजिक जीवन में संघर्ष और सहयोग-दोनो प्रकार की प्रवत्ति रहती 
हैं। किसी समाज में सघर्ष अधिक हं , तो दूसरे में सहयोग। कही एक ही समाज 
में किसी एक काल में सघर्ष अधिंक रहता है तो दुसरे काल में सहयोग । परन्तु 
सांधारणतया समाज में व्यक्ति-व्यक्ति के बीच, जमात-जमात के बीच 
समस्थाओ के हिसाब से संघर्ष और सहयोग की प्रवृत्तियाँ काम करती रहती है । 
सामाजिक सम्बन्ध का यह ढ्विविध रूप चिरकाल से चला आ रहा है। परन्तु 
दो राष्ट्रो अथवा दो जातियो के बीच का अंथवा एक राष्ट्र या जाति के भीतर ही 
विभिन्न दलो के बीच का सघणषे यूद्ध का रूप लछे ले, यह प्रागऐतिह्सिक सम्य- 
ताओं (जिनमें मिस्र, बेबीलीन, असीरिया वर्गरह शामिल हूँ ) के जमाने की 
देन हैं जो आजतक चली आ रही है। और प्राग्ऐेतिहासिक सभ्यताओ ने यह 
लत कुछ-एक जगली लड़ाकू जातियों से छी थी। तब से लेकर आज तक सम्य- 
त्ाओ की किस्मत का फेसला यूद्ध-क्षेत्र में होता रहा हँ। युद्धों वे मिश्र और 
भध्यपूर्व के प्राचीन सम्यता-केन्द्रो को नेस्तनावूद कर दिया और आज की सम्यता 
को भी यही अन्दंशा हो रहा हे। 

बद्ध अथवा उनसे पहले से अब तक जितने धर्मोपदेशक और पंगम्वर हुए हू, 
उन सबने हिंसा, त्रणा और विद्वेष को मानव का शत्रु वताया हू और 
शान्ति और प्रेम का सदेश सुनाया है। उन महापुरुषों के उपदेशों ने व्यक्तिगत 
जीवन को" तो यथासभव खूब प्रभावित किया, किन्तु राष्ट्रो की राजनीति 
अप्रभावित रही। किसी भी राज्य ने अपनी सेना कभी भग नहीं की, यहाँ तक 
कि अशोक ने भी संभवतः अपनी सेना विधघटित नहीं की। इतना ही नही, 
सेनाओं पर राज्य का खर्च क्रद्य: बढता ही जाता हू और आज के युद्ध 
अधिकाधिक भीषण और व्यापक होते जा रहे है। अर्प्ने को और सारी 
दनिया को मानों धोखा देने के लिए यू द्ध-विभाग को प्रत्येक देय रक्षा-विभाग 
कहता है। सिर्फ ईरान और मिस्र ने बड़ी साफगोई से युद्ध-विभाग का युद्ध 
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' 'पुरानें जमाने से लेकर आज तक के राष्ट्रो ने दो प्रकार से फौज तैयार की 
है। एक कायदा 'यह है कि देश-विदेश के यूद्धजीवियों को एकंत्र 'कर फौज 
में भर्ती किया जाय। दूसरा कायदा हे कि सम्पूर्ण राष्ट्र को सैनिक शिक्षा देकर 
एक फौजी कंम्प-सा बना दिया जाय। पहलछा तरीक़ा अब पुराना पड़ता जा 
रह है और उस प्रकार फौज बनाने की सुविधाएँ कम होती जा रही है। कोई 
देश नही चाहता कि उसका नागरिक युद्धजीवी के रूप में दूसरे देश की सेना 
'में भर्ती हो। एक तो यह राष्ट्रीय सम्मान-भावना को चोट पहुँचाती है, दूसरे 
जिस देश के लोग विदेशी सेना में भर्ती होते है, उस देश की अपनी सेनिक 
आवश्यकताओं की पृत्ति में कठिनाई होती है और उसका जनबल घटता है। 
तीसरे, विदेशियो से बनी फौज आज के जमाने में विश्वसनीय नही होती। 
अतः आज का राज्य अप॑ने नागरिकों की ही भर्ती करता हूं और सेना में 
राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने पर अधिकाधिक जोर देता हँ। परन्तु अपना 
नागरिक भी तो फौज में यू द्वजीवी के रूप में ह। शामिल होता है। ऐसी सेना 
को पोसने में राज्य की आय का बहुत बडा अभ लग जाता हैँ। इसलिए 
राज्यों 'की दूसरी -प्रवृकत्ति सम्पूर्ण राष्ट्र को ही सेनिक शिक्षा देने 
की हं। इस प्रकार राष्ट्र को अधिक ,' विश्वस्त सेन्य-बल का भरोसा 
मिलता ह। । मे 

किन्तु राष्ट्रीय सेना का आधार व्यापक बनाने की तमाम चंष्टाए आधु- 
निक युद्ध की निरन्तर बढती हुई विभीषिकाओ को देखते हुए करुण होती जा 
रही है। आज के युद्ध में शत्रु की दृष्टि में सेनाओऔर साधारण नागरिक मे. 
अन्तर नहीं रहता। फौजी शिविरों और शान्त गाँवो पर समान भाव , से बम 
बरसाया जाता हँ। यह राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा के पक्ष में बहुत बडा तक हैं। 
किन्तु आज जिस विज्ञाल पैमाने पर .विध्वस और विनाभ होता हें, उसे देखते 
हुए सारी दुनिया -के सामने सवाल आा गया हे कि आखिर युद्ध काही क्योः 
अन्त कर दिया जाय। इसी मूल प्रइन का रूप हे कि सनिक शिक्षा दी जाय अथवा 
निः्णस्त्रीकरण की नींति अपनायी जाय। यह युद्ध और शान्ति के बीच 
चुनाव करना है। वस्तुत यह चुनाव बड़ा ही सहूल दीखता है, क्योकि.शान्ति 
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की छोड़ कर युद्ध पसन्द करे, ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक प्रकृति का नही हो सकता 
है। फिर भी चिरकाल से, हम जानते है, सैनिक-शिक्षा का प्रबन्ध हर स्वतस्त् 
राज्य ने किया है, भले यह शिक्षा सभी नागरिकों को अवश्यमेव न दी जाती हो। 
अपने ही देण में जिन दिनों अँग्रेजी राज के विरुद्ध आन्दोलन जारी था, हमने 
अक्सर सुना कि अंगरेजों ने हमारे लिए सैनिक-शिक्षा का द्वार बन्द कर रखा है । 
हथियार की आजादी छीन ली हैँ। तात्पर्य यह कि स्वाधीन होते ही हम 
अपने लिए सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे। इस प्रकार से सोचनेवालों ने समयः 
समय पर कहा भी हे कि किसी-नत-किसी रूप में हर नागरिक को प्रारभिक 
संनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कालेजों और विश्वविद्यालयो ने भी 'नेश- 
नल कैडेट कोर' की व्यवस्था की हैं। 
किन्तु निशशस्त्रीकरण का प्रयास भी बहुत दिनों से हो रहा है । इस दिशा में 
मानवतावादियों ने भी. प्रत्यन किये हे, और स्वाथेसाधकों ने भी। विजयी 
राष्ट्रों ते भी समंय-समय पर विजित राष्ट्रों को निश्शस्त्र किया हे। इतिहास 
मेंइस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते है । ई०पू० २०१ ई० में रोम ने कार्थेज 
को निरस्त्र कर दिया। १८०८ ई० में नेपोलियन ने प्रशा (जमंनी) की सेन्च- 
ग़किति पर प्रतिबन्ध लगाये और आधुनिक काल में प्रथम महायू द्ध के वाद 
१९१९ ई० में मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी की जल, थल और वाय्‌ सेना को बहुत ही 
सीमित कर दिया था। झसी जारने १९ वी सदी के अन्त और २० वी सदी के 
शुरू के दिनों में निरक्षस्त्रीकरण में बड़ी दिलचस्पी दिखलायी थी और उसके 
प्रथत्त से १८९९ ई० और १९०७ ई० में हेग में इस विषय पर सम्मेलन हुआ 
था। किन्तु, दूसरी ओर यूरोप में सैनिकवाद का बीलवाछा हो रहा था, विभिन्न 
राज्यों में तरह-तरह की गृप्त सचियाँ हो रही थी। फलत चारों ओर 
अविश्वास, भय और विद्वेष का धुआँ फेल रहा था जिसके विषाक्त वातावरण 
हि घट कर मर गयी। निरशस्त्रीकरण की चेष्टा तो 
पप सकती है। प्रथम महायुद्ध के कुछ | 
में ही तत्पर था। १९०८-१४ इ०म 


में हेग सम्मेलन की चेष्ठाएँ 
सुरक्षा के वातावरण में ही सफल हो 

थे हर राज पत्य बढाने 
वे हर राज्य अपनी, सेन्‍्यशक्ति व गा दे 
हि यूरोपीय राष्ट्रों का समिमिलछित फौजी बजट पहल की अपेक्षा ५००,०००,००० 
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डालर अधिक का हो गया था। 'सैनिकवाद की आग में मारक अस्त्रो के आवि- 
प्कार ने आहुति का काम किया। 

युद्ध समाप्त होने पर स्वभावत: राष्ट्रों का युद्ध-खर्च घटाने की ओर लोगों 
का ध्यान गया और निरश्स्त्रीकरण की.वात फिर से उठने रगी। मित्र राष्ट्रों ने 
जमंनी के से निक-विकास पर प्रतिवन्ध छगा दिये।'स्वर्य अपने लिए भी उन्होने 
निश्शस्त्रीकरण की नीति को वर्साई (भाग ५) और कॉाँवनेन्ट आफ लीग 
आफ नेशन्‍्स (धारा ८) में कबूल कर लिया। ' 

प्रथम महायुद्ध के उपरान्त निरणस्त्रीकरण आन्दोलन का प्रधान माध्यम 
“लीग आफ नेंगनन्‍्स' बनी, क्योकि इस उलझी हुई समस्या का समाधान अन्त- 
रषि्ट्रीय सहयोग के बल पर किया जा सकता हूँ। लीग आफ नेशनन्‍्स” इस 
कार्य के लिए उपयुक्त प्लैटफा्मं थी। “लीग आफ नेशन्स” ने १९२० में एक 
स्थायी कमीशन नियुक्त, किया जिसमें सेनिक अफसर ही सदस्य चुने गये। 
एक बर्ष बाद एक स्थायी कमीशन भी बना जिसमें ग॑रुफीजी अधिकारी भी 
शामिल किये गये। इन कमीशनो के माध्यम से “लीग आफ नेशन्‍्स” के 
निरणशस्त्रीक रण-विभाग का काम शुरू हुआ। १९२३ में मिले-जूले कमीशन ने 
पारस्परिक-आद्वासन-स धि का मसविदा तेयार किया, किन्तु लीग के सदस्य 
राष्ट्री ने सम्मिलित रूप से उस पर हस्ताक्षर नही किया और वह प्रयत्न व्यर्थ 
हीं गया। १९२४ में “जेनेवा प्रोटोकल” तैयार हुआ।शान्ति और निरशस्त्री- 
करण की अब तक जितनी चेष्टाएँ हुई थी, उनमें प्रोटोकलछ सबसे व्यापक और 
अभावपूर्ण प्रस्ताव था। किन्तु लीग के मेम्वर राष्ट्र इतनी दूर तक कदम 
बढाने के पक्ष में नही थे। इस प्रकार जनेवां प्रोटोकल भी असफल चेष्टाओ 
की, सूची में दर्ज हो गया। स्थल सैन्य-बल, में कमी करने का प्रयत्त तो फल- 
प्रद' सिद्ध नही हुआ किन्तु नौ-सेना की शक्ति: सीमित करने में अवश्य 
यत्किचितः सकलतां, मिली। ' इसका श्रेय वांशिज्भटन नौ-सेनां ''कान्फ्रेंस को 
है। 'इसके बाद पुन सामान्यः निश्शस्त्रीकरण की चेष्टा कुछ राष्ट्रों ने अपने- - 
अपने तौर पर की, लोकार्नी सन्धि, फिर विभिन्न राष्ट्रो की अनाक्रमण सधि, 
और, पचायत, आफ्सी झगड़ो को सुलझाने की कोशिश, इन तमाम बातो 
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से युद्ध का भय और सैन्य बल बढाने की होड़ कम करने में सहायता मिली 
के उतनी दूर तक निरशस्त्रीकरण का सिद्धान्त भी आगे बढा। १९२६ 
मे प्रबन्धता समिति ( 7#6एथा४07ए (0मारा॥6८ ) की जिसमें 
लीग कौसिल के सदस्य, लीग के सदस्य राष्ट्रो के प्रतिनिधि, जर्मनी और 
अमेरिका के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, बैठक हुईं। इस समिति का उद्देश्य था एक 
समान्य व्यापक निरशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए योजना बनाना। समिति 
को इस कार्य में सफलता नहीं मिली। इसी' बीच' उधर के लौग--ब्रियाँ सधि 
हो गयी और रूपी प्रतिनिधि लछितविनोव की निरशस्त्रीकरण-योजना किचित 
सनसनी पैदा करके खत्म हो गयी। उसके बाद का इतिहास और निश्शस्त्रीकरण 
की चेष्टाओ का फल हम सब॑ को ज्ञात हँ। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में 
फासिस्ट सरकार सेन्‍्य बल बढाने लगी। जम॑नी में नाजी पार्टी का उदय हुआ, 
सुदूर पूर्व में जापान अलग विश्व-विजय और साम्राज्य-विस्तार के सपने देख 
रहा था। इस प्रकार पुन. सभी प्रमुख राष्ट्रो में शस्त्रास्त्र बढ़ाने की होड़ मच 
गयी। अस्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर युद्ध के धौसे की धमक सुनाई 
पड़ने लगी। इस प्रवृत्ति का फल हमें द्वितीय विश्वयुद्ध के रूप में मिला। 

इस युद्ध के बाद से, विशेषकर अणु बम के आविष्कार और प्रयोग से दुनिया 
इतनी आस्थाहीन हो गयी हें कि सामान्य निश्शस्त्रीकरण की बात भी नहीं 
सुनाई पड़ती। इसका कारण यह नही कि निरशस्त्रीकरण असंभव है, बल्कि 
इसलिए (कि राष्ट्रों की मनोवृत्ति इतनी बिगडी हुई है कि इस प्रकार महान्‌ आदक्षों 
की चर्चा भी व्यथ, झूठी और निस्सार प्रतीत होती है। किन्तु सिद्धान्त. कोई भी 
व्यक्ति निरशस्त्रीकरण को विरोध नही करेगा और हमेशा उसको सँत्यीकरण 


के मकाबले में तरजीह देगा। गम कक 
परन्तु अगर निरद्शस्त्रीकरण ही से विश्व का कल्याण हूँ तो आज-वनन्‍्क 


सारी दनिया को इस ओर झुकना ही पडेगा। आधुनिक युद्ध इतना अधिक 
खर्चीला और विभीषिकापूर्ण होता जा रहा है कि छोटे-मोदे राष्ट्र के छिए 
सभव नही कि वह महान्‌ राष्ट्रो की तुलना में सैन्यवल बढाने की हिमाकंत 
करे और यूद्ध के मरण-त्योहार में शामिल हो । आज उत्पादन का ही 


( ४२० ) 


प्रश्न इतना प्रवल हे कि सब राष्ट्र अपने जनवल को फौज से हटा 
कर कलरू-कारखानों और खेत-खलिहानो में लगा कर पैदावार बढ़ाना 


चाहते हैं। आत्मरक्षार्थ भी सैन्यवल एक सीमा तक ही बढाया जा. 


सकता हँ। उस सीमा का अतिक्रमण करने पर फौजी अफसरो गौर शरत्रास्त्रों 
क इशारे पर ही राष्ट्रनीति को चलना पडता है। उसी प्रकार निरशस्त्रीकरण 
को लक्ष्य वनाकर चलाने वाला राष्ट्र अपनी नीति और व्यवहार में हमेशा 
रचनात्मक दृष्टिकोण को ही प्रमुखता देगा। 

परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाता हँ कि अगर सभी राष्ट्र एक 
बार योजनानू सार निश्शस्त्रीकरण केलिए तैयार नही होते,तो क्‍या संभव है कि 
कोई राष्ट्र अपने ऊपर खतरा उठाकर अकेले यह कार्य शुरू कर दे, अथवा 
यथाशक्ति सेन्यवल बढाने के लिए नागरिको को सेनिक शिक्षा देने का प्रवन्घ 
करे ? बडे राष्ट्रो के लिए इस समस्या पर एक स्पष्ट राय देना भले कठिन हो, 
छोटे राष्ट्र तो निरशस्त्रीकरण की तैयारी तो कर ही सकते है क्योकि वे सैनिक 
शिक्षा देकर अथवा अपनी सम्पूर्ण आय को फौज पर खर्च करके भी पार नही 


पा सकते। 
छुट्टियों का उपयोग 


प्रायः अभिभावकों से, यह शिकायत सुती जाती हाँ कि स्कूल-कॉलेजो में 
पढ़ाई नही होती, केवल रुपये बर्बाद होतें है और अवारागर्दी का सामान 
मुहैया होता है। शिकायत है कि शिक्षण-सस्थाएँ छ* महीने बन्द ही रहती हैं। 
इधर कुछ लोग यह भी कहने लगे थे कि शिक्षा-विभाग की ये लम्बी छुट्टियाँ 
(५०००७४०॥४) अंग्रेजी हुकूमत की विरासत (]८22०9) है। चूँकि तव अंग्रेज 
आफिसर सरकारी स्कूल-कॉलेजो के प्रधान होते थे और उन्हें स्वदेश जाना होता 
'था, इसलिए उन्होने लम्बी-लम्बी' छुट्टियों की व्यवस्था की थी। ऐंमा तक 
देकर वे यह प्रस्ताव उपस्थित करने जा रहे थे कि स्वतन्त्र भारत की शिक्षण- 
सस्थाओं की छुट्टियाँ अब घटा दी जाये पर जब उन्हें मालूम हुआ कि 
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संसार के स्वतन्त्र देशों, समुन्नत राष्ट्रो, में ऐसी छुट्टियाँ और लम्बी है तथा 
जब विश्वविद्याल्य-समिति नें उसके विपक्ष में अपना मत दिया, तब कही 
जाकर वे चुप हुए। 

विद्यार्थियों के अभिभावकों की शिकायत बहुत गरवाजित्र नही है। आखिर 
छुट्टियों में होता क्या हूँ ? कुछ लडके पढते है। कुछ घर जाकर ताश' 
खेलते हूँ। कुछ यात्रा-टोलियो में जाते है। छुट्टियो का एक बहुत बड़ा उप- 
योग ज्ञान के लिए यात्रा करना है | ऐसा करके हम किताबी दुनिया से निकछ, 
आँखों और कानों से सीधा! पंढने छगते है। अनेक लोगो के सम्पर्क में थाने से 
अनेक स्थानों के अ्रमण से हमारी जानकारी का विस्तार होता हैं और हमारी 
कंपमड़कता दूर होती है। हम शिविर-जीवन व्यतीत करते हँ। अपने हाथों 
पकाते, बत्तन साफ करते; धोती छाँटते और जूतो पर पालिश करते हैं। हममें 
आत्मनिर्मरता और स्वकर्प से पवित्र प्रसन्नता आती है। हम कर्म का महत्व 
(98४77 ० 2700प्र/) जानते हैँ । अमेरिका तथा अन्य अनेक देशों में पढ़ाई 
तबतक समाप्त नहीं समझी जाती जबतक विद्यार्थी शत्रमण करके अपने अजित 
ज्ञान का व्यावहारिक पहलू नजान छे। भगोषछठ, भूगभभविद्या, समाजविज्ञान, 
इंतिहास इत्यादि के विद्यार्थी जबतक अपने-अपने चिषयो के अध्ययव के लिए 
उपयुक्त स्थानों को स्त्रय जाकर न॑ देख रू, वहाँ की धरती, पत्थर, खनिज, 
लोग, रिवाज, प्राचीन इमारतें, खूदाई इत्यादि का परिचय नप्राप्त कर लें 
तबतक उनका अध्ययन तो सिर्फ किताबी, और अधूरे ढग से संद्धान्तिक 
रहेगा। भूगोल के विद्यार्थी को राजरप्पा तथा छोटानागपुर के अन्य स्थानों को 
देखना होगा। इतिहास का विद्यार्थी मालन्दा, वेशाली, अजन्ता इत्यादि को 
देखना चाहेगा। चिकित्सा-विज्ञान का अध्येता देश के चिकित्सा-केन्द्रो की 
विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों, रेडियम-चिकित्सा, सेनेटोरियम की चिकिस्सा, 
मानसिक चिकित्सा, इत्यादि का अध्ययन करना चाहेगा। और उन सब का 
शऐस। चाहना अकारण नहीं हैं। बल्कि यह तो उनकी शिक्षा का एक परम 
अनिवाय अग है । पर व्यवहार में ऐसा कहाँ होता है ? विद्यार्थी ज्ञान कौ 
पिपासा से अधिक भहज मनोरंजन और सैर के शौक से स्कूल कॉलेजों की 


0 


यात्रा-मंडलियो में सम्मिलित होते है। वे जितना ख् करते है उससे कम 
लाभ होता हू क्योकि उनका अधिकाश खर्च फंणन की चीजें खरीदने, वाजार 
की उत्तजक चीज खाने और सिन मा इत्यादि देखने में होता हँ। इन यात्राओं 
में उनका चरित्र भी वडा उच्छु खल हो जाता है। ' रेलवे-विभाग यात्रा 
करनेवाले विद्याथियों को कम दाम पर टिकट देता हूँ। पर ये विद्यार्थी रेल 
के जिस डिब्बे में पहुंचेंगे, उसमें अन्य यात्रियों का रहना दूभर हो . जावगा। - वे 
आवश्यकता से अधिक स्थान ले छेंगे, दूसरो का रास्ता रोक देंगे। हस्ले,से 
सब की नीद हराम कर दंगे। प्रतिवाद करने पर झगड़ने को तत्पर रहेंगे 
रेलवे के अधिकारियों को बेवकूफ वनायेंगे। तरह-तरह ,की बोली बोलेंगे और 
कही कोई खूबसूरत नवयुवंती आ गई - तब तो ऐसे संकेते करने और- बोल 
बोलने लगेंगे कि भले आदमियों कां उनके साथ चलना मुश्किल हो जाय। 
स्वेच्छाचारिता की पराकण्ठा हो जांतीं है। कुछ विद्यार्थी रियायती टिकट भी 
नही लेकर योंही चलने में और कुछ नीचे क्लाश का टिकर्ट छेकर ऊँचे क्लास 
भें चलने में अपनी चालाकी समझते हैं । उनके साथ जो अध्यापक होते है वे प्रायः 
नौजवान ही होते है । अत. उनका पूरा रौब इन पर नही होता बल्कि दे भी यात्रा 
में इनके साथ मिलकर किशोर-सा व्यवहार करने लगते है। इस प्रकार अभिभावकों 
की शिकायत दुरूस्त है। लडके न घर के रहते है, नघाट के। अगर वे घर परं 
रहते तो घर का कामकाज, खेती-बारी तो देख पाते। यात्रा में जाने से वे न 
तो घर का काम सीख पाते है और न बाहर का ज्ञान ही छापाते है। जब वे 
लौटते है तो किसी के साथ 'चन्द तस्वीरें होती है, किसी के साथ बम्बई 
का हवाई शर्ट, कलकत्ते का मनीबेग, शान्तिनिकेतन का जूता और इसी तरह 
की चीजें। ज्ञान के नाम पर वे कुछ नही छाते। 

इसलिए यदि हम चाहते है कि छुट्टियों का सदुपयोग हो तो आवश्यक है 
किहमयात्रा केढय को बदलछदें। ये यात्रा-टोलियाँ अनुभवी, अनुशासन-पसनद, 
व्यस्क अध्यापको की मातहती में जाये के। ये अध्यापक देखें कि रेल, जहाज 
इत्यादि में विद्यार्थी विनम्रता से, सहायक के रूप में अन्य यात्रियों से व्यवहार 
'करते है।, बल्कि- यात्रा का एक नियम अन्य यात्रियों को सहायता देना भी हो। 
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अगर कोई अपाहिज हे, अन्धा है, बूढा है, अकेली औरत है, बीमार हू तो यात्रिक 
विद्यार्थियों का कर्तव्य होगा कि वे यात्रा करने में तन-मन से उन्हें सहायता 
दे। अन्य यात्रियों को डब्बे में गंदी &रकतें करने से रोके, और अपने आचरंण 
से सभी को प्रभावित करें। तब उनके बड़े बजूर्ग जानेंगे कि आजाद हिन्दस्तान 
की संतान शिक्षा का नया और अनुपम आदर्श उपस्थित कर रही है। 


- यात्रान्टोलियों को जिन-जिन स्थानों में जाना हो उत्की सूचना वहां के 
शिक्षा-अधिकारियो को पहले ही मिल जानी चाहिए ताकि बे उन्हें एक अच्छे 
वातावरण के स्थान में टिकावें और उनका निरीक्षण करावें। 


यात्रा-टोलियों को शिविर-जीवन व्यतीत करना होगा। यानी विद्यार्थियों को 
कम से कम सामान साथ ले चलना होगा, इतना ही जितना वे स्वय ढो 'सकें। 
उन्हें टिकने के स्थानों में खाना-पकाना इत्यादि काम स्वयं करना होगा। उन्हें 
नियत समय-पर उठना, भ्रमण करना, खाना, पढ़ना और सोना होगा। हंर 
रात को अध्यापक अमण किये गए विषयो पर विद्याथियों से बातचीत करें 
और उनकी जानकारी का हिसाब रकक्‍खें। यात्रा की समाप्ति पर आचरण 
और ज(नकारी के हिसाब से विद्याथियों को अक दिये जायें। इससे दो लाभ: 
होंगे। एक तो नियमित कामो में छगे रहने से हुल्लड करने का अवकाश नहीं 
मिलेगा और फिर अक मिलने के कारण वे सरूग्न होकर भ्रमण से उचित 
लाभ उठायेंगे। 

. फिर भिन्न २ विषय के विद्याथियों की भिन्न २ दोलियाँ होनी चाहिए। 
मेरे कहने का यह मतलब नही कि कला के विद्यार्थी के लिए जमशेदपुर का 
लोहा का कारखाता, पटने को बाठा-जूता-फैक्टरी, कलकत्ते का हिन्दुस्तान मोटर 
कम्पनी, चितरजन का रेल-इजिन का कारखाना, वगछोर का वायुयान-कारखाना, 
अहमदाबाद की वस्त्र-मील देखना निरर्थक होगा और न ही यह कि विज्ञान 
के विद्याथियों का कुछ विगड जायगा अगर वे गया, पुरी, काणी, रामेइवरम्‌ 
प्रयाग, हरिद्वार, भवनेश्वर को देख लंगे। पर्यटन तो कभी बेकार जाता ही 
नहीं। घ॒मक्कडी-शास्त्र के आचाय महापडित राहुल साक्वत्यायन ने इचच कार्य 
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के लिए जनेऊ की जगह कंमेरा टाँगा था। मेरें कहने का सिर्फ मतलब यह 
कि एक विषय और रुचि के एक साथ विद्याथियों के रहने से अध्ययन कीं 
सहूलियत होती हैं। 

वैसे केवल भनीर ज॑त के लिए भी पर्यटन महत्वपूर्ण होता है, पर उस भनो- 
रजन को सूजनात्मक अवर्यें होना हे। आजर्कल विद्यार्थियों की यात्राओं में 
जो मनोरंजन होता हू वह प्राय ध्वसात्मंक होता है।. इस प्रवृत्ति को हमें 
रोकना चाहिए। चू कि रूम्बी छटटियों में ही यात्राएँ संम्भव है; इंसेलिए इसने 
छुट्टियों में यात्राएँ हो, मगर छुट्टियों के एक दुसरे पहल पर भी हमें विचौरं 
करना चाहिए। 

हमारी शिक्षा-पद्धति की दुर्बलता हँ कि वह आत्मनिर्भर नहीं हैं। 
विद्यार्थी माता-पिता की सम्पत्ति से पढ़ते है। फ़िर यह महज किताबी वां 
सेद्धान्तिक है, व्यावह/रिक वा प्रयोगात्मक नहीं। भारतेवेर्ष एके देरिद्र देश 
है। यहां घर-घर में गरीबी हूं! अंत: यहाँ ऐगॉआरेंमं की पंद्धति परे चलने 
वाली शिक्षा निंतोन्ते गहित। सांथ ही हिन्दुस्तान अभी-अभी आजादे हुंके 
है। यहां पढ-लिखे लोगो की सख्या बत्वन्ति कंम' है। अज्न-सकेट भी उपस्थित 
हूँ । ऐसे संकट कालमें विद्यर्थियो का, जो सोघारंण लोगों की अपेक्षों अधिके 
शिक्षित और ज/भग्रत हैँ, अपना उत्तरदायित्व होता है । औरइन्ही लम्बी छुट्टियों 
में विद्यार्थी अपना उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हूँ तथा शिक्षा को व्यावहं/रिकिता 
एवं आत्तनिर्भरता की ओर ले जा सकते हाँ । युद्ध के दिनो में रूस के 
विद्याथियों ने अबने अव्यापको के साथ खेतों में काम करके अभूतपूर्व चमत्कार 
उत्पन्न कर दिया था। १९४२ के ग्रीष्मावकाश में ख्स के आठ लाख विद्याथियों 
ने विभिन्न प्रदेशो की खेती में योग दिया था । और उपलब्ध आँकडे के अनु: 
सार बौस प्रदेशों के सिंफ बाछकों ने ६००८ टन कुकुरमूत्ता, ३१५३ टन बेर 
और ११५० टन औबब का सग्रह किया था। ह॒भारे विद्यार्थी भी आज के सकट* 
काल में देहततो में ज| सकते हैं । वे अपने घर का छप्पर ठीक कर, मवेशियो 
के लिए चररा लाकर, खेतों में खाद डालकर माता-पिता ,का भार हल्का कर 
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सकते है। गाँवों के पोखरों को साफकर, कुँए की जगतों और नालियों को ठीक 
कर, सरकार द्वारा प्राप्त सहायता और अपने उद्यम से अहेरो और पग्ारो 
को दुरुस्त कर वे सामूहिक-योजना में ऋान्ति ल्ासकते हूँ । वे गाँववालो को 
खाद्य बंनाना, मछली पालना, मधुमक्खी पालना इत्यादि सिखला सकते हु । 
गाँवों में पुस्तकालय, रात्रि पाठ्शाछा, लड़कियों के लिए शिक्षा इत्यादि की 
व्यवस्था करके वे गाँव से निरक्षरता को भगा सकते है। जगह-जगह खुले 
मेंदान में नाटक खेलकर वे ग्रामीन जवता को मनोरजन के साथ-साथ नसीहत 
भी दे सकते हूँ। 

आज घरती का नया मसीहा, जो धरतीहीन को धरती दे रहा हू, गाँव 
गाँव पैदल चल रहा है। वह विद्यार्थियों को पुकारता है। उनसे योग माँगता हें। 
कुछ विद्यार्थी छटिट्यों में उनके साथ गए भी है, मगर अभी बहुत ऐसे 
विद्याथियो को जाना हँ। विनोवा- का काम तो हर गाँव में पडा हे। विद्यार्थी 
अपने गाँव रहकर भी उनका काम पूरा कर सकत है । 

जो विद्यार्थी बीमारी या किसी अन्य कारणवश क्लास की पढाई में पीछे 
रह गए है, वे छटिट्यों में पूरी कर सकते हूं। छुट्टियों म॑ विद्यार्थी पढ़ हुए 
सबक को छुहरा सकते हूँ, मॉज सकते हं। अच्छा अक छान के लिए यानी 
अच्छी श्रेणी में उत्तीणं होने के लिए छुट्टी के एक भाग का एसा इस्तमाल 
जरूर होना चाहिए 

जो अध्यापक है, वे तो छुट्टियों का उपयोग करत ही हं। अधिकाश ऐसे 
है जितपर बहुत-सी जिम्मेवारियों हैं। इनके पास पैसे नही हैँ और तत्र वे 
सैर-सपाटे में प्राय. नही जाते। अध्ययन और प्रणगत ही श्रायः उनका काम 
होता हैँ। अध्यापको की अनेक खोजपूर्ण अथवा रचनात्मक पुस्तक हू. ट्टियों में 
ही लिखी गई है। पर आर्ज राष्ट्र का उनसे आग्रह है कि वे छुंटूटी का ऐसे 


अश दह-कार्य के लिए भी द । 


( ४२६- ) 


समाजवाद बनाम गान्धीवाद 


आज भारतीय समाज और विश्वसम्यता के लिए एक भीपण सकटकारू 
ञआा पहुचा ह। पुरातन पनन्‍्य, पद्धति, मतवाद, सब कुछ एक आम परिवतंन 
के सन्धिक्षण में वत्तमान हें। हमलोगों के सामने अब यह प्रइन है कि समाज 
के अस्तित्व और उन्नति के लिये किवर जाना चाहिये, किस मार्ग का आश्रय 
लेना चाहिए। इसमें कोई सदेह नही हैं कि एक यग समाप्त हो रहा, बौर एक 
नये युग का सूत्रपात होनेवाला है । इस नवीन भविष्य को बनाने में हमलोग 
किस मतवादका साहाय्य लेंगे ? यहाँ पर दो विख्यात मतवाद विशेष उल्लेख- 
तीय हँ-नसमाजवाद और गान्धीवाद।._ 

अब सल्लेप में विचार करनाह कि इन दोनो का सिद्धान्त क्या हूं; दोनों 
में समानता क्‍या हूँ, गौर पार्थकय क्या हैे। उसके बाद विचारणीय होगा कि 
हिन्दुस्तान के लिये या विश्व के लिये कौन मतवाद ग्रहणीय हें। 

समाजवाद बब्द का प्रयोग तीन अंथ में होता हे। पहला, महाव्यापक 
अय्थे, दूसरा व्यापक अर्थ और तीसरा प्रचलित अये। समाजवाद की महा- 
व्यापक परिभाषा यह हे कि आधुनिक वेबम्यबहुल पूंजीवाद के युग के अन्त में 
जनसाधारण के सुख के लिये जिस समाज की प्रतिष्ठा होनेवाली हे या होंगी 
वही समाजवादी समाज है। इस अर्थ में समाजवाद को दों विश्येष धारायें हैं। 
एक कल्पित समाजवा5; दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। कल्पित समाजवाद के 
प्रवर्तक थे रात्र्ट ओवेन, सेन्ट साइमनू, फूरीयर, कबेट, और छलूईं व्छाक। 
महात्मा गान्धी बीसवी शताब्दी में इस मत के आजिक समर्थक हूँ । कल्पित और 
वैज्ञानिक दोनों मत के अनुसार व्यक्तिगत उत्पादन-सम्पत्ति अवाज्छनीय ह 
और एक आदर्श समाज की प्रतिष्ठा करनी हैँ। कल्पित समाजवाद के अन्तर्गत 
गान्धीवाद का यह वे शि-ट्य है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति सिफे असामाजिक स्वा्थंपूर्ण 
भोग के लिये खराब है, लेकिन समाज के हित के लिये सरक्षक के रूप में 


सम्पत्ति का अधिकार अनुचित नहीं हैँ । 
दोनो में पार्थक्य यह कि वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास की एक वस्तुतान्त्रिक 


नह 
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व्याख्या के ऊपर प्रतिष्ठित हे, वगंसघर्ष को मानता है, और आदर्श, समाज की 
प्रतिष्ठा के लिये विशेष प्रयत्त की जरूरत हूँ, यह सानता है । कल्पित समाजवाद॑ 
व मंत्र को नहीं मानता, भूतकाछ की ऐतिहासिक व्याख्या की जरूरत नही 
समझता है; और यह विश्वास करता हे कि शान्तिपूर्वक मनुष्यों को समझाकर 
धीरे-धीरे 'आदर्श समाज की प्रतिष्ठा की जा सकती है। 

दूसरा, व्यापक अर्थ में समाजवाद कहने से वेजश्ञीनिक समाजवाद समझा 
जाता है। इस वैज्ञानिक समाजवाद के दो विशेष अग है। एक, विकास- 
मूलके समाजवाद, जिस मत के अनू सार समाजवाद की प्रतिष्ठा के लिये क्रान्ति 
की जरूरत नही समझी जाती है। दूसरा, विद्रोहमूलक समाजवांद, जिस मत 
, के अनुसार पूँजीवादी 'समाज में परिवत्तन लाने के लिये क्रान्ति की अवश्य 
जरूरत समझी जाती है। विकासमूलक समाजवाद को माननेवाले तीन विशेष 
दल है) विलायत के फेबियन सोशलिष्ट और गिल्ड सोगलिष्ट लोग इसके 
अन्दर आते है । ढेविड्सन, सिडनी बेव्‌ , बर्ना शा और लास्की फेवियन दल के 
परिपोषक थे। आजकल की लेबर पार्सी इस मत के ऊपर प्रतिष्ठित हैं । 
बटंराण्ड रसेल, और जि. डि. एच्‌. कोल गिल्ड सोशलिष्ट मत के समर्थक थे। 
जर्मनी के सुधारवादी बर्ण॑ष्टाइन्‌ वगैरह भी विकासमूलक समाजवादी थे। हिन्दु- 
स्तान के' समाजवांदी लोग विशेषत. सुधारवादियो की तरह विकासमूलक 
समाजवादी हैं। | 

विद्रोहमूलक समाजवाद के अन्तगंत तीन दल हू। 
बादी बाकुनिन और प्रूघो, फ्रास के सिण्डिकलिस्ट दल और सोवियट वःम्युनिष्ट 
दल ऋरातिवादी कहलाते हैं। 

तीसरा, प्रचलित परिभाषा के अनुसार मास 
निज्म या साम्यवाद ही ठीक-ठीक समाजवाद है। लेकिन हंस 
और भी अधिक सीमित अर्थ में समाजवाद गब्द का प्रयोग करते 
में पूँजीवाद के यूग और साम्यवाद के युग के बीच में जो एक सामयिक 
आता है वही समाजवाद- का युग है । 

प्रचलित अर्थ में समाजवाद और 


दार्शनिक अराजकता- 
| 


-लेनिन-परिच्यरित कम्यु- 
के साम्यवादी दल 
है। इस अर्थ 
मयिक युग 


र गोन्धीवाद दो पररुपर विरुद्ध मतवाद 
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है। इस अर्थ मे समांजवाद कालमाक्स और हूनिन के मतान सार कान्तिवादी 
है। समाजवादी राष्ट्र में सभी उत्पादन की सम्पत्ति राष्ट्र के हाथ में रहती 
हूं और साधारण जनता की भर्ाई के लिये एक केचद्रीय आथिक उद्योग के 
अनुसार देश में घनोष्पयादव होता हें। आधिक ड्योग में कल-कारखानो की 
जरूरत और विद्येष महत्त्व माना, जाता है। पूँजीवाद के साथ प्रधान पार्थक्य 
यह हूँ कि समाजवादी सफ्ठू में समूची पूँजी राष्ट्र के -हाथ में रहता है,.पूंजी- 
पतियों के ह्थ में नही, और उत्पादन में पूंजी का प्रयोग होता है - जनसाधारण 
की आशिक भलाई की दुष्टि से; पूंजीपतियो के मुनाफा की दुष्टि-से नही 
मास का कहना हूँ कि इतिहास की अनिवार्य ग्रति के अचुसार पूंजीवाद का 
जमाना बदलकर अवश्य ही समाजवाद के जमाने में परिणत होगा, और अन्त 
में जाकर एक राष्ट्रहीन, वर्गहीन आशिक प्राचुयंपूर्ण और न्यायपुर्ण समाज की 
प्रतिष्ठा होगी। यह परिवत्तंत छात्र में पहले कान्ति की आवश्यकता हैँ, पीछे 
केन्द्रीय आथिक उद्योग की आवश्यकता हूं 4 

प्रो० कोछ का भी कहना है कि अगर समाज को आ्थिक उन्नति की ओर 
बढाना ह तो पुराने पूंजीवाद को छोडकर समाजवाद को _ बपनानाही श्रेयस्कर 
होगा। 

महात्मा यान्धी इन बातो को नही माचते थे। वे -एक सम्पूर्ण रूप, से 
विभिन्न सम्यता के अग्रदूत थे। सत्य, अहिसा, विछासहीनव जीवन उनके छिये 
धर्म काअग ही नही बल्कि असल रूप॑ हँ। गान्धीवाद के अनुसार चर्गसघर्ष 
गलत है। समाज में संचोदिय यासव॑ ही वर्ग की एक साथ उन्नति होनी चाहिये। 
इतिहास की अनिवार्य आर्थिक व्याख्या भी गलत हैँ। कलकारखानों की कोई 
जरूरत नही है वल्कि कलकारखाने शैतान के अस्त्र हैं! राजनंतिक शक्ति 
का एकीकरण व्यक्ति स्वातन्त्य के लिये हानिकारक है, इसलिये पचायत प्रथा 
के अनुसार विभक्‍त ज्ञासन पद्धति होनी चाहिये। समाज में पंजीपति और 
जमीदारो का भी स्थान है; सिर्फ वे लोग संम्पत्ति के सरक्षक के रूँप में रहेंगे। 
समाज में परिवत्तंन लाने के लिये ऋान्तिमुंलक उपाय का प्रयोग करना सर्दंव 
अवाज्छतवीय है क्योकि अच्छे उद्देश्य को.हासिल करने के छिये उसका उपाय 


)् 
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भी अच्छा ही होनां चाहिये। हिसानीति सवंथा खराब है । इस मत के 
अनुसार माक्सवादी समाजवादी की प्रतिष्ठा होने से देश में मदगवित वस्तु- 
तान्त्रिक नेताओं का राज्य होगा, व्यक्तिस्वातन्त्य का महत्त्व नहीं रहेगा। 

गान्धीवाद का प्रयोग तीन काल में और तीन क्षेत्र में हो सकता हे। 

प्रथम काल--१५ अगस्त, सन्‌ १९४७ के पहले, अर्थात्‌ हिन्दुस्तान में 
आजादी हासिल होने के पहले। इस काल में गान्धीवाद का प्रधान उद्देश्य 
भरा राजनैतिक स्वातन्त्यलाभ। उसके लिये साधन था अहिसा और सत्याग्रह। 
अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर लडने के लिए नागरिकों के अन्दर आपस में 
शान्ति की जरूरत थी, अर्थात्‌ हिन्दू-मुसलमानों में मेलभाव की जरूरत थी, 
इसमें कोई शक नही हैँ। और प्रचंड ब्रिटिश शविति के साथ निरस्त्र हिन्दु 
स्तानियो को लडने के लिये आत्मिक बल को छोडकर और कोई भी साधन 
नही था; इसलिये अहिंसा, असहंयोग का प्रयोग गान्धीजी का सर्वश्रेष्ठ 
आविष्कार और दान है। कांग्रेस के सुदीर्घकाल-व्यापी आन्दोलन में इसी 
उपाय का प्रयोग हुआ और आजादी हासिल करने में शायद यही उपाय अधि- 
कांश रूप में सफल रहा है। विलायत के मिल-निम्मित कपडे की प्रतियोगिता 
से यहाँ के गरीब जूलाहों को बचाने के लिये उनका खादी वस्त्र व्यवहार का 
आन्दोलन भी' प्रशंसतीय है। उनके धार्मिक भित्ति पर प्रतिष्ठित अनाडम्बर 
जीवन दर्जन ने नये नेताओं को शर्क्तिंगवे से बचाने में बहुत सहायता की हें, 
यह भी मानना पड़ेगा। 

द्वितीय काल:-- (आजादी मिलन के बाद आजादी को सुदृढ़ भिनत्ति पर 
प्रतिष्ठित करने के समय तक) इस समय गाँधीवाद का प्रधान उद्देश्य रहा 
देश को अन्‍्तंद्रोह से बचाना, हिंच्दू-मुस्लिम ऐक्य प्रतिष्ठा को /! ये 
शताब्दी में एक व्यावहारिक प्रजातल्त्र की भतिष्ठा में नागरिक हक ही 
धार्मिक भित्ति पर लडाई कितनी हातित्रद है यह कतिपय जह 


व्यक्तियों को छोड़ कर और सभी समझ सकते हैं। उनके किक पी 
तो इस विषय में सफलता नहीं मिली' थी, किन्तु उन्होंने खृष्ट 


(. “अल 


अपना जीवन उत्सर्ग करके भारतवर्ष में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य की स्थापना 
की हं। हु 

तृतीय काल --(स्वाधीन भारत के नव-निर्माण में गान्धीवाद का प्रयोग 
और विश्वशान्ति की श्रतिष्ठा में गान्धीवाद का दान। ) इस काल का अध्ययन 
तीन विभिन्न क्षेत्रों में अछग-अछूग करना ही अच्छा होगा। 

व्यक्तिगत क्षेत्र--आधुनिक युरोप के साधारुण मनुष्य राजसिक 
भावापन्न है। भोगसुखं उनके जीवन का उद्देश्य ह। प्राचीन भारत का 
जीवनादर्श सरल और सात्विक था। सयत जीवन को महत्व दिया जाता 
था; धर्म-अ्थ॑-काम-मोक्ष सभी का प्रयोजन माना जाता था। महात्मा गाँधी 
चाहते थे कि आधूनिक मानव भी उस देवत्व के लिये कोशिश करे और सत्य 
एवं अहिंसा के पथ पर रह कर मोक्ष के लिये लोक सेवा करे। सब काल 
में सभी देश में श्रेष्ठ मानवो ने इस आदर्श को सर्वश्रेष्ठ माना ह। और 
इस महान आदर्श को अपनाने में ही मानवात्मा की विजय है, यद्यपि देश 
के सभी मनृष्य इस प्रयास में सफछ नही भी हो सकता। 
- जातीय क्षेत्र--जातीय क्षेत्र में सबसे पहले सु-नागरिक कीं जीवन- 
यापन-प्रणाली की बात आती है। शिष्ट नागरिकों के लिये, विशेषत' एक 
आधुनिक प्रजातन्त्र में, शोन्तिपूर्वेक कर््त॑व्यपरायण जीवन बिताना ध्येय 
होना चाहिंये। इंसलिये हिन्दू-मुसलमान, सिख, ' खृष्टान 'आदि सभी धर्मा- 
बलम्बी के लिये आपस में मेलमिलाप के साथ रहना जरूरी है। इसमें कोई 
दो मत नहीं हो सकता। ् 
: राजनैतिक क्षेत्र में गान्धीवाद शक्ति के एकीकरण के विरुद्ध हँ। क्योंकि 
इससे शक्ति के दुरुपयोग का डर रहता है और साथ-साथ प्रजातन्त्र एवं व्यक्ति 
स्वातन्त््य की हानि का डर भी रहता ह॑ इसलिये, कन्द्रीय सरकार के हाथ में 
अट्यावश्यक शक्ति रहेगी और शेष शक्ति स्थानीय सेरकार और पचायतो के 
हाथ में रहेगी । एक दष्टि से तो यह सही मालूम होता हैँ। लेकिन और 
एक वास्तविक दृष्टकोण से यह सिर्फ दुबंछहता का पोषक ही नहीं बल्कि नव- 
प्राप्त स्वातन्त्रय का घातक प्रतीत हीगा। क्योंकि जब सारी दुनिया में शीक्ष ही 
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रणभेड़ी बजनेवाली हूँ और जब कि सामान्य पडोसी पाकिस्तान भी छडने 
के लिये तैयार हे तब सवे प्रकार से राष्ट्र की शक्तिवृद्धि करने के लिये शक्ति 
का केन्द्रीकरण सामयिक रूप से होना चाहिये, अन्यथा कुछ वर्षों के अन्दर ही 
गांधीवादी आदशंवाला दुबंल राष्ट्र आजादी खो बैठगा | इतिहास इसका साक्षी 
हे । इसलिये इस विषय में अधिक कहना व्यर्थ है । लेकिन हा, यदि विश्व 
के सभी राष्ट्र शान्ति और प्रजातन्त्र के पथ पर चलना शुरू कर दे, तब इस 
आदशं 'में किसी प्रकार के भ्रम की शंका नहीं, वरन्‌ यही श्रेष्ठ राजनैतिक 
आदर्श होना चाहिये। ह 

राजनीति के साथ धर्म को विजडित करने की' गाँधीजी की प्रचेष्टा भी 
उसी तरह समयानुकूल नही हे; इसलिये परित्याज्य भी हें। 

दुर्बल राष्ट्र विशेष के लिये: गॉधीवाद का अरथनतिक अश और भी 
हास्यास्पद है। वर्गसघर्प खराब हो सकत्ता हूं, लेकिन अगर इतिहास इसका 
साक्षी देता हैँ तो उसको मानने में द्विधाबोध क्यो? पूँजीपतियों के स्वार्थपर 
हाथ में यन्त्रशकक्‍्ति असामाजिक काम करती' हे, इसलिए उसको त्याग करना 
चाहिंये। - तब तो, आग से बच्चो का हाथ. जलता है, इसलिये आग का 
व्यवहार ही' छोड देना चाहिये ? आग का सु-व्यवह्यर सीख लेना ही उचित 
'है। उसी तरह यन्त्र दानव को राष्ट्र के अधीन बना कर उससे समाज की 
भलाई के लिये काम लेना ही अच्छा हें। 

.. अवश्य यह बात - ठीक है कि कुटीर शिल्प के द्वारा सभ्यता का स 
रूप' प्रतिष्ठित रह सकता है; व्यक्ति स्वातत्य की हानि भी नहीं होती हे और 
समाजवादियों के केल्द्रीभूत आर्थिक उद्योग से समाज वस्तुतान्विक वन जाता 
है, कारखाना-सचालको के हाथ में साधारण मजदूर स्वातन्त्य खो बठता हूं 
एव केन्द्रीमत आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की शका रहती हूं। लेकिन जिस 

यन्त्रय ग मे चारों तरफ हिंसा कातताण्डव नृत्य चल रहा है उस युग में कोई 
भी राष्ट्र अकेले निर्भय होकर प्रतिकूल मार्ग का अवलम्बन नहीं कर सकता 
निरुपाय होकर उसको अर्थनैतिक शवित प्रतिहृन्द्रिता के स्तर पर अधिकित 
रखना ही पड़ताही। इसलिये आज करू के जातीय जीवन को युद्ध से बचाने 


0, 


के लिये हमलोगों को भी छाचारी से केन्द्रीभूत आ्थिक उद्योग का सहाय्य लेता 
ही पडेगा। कुटीर शिल्प' को बचाते हुए उत्पादन गक्ति-वृद्धि के छिये कल- 
कारखानों से काम लेना ही पडेगा, नही तो हिन्दुस्तानियों की आत्मा आजाद 
तो रह सकती हैँ, किन्तु गरीर फिर से गृलाम वन जायगा। 

आन्तर्जातिक क्षेत्र---जातीय क्षेत्र में गाँवीजी की. राजनीति और अथे 
नीति अस्वाभाविक होने पर भी आन्तर्जातिक क्षेत्र में उनका प्रयोग लाभप्रद 
हो सकता हं। इसका कारण यह हूं कि अगर सभी राष्ट्र एक साथ गॉँधीवाद 
को अपनाना शुरू कर दे तो देव-राज्य के प्रतिवेशी दानवों से कोई डर नहीं 
रहेगा। 

अब विचारणीय हूँ कि विश्वसम्यता के इस सकटकाल में आन्तर्जातिक 
क्षेत्र मे कौन रास्ता दिखला सकता हं--समाजवाद या गांधीवाद ? हमलछोगों 
ने पहले ही देख लिया है कि समाजवाद हिंसा की भित्ति पर प्रतिष्ठित हैँ। 
इसलिये हिंसानल से जब तक सारी दुनिया एक बार अच्छी तरह नहीं जरू 
जाती हँ, और जब तक सभी देश में समाजवाद की प्रतिष्ठ। नही हो जाती हूं, 
तब तक समाजवाद के द्वारा विश्वशान्ति छाभ कां कोई सवाल नहीं उठता 
हैं। इस हालत में सभी राष्ट्र को कोशिंग करेनी चाहिय, गाँधीवादी अहिंसा 
नीति को मानने की। लेकिन इसमें सदेहे है। उसके बाद प्रइने यह है कि 
अगर सारी दनिया में समाजवाद की विजय हो जाय तो क्या मनुष्य सुखी 
होगा ? कारखाना परिचालको के हाथ में मजदूर अपना कायस्वात्तत्त्य खो- 
कर और डिक्टेटरों के हाथ में प्रजा अपनी राजनैतिक शक्ति की जलाजलि 
देकर कैसे सुखी हो सकता हूँ ? मनुष्य की आत्मा का स्वातन्त्य और गरिमा 
अक्षएंण रखने के छिये पंचायत परिचालित शासनं-पद्धति और कुंटीरं शिल्पबहुल 
आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है। इसमें गॉँधीवाद की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी। 
मनष्य सम्यंता को शर्क्ति औरे स्वातन्व्य के पथ पर परिचालित करने के 
लिये गाँवीवाद की शरण छेनी ही पढेगी। किन्तु यहाँ एक गम्भीर प्रश्न 
उठता हैं--क्या यह सम्भव होगा ?. . शायद नहीं। राजसिक मदगगंवित 
राष्ट्र आज विनाग के पथ पर चल रहे है। तृतीय महाग्रुद्ध अवश्यभावी 
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मालूम पड़ रहा हे। पूजीवादी और समाजवादी देशों में' एक शेष युद्ध होने- 
वोलां हे । अगुबम किसका नाश करेगा और किसको छोडेगा कोई नहीं कह 
सेकता हूं।' लेकिन निराश होने को कोई कारण 'नहीं हैं। अगर विदव 
सभ्यता को विनाश से बचाना है,तो सोवियट राष्ट्र में भौर सयृक्तराष्ट्र में जरूर 
गॉघधीजी की आत्मा से अनुप्राणित होकर वहाँ के नेता लोग अहिंसा की 
आवाज आनन्तर्जातिक सुरक्षापरिषद में उठायेंगे। इस बीच में हमलोगों 
का कत्तंव्य हैं कि हमलोग सब कोई व्यक्तिगत जीवन में पूज्य बापू का 
आदर्श ग्रहण कर के और सारी दुनिया में गाँधीवाद प्रचार करने की 
चेण्टा करें। 


पजातन्बबाद बनाम आधिनायकवोद 


अरस्त से लेकर आजतक जितने भी राजनीति-दर्शन के आदर्शवादी विचा- 
रक हुए ह उनका आदश प्रजातन्त्रवाद रहा हू । फ्रासीसी क्राति के बाद सं जनता 
के द्वारा, जनता के लिए जनता की' सरकार, यही सभी' राष्ट्रो का स्वप्न रहा हैं । 
यह प्रजातन्त्रवाद हैँ क्या ? आधुनिक युग के महान्‌ साहित्यिक और चिन्तक 
बनाडं 'शा के शब्दों में, प्रजातन्त्रवाद “एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था ह जो किसी 
देश क॑ सभी लोगो के लिए. न कि वर्ग-विशेष के लिए अधिकतम प्राप्य कल्याण 
को अपना लक्ष्य बनाती है । 

अनेक कवियों ने 3 के गीत गाएं हूँ, असख्य राजनी ति-शां स्त्रियों 
ने इसकी सरक्षा के लिए माथापच्ची की ह और जाने कितनों ने 808 
तंक किया हैं-। यह प्रजातन्त्रवाद का ही आदर्श हैं जिसने फ्रास के सोलहव दा 
के अंत्याचारों का खात्मा किया था, रूस के जार क शोषण से त्राहि-त्राहि कर 
जनता का उद्धार किया था। प्रजातस्त्रवाद ही ऐसी व्यवस्था हू जिसमे लक्ष-रुक्ष 
बमक्षित मनष्यों को भोजन मिलता हैं,' नग्तश्राय जनसाधारण 25 
होता है, और अत्याचार-पीडित, कराहती मानवता को शरण मिलते है हे 
प्रजातन्त्रवाद से साहित्य, धर्म और राजनीति के क्षेत्रों मं एक नए 


प्रादुर्भाव हुआ है । 


६ डेरेड ) 


किन्तु प्रथम विव्व-युद्ध के वाद नवीन और विचित्र: विचारो क़ा- जन्म हुआ 
भौर शासन के नए रूप, अधिनायकवाद ने सर उठाया । यह इस भावन्ना का परि- 
णाम था कि राज्य के नियन्त्रण का अधिकार चचल-मति जनता को सौंपना 
बुद्धिमत्ता का प्रिचायक नही है । यही कारण है कि जमंनी में हिटल़र,-इटली 
में मूसोलिनी और स्पेन में फ्रैको अधिन्नायक चन ब्रैठे । 

अधिनायकवाद प्रजातन्त्रव़ाद का प्रतिद्वंद्वी है। एक-प्रजातन्त्रवादी देश में 
दासनाधिकारियों की गलतियों को सुधारने के उद्देश्य से सभी को यह स्वत॑ं- 
नत्रता रहती है कि वे सरकार की आलोचना करें। कोई भी किसी दिन जनता के 
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हो सकता है । सभी के व्यक्तिगत अधिकार होते 
हँ और सभी को सामाजिक सुरक्षा क्रा अधिकार प्राप्त,रहता है। एक प्रजा- 
तंत्रवादी सरकार तभी तक अधिकार-सम्पन्न रह सकती हू जबतक वह जनता 
का विश्वास-भाजन बती रहती हैं । इसके विपरीत अधिनायक के विरुद्ध चु 
करने के लिए जान तक गँवानी पड़ सकती है। पक 

प्रजातन्त्रवाद आज भी आदर्श शासन-प्र णा छी के रूप में- स्वीकृत होता हे, 
किन्तु इसके आलोचक भी पाए जाते है। आलोचना के आधार एकाधिक  हैं। कहा 
जाता हूँ कि प्रजातन्त्रवाद में खच्र ज्यादा पड़ता हैँ; इसमें आदर की भावना 
की कमी रहती है; इसमें समता का सिथ्या सिद्धात््त- पाया जाता हें; यह 
साधारणता को प्रोत्साहन देता हैं; यह चचल, परिवत्तंनबहुल और उद्देदय- 
रहित होता हे; इसमें गुण से अधिक सख्या- को -महत्त्व- दिया जाता 
है, इत्यादि।- इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी को-एम९ एन्र० राय ,जंस राज: 
नीतिज्ञन और विचारक ने इन शब्दो -में -निर्दिष्ट किया हैँ, “श्रजातन्त्रात्मक- 
प्रणाली, जो कि पक्ष-विप्रक्ष- में-मत गित्ने- के- अतिरिक्त ,और कुछ नही, अन्तत्तः- 
सामूहिक-अहभाव का आत्मसमपंण-मात्र हे। इसमें न तो-व्यक्ति-के लिए -ही 
गृ जाइश रहती- है; न बृद्धि के-लिए ही। प्रजात॒त्त्रात्मक शासन-प्रण़ाली में जोरदार 
भाषण कर सकनेवालछे- अयोग्य व्यक्ति भरी -बहुत ऊँचे उठ सकते हे, बुद्धिमत्ता, 
विश्वसनीयता, दाशत्तिकता और नैतिक-गुणो का इसमें;कोई महत्त्व नही रुहता। न 

इसके विपरीत अधिनायकवाद में कार्यो के सम्पन्न होने में .ब्विलम्ब -नही- 


( डेशेण ) 


होता। बहुमतऔर अल्पमत का झगंडा अधिनायकतत्त्र म॑ नहीं रहता। इस 
प्रकार के शासन-विधान के अन्तंगंत प्रशासन-कार्य व्यवस्थित, .निर्दिं 
योजनाबेद्ध रूप में चलता रहता है। किन्तु इन कुछ गृणो के .साथ ही क्षघि- 
नायकवाद में ऐसी' त्रूटियाँ हैँ जो गुणों की अपेक्षा कही अधिक हैँ। एक अधि- 
नायक के अधीन व्यक्तिगत औरु सामूहिक जीवन से निक जीवन की तरह नियन्डित 
हो जाते हें, कार्य के लिए व्यक्तिगत प्रेरणा नही रह जाती बौर महाद 
प्रतिभाशाली व्यक्तियों के-विकास की ग॒ जाइश नही रहती। अपने को प्रभत्व- 
सम्पन्न बनाए .रखने के लिए एक अधिनायक को बहुधा युद्ध का रास्ता भी' 
अख्तियार करना पडता है ---ज्वलन्त उदाहरण हें द्वितीय विश्व-यद्ध को अनिवार्य 
बनानेवाल हिटलर और मसोलिनी ! 

वास्तविकता यह हूँ कि सावधान न रहने पर अधिनायकवाद और प्रजा- 
तन्त्रवाद दोनों ही हासोन्मुख हो जाते हू। पहला दूसरे की अपेक्षा बहुत आसानी 
से विकृत होकर स्वेच्छाचारिता में परिवत्तित हो जाताह और यह हिख्र 
राष्ट्रीयता को उत्तेजित कर अर्न्राष्ट्रीयता और विश्व-शान्ति को भी खतरे में 
डाल देता हैं; जहाँ तक प्रजातन्त्रवाद का प्रइन है, वह भी तब विक्ृत हो 
उठता हूँ जब-जब जन-मत शिथिल हो जाता हूँ और ऐसी स्थिति मे परिणाम 
होता है अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण। तब प्रजातन्त्रवाद जन-राज्य ने 
रह कर वर्ग-राज्य में परिणत हो जाता हँ। इसीलिए कहा गया हे कि जन- 
स्वातन्त्रय की कीमत होती हु अखड सावधानता ! 

तो क्या प्रजातन्त्रवाद सफल हों भी , सकता हूँ ? उपय्‌ कत चिल्तक ने ही 
इस प्रश्न को उठाया हे और उत्तर भी दिया हूँ । उन्ही के शब्दों में, 'प्रजातन्त्र- 
वाद का आधारभत सिद्धान्त--अधिकतम सख्या का अधिकतम कल्याण--तभी 
कार्यान्वितं हो सकता हैँ जब सायंजनिक कार्य ऐसे लोगो के हाथ में रहे जो 

आध्योत्मिक स्वतत्रता; के अधिकारी है और जो, अन्य किसी मनुष्य या सिद्धांत 

के प्रति उत्त रदायी होने के पहले अपनी ही आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हे । 
आशय यह नही कि कुछ बौद्धिक व्यक्ति ही शासन कर बल्कि यह कि एक ऐसा 
सामाजिक सघटन हो जो स्वाधीन व्यक्तियों को उच्चतम अ्शासनाधिकार देकर 


९. आर कर) 


मनुष्य की रचनात्मक प्रतिभा के विकास के लिए असीम क्षेत्र, प्रस्तुत करे । 
ऐसे ही व्यक्तितयों पर निहित स्यार्थों का कोई प्रभाव नही रहता, ये उस 
सामूहिक अहंभाव की चचलता से डिगनवाल नही होते जो सहज ही नारेबाजी से 
विचलित हो जाया करते है। यदि प्रजातंत्रवाद को अधिनायकवाद का सफल 
मुकाबला कर आदर्श मानव-समाज का संघटन करना है तो इस दार्शनिक तत्व 
को ग्रहण करना ही पड़ंगा। 


परंपरागत ढंग का प्रजातन्त्रवाद आधुनिक राज्यों की आवश्यकताओं की 
पूत्ति में पूर्णतः सक्षम नही सिद्ध हो रहा हैं। समस्या यह है कि . किस प्रकार 
प्रजातन्त्रवाद की परपरागत ससस्‍्थाओं को वत्तंमान परिस्थितियों के अनू रूप बनाया 
जाय। आज प्रजातन्त्रवाद की विफलता सबसे अधिक आर्थिक क्षेत्र में दिखाई 
पडती हूँ । अत प्रजातन्त्रवादी देशों को सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपनी 
आंर्थिक-प्रणाली की ऐसी व्यवस्था करें जिससे सभी मतृष्यो के लिए काफी अच्छे 
ज़ीवन-स्तर को सभव बनाया जा सके । इसके अतिरिक्त सुरक्षित तथा स्वाधीन 
होने की भावना को छोगों में भरना, यह भी प्रजातन्त्रवाद का प्रमुख लक्ष्य 
होना चांहिए । ; मा ह 
7 ही ३ । रि ५ 

*  साम्पूदायिकता का अभिशाप 

: वनस्पति जगत में विषव॒क्ष वास्तव: में हैँ या नही, कहना कठिन हे किन्तु 
हमारे जीवन. में साम्प्रदायिकता सब प्रकार से विषवृक्ष सिद्ध हो रही हैं; इसमें 
बहुत “कम ही लोगो को सदेह हो-सकता है । इस विषवृक्ष की जड़ें हमारी 
ज्लीर्ण समाज व्यवस्था में है और उन्‍्हों हमारी सामाजिक रूढियों, अन्धविश्वासों, 
अध्यंयगीत धार्मिक असहिष्णुता और आधुनिक अन्यायपूर्ण आर्थिक विषमताओं 
से खाँद्य मिलती रहती हू । इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर उठकर राजनीति के 


क्षेत्र में विस्तार पाती है। इसका सस्प् लेकर बहनेवाली हवा सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिए घातक हूँ और जो लोग इसकी छाया को सुखद मानकर पास 
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जात हूं, उन्हें भी फल  भूगतवा पड़ता हँँ। हाँ यह दसरी बात है कि 
उन्हे इसका एहसास न होता हो । 

साम्प्रदायिकता एक मध्ययूगीन भावता है, जो समाज और जमात को 
आज की दुनिया में सांस्कृतिक पिछढेपन का शिकार बनाकर रखती है । जो 
समाज या वर्ग एक बार सास्क्ृतिक पिछड़ेपन का शिकार बन जाता है, वह 
बाहरी प्रभावों से बचने के लिए अपने चारों ओर निषेधों का घेरा खडा कर लेता 
है । उसके बाद उस जमात के लोगों से अन्य प्रकार की जीवन-प्रणाली के प्रति 
युक्तिसगत दृष्टिकोण की अपेक्षा रखना कीचड बिलो कर मक्खन 
निकालने-जंसी चेष्टा है। 

किन्‍्त्‌ निषंधों का घेरा खडा कर लेने से ही आज के जमाने में किसी 
जमात को त्राण नही मिल सकता हैँ क्‍योंकि उस घेरे की दूसरी तरफ जो 
शंक्तियाँ काम करती हे, वे आ-आ कर टकराती हँ। इस सघात की कितनी 
ही प्रतिक्रियाएं घेरे के भीतर रहनवाली जमात पर पढती हँ। मध्ययुग की 
युग-वृत्ति चु कि धर्ममुखीन थी, अतः दो जमातो का सघर्ष बहुधा धार्मिक स्वरूप 
गअरहण कर लेता था । आज यह लडाई आधुनिक समाज की जमातो के वीच 
राजनीतिक क्षेत्र में चला करती हे । 

इस लड़ाई का संचालन लडनेवाली जमातों के जागरूक व्यक्ति करत हैँ 
और इसका सर्वाधिक लाभ भी उन्हें ही मिलता हैं । उनके अनुयायी जहाँ के 
तहा रह जाते है। पर उन अनुयायियो को नारों और प्रतीको के आधार पर 
अथवा नयी-नयी आतरिक और वाह य समस्याएँ खडी करके हमेशा वहलाया 
जाता हैं । 

बस्ततः आज के यग में साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन करन का अर्थ 
है जनता को गूमराह करना ताकि उनकी नजर समाजगत वर्ग-सघर्ष और 
शोषण पर न पडे । यह तो अप्रत्यक्ष हानि हूँ। प्रत्यक्षकूप स भी छोगोों को जो 
कछ भगतना पडता है, उसका भी ताजा मिसाल अपने देश की सामाजिक अवस्था 
में देखा जा सकता हँ। संबसे पहले, तो देश का नक्शा ही बदल गया हू । हम दो 
राउयों में बट गये। इस बँटवार की पृष्ठभूमि में इतनी खीचतान, अविश्वास 
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और घणान्उपेक्षा हूं कि इन राज्यों के लिए मंत्री भाव से पारस्परिक 
सहयोग का जीवन बिताना असंभव हो रहा हूँ । कभी कण्मीर का झगड़ा 
हैं, तो कभी नहरों के पानी का। कभी आयात-निर्वात, और अवमल्यन 
की लडाई हू, तो कभी विस्थापितो की सम्पत्ति के सम्बन्ध में तनातनी हूं । 
देश के बटवारे का अर्थ केवल आबादी का बँटवारा नही, वल्कि प्राकृतिक, 
ओआऔद्योगिक और सामरिक शक्तियों का भी वँटवारा हूँ । फलंत- देश की जो शक्ति 
एकत्रित थी, वह दो टुकड़ों में बँठ गयी है, और सहयोग के अभाव में दोनो के 
दोनो कमजोर पड गये हैँ । उन्हें अनेक अभावो की पूत्ति के लिए दूसरे देशो 
का म्‌ ह जोहना पडता हू और इस लाचारी का गहरा मूल्य रुपये-पैसों की शक्ल 
मया परंराप्ट्र नीति क क्षेत्र में चुकाना.पंडता हे । 
सबसे बढकर तो विस्थापितो के पुनवर्सि की समस्या है । देश-विभाजन के 

प्रसग में आबादी के तबादले की बात कभी की गयी थी, पर यह असम्भव समझकर. 
छोंड दिया गया ।  हालाकि आज भी वंसे कंटटरपथियों की-कमी नहीं -जो 
आबादी के तवादले की बात करते है । प्रश्न उठता हे कि इस प्रस्ताव में कौनसी 
त्रेंटि थीं जिसके कीरण यह प्रस्ताव अमान्य रहों । इसे प्रस्ताव की मुख्य कम- 

जोरी थी कि इतने विशाल पैमाने पर आवादी के इस-ठउस ओर! जाने-जीने के: 
आ्थिक परिणामों का कदाचिंत्‌ ही कोई युक्‍्तिपूर्ण अनुमान किया गया था। 

यह मख्यतया साम्प्रदायिकता की आग में घी डालने -का- सुझाव था। 

इसके परिणामों की कल्पना हम उन विस्थापितों की दशा देखकर कर 

सकते -है. जिन्हे, अधिकारी तौर पर आबादी का तबादला न होने पर भी, 

परिस्थितिवश अपना घर छोड कर भारत या पाकिस्तान जाना पडा है। इन 

लीगो को आज तक अच्छी तरह बसाया नही जा सका हैँ । इनको व्यक्तिगत रूप 

से जो कुछ सहना पडा-है, वह तो-दारुण है ही, देश की अर्थ-व्यवस्था भी असह्य 

भार से चरमरा रही-है । -व्यक्तिगत रूप से विस्थापितो को पुनर्वास की कोई 

योजना मानसिक तोष नहीं दे सकती क्योकि उन्हें वशर्गत घरों से बलात्‌ 

क्लिग होनी-पडा-है । उन घरो के सुखमय' जीवन की याद भूछाये नही भूलेगी। 

वह: क्षति भ्रपूरणीय है ५ तब रही विस्थापित व्यक्तियों के लिएं घर और 
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आजीविका के सॉंधन जुँटा देने की समस्या। यह कीाये भी आंसंति' नेही! 
अपने दंश में, १९५१ की जर्नेगणंना: के ' अनंसार, विस्थारपितों की संख्या 
७५,००,०००, आँकी गई हूं । इसमें ४९,००,०० व्यक्ति परिचमी पंकिस्तान 
संआये हे। 

कोई भी समझदार आदमी-समझ सकता'है कि ईतने व्यक्तियों के वास 
और रोजगार का प्रबन्ध. करना कितना विकट हे । माचे, १९५१, के अन्त तक 
पश्चिमी पाकिस्तान से आये लोगो के मकान आदि पर २६०० लाख से अधिक 
रुपये खर्च किये जा चुके है। १९५१-५२ में १२५० लाख,रुपये और भी व्यय 
होंगे। इन छोगों पर माचे,.१९५१ तक देश के कुछ १०८००८० लाख 
रुपय खच्चे हुए हैं और १९५१-५२ के लिए ३४८० लाख रुपये का बजट था। 

स्मरणीय रह, इन, खंतों से पवी बगाल से आये हुए २६,१०,००० 
विस्थापितों का सम्बन्ध नहीं। उन पर-अलगं व्यग्न हुआ हू । ह 

इतने पर भी,कहना कठिन है कि यह कार्य .कब तक पूरा 'होगा। देश 
की इंतनी बड़ी(सम्पत्ति का इस प्रकार व्यय कवर, साम्प्रदायिकता के अभिशाप 
के कारण ही हो रहा है । हु 

साम्प्रदायिकतों का दसरा पहुंछ। भी है। यह अन्ततः / मानेंवीये भाववानां 

को सवेदनहीन और भोंडा बना देंती है । यह मनुष्य को मनुष्य के रूप में चही 
देखते देती. बेल्किं मेनष्य से पहले उसकेघेमे) और सम्प्रदाय का विल्छा दंखने 
को बांध्ये करती है।' मानव की यह उपेक्षां मोतव में जडता या पशुता का सचार 
करती है।' वैभी देश-विभाजमन की साथ दे हुए, दगों में वृढ़े-बच्चे कत्छ किये 
गये. स्त्रियों पर बंलीत्कार हुओ। मित्र ने मित्र को धोर्खा देकर भारां | इव कार 


कारनामों को साक्षी! रॉमार्नेन्दे सागर के और ईसोत सर गया नामक 
॥ 7) 
उपन्यास, अज्ञेय' का “शरणार्थी” और कृष्ण चन्द्र का /हुमे बहशी हू नॉमिक 
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वहानी-्सग्रह है । 
और सबसे बढ़कर तो महीत्मी गाँधी की हंप्या है, जिशकी जिम्मेवारी एक- 


मात्र साम्प्रदांयिकेतां पर है । 
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साम्प्रदायिकता के अभिज्ञापों का साक्षी यूरोप का इतिहास भी रहा है 
जहाँ घामिक असहिष्णुता के कारण ईसाइयों और गेरईसाइयों ने ईसाई धम 
के शुरू के दिनों में एक दूसरे को भाँति-भाँति से सताया। फिर इत्क्वीजिटरों 
की दारुण कहानियाँ हैं । मध्ययूग में रोमन कंथोलिकों गौर प्रोटेस्टेन्टों के 
विषम संघर्ष ने पूरे यूरोपीयन समाज को जर्जर कर दिया। अन्त में ईसाइयों 
और मृ्‌ सलमानों के बीच ऋजेड की' लड़ाइयाँ हुई.। इन लड़ाइयों के परिणाम 
यूरोप के (इतिहास के पाठकों से छिपे नही हूँ । 

अपने देश में आजकल साम्प्रदायिकता का अर्थ हिन्दू-मुस्लिम सघष है । पर 
यह साम्प्रदायिकता का केवल एके पक्ष हैँ। स्वयं हिन्दू समाज और मुस्लिम 
समाज के भीतर भी इसके घुन लगे हुए हैं। हम जानते हूँ कि प्राचीन काल में 
साम्प्रदायिक असहिष्णुता ने किस प्रकार उच्च वर्ण के हिन्दू को अस्पृश्य हिन्दू 
के कान में गलता हुआ राँगा डालने को बाध्य किया था। छुआछूत की समस्या 
आज भी समाज की शक्तियो को क्षीण बनाये हुए हैं। म्‌स्लिम समाज के 
भीतर शीया और सुन्नी की लडाई भी उसी प्रकार की हूँ । इन सम्प्रदायों के 
बीच उत्तरप्रदेश में कितनी बार दंगे भी हुए । ह 

हिन्दू-मुस्लिम समस्या के रूप में साम्प्रदायिकता के प्रसार की कहानो काफी 
दिलचस्प और शिक्षाप्रद है । भारतीय समाज की यह समस्या तुर्क-अफगान काछ 
से लेकर आज तक चली आ रही हैँ, ठीक-उसी तरह, जिस तरह अस्पृश्यता 
की , समस्या। इसके समाधान के लिए राजकीय और ,धार्मिक स्तर पर तरह- 
तरह के प्रयत्त हुए 4 संतों और सूफियों ने एक ओर अपनी तौर पर समन्वय 
की चेष्टा क़ी, दूसरी, ओर अकबर ने। औरगजेब भी- आज शायद -हमारी 
त्िगाह में कुछ दूसरा होता अगर अंगरेजों के पिट्ठू- इति हास-छेखकों ने सत्य 
को अधंसत्यों की चादर से उसे-ढेंका नही होता। - 

यह भी बहुत सम्भव था कि घार्मिक विभेद के बावजूद दोनों सम्प्रदाय के 
लोग एक सामाजिक ढाँचे के भीतर अन्योन्याश्रित अंग की भाँति अविभाज्य 
हो गये होते। पर इस प्रक्रिया को अंगरेजों की फूट डालनेवाली साम्राज्यवादी 
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नीति से बड़ा व्याघात पहुँचा। अंगरेजों को अभीष्टः नही था कि हिन्दू और 
मुसलमान साम्प्रदायिक विभेद को भूलाकर राष्ट्रीयता के एक सूत्र में बँधें। 
इसलिए उन्होंने कभी हिन्दुओं को उकसाया, तो कभी मुसलमानों को । १९ वी 
सदी में उन्होंने सर सेयद अहमद के अलीगढी' आदोलन को नवजात काग्रेस के 
विरुद्ध प्रोत्साहित किया । 

इस सदी के प्रारम्भ में अगरंजों की प्रेरणा पर ही आगा खाँ के नेतृत्व में 
मुसलमानों का एक शिष्टसडल १९०६ ई० में वायसराय से मिला और 
मृसलमानों की माँग पेश की। उनकी माँगों के उत्तर में छाड मिनटों ने जो 
कुछ कहा उसमें ही आधुनिक हिन्दू-मुस्लिम समस्या का बीज था। शीक्ष ही 
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता 
द्वारा बार-बार सैद्धातिक समझौता करने की दु.खद चेष्ठाओ की लडी हूं । 

भारतीय राष्ट्रीयता के अनेक सूत्रधार सचेतन रूप से सम्प्रदायवादी नही 
थे। 'उनका रुक्ष्य मुख्यतः स्वाधीनता-प्राप्ति का था। पर उनके (जो धर्म से 
हिन्दू थे) दृष्टिकोण पर परोक्ष रूप से १९ वी स॒दी के हिन्दू ववजागरण 
आदोलन का प्रभाव था। वे किसी-न-किसी रूप से राजा राममोहन राय, दया 
नंद सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि के सुधार-प्रचार से प्रभावित थ। इन 
आंदोलनों की धाराओं ने रूढि-वद्ध सकीर्ण हिन्दू साम्प्रदायिकता को उदार बनान 
की चेष्टा की थी। इसलिए इन धाराभों से प्रभावित छोग उदार तो अवश्य 
थे, परवे मुस्लिम साम्प्रदायिकता की मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझ् नहीं 
पाते थे। फलत: भारतीय राष्ट्रीयता का हिन्दु-पक्ष उदारतापृर्वक झक-झककर 
भी मुस्लिम प्रतिक्रियाओं को तुष्ट नहीं कर सका। सक्षप में हम कह सकते 
है कि साम्प्रदायिकता की समस्या को असाम्प्रदायिक रूप से, समाज की 
बुनियादी आर्थिक आवश्यकताओ के आधार पर सुलझाने की चेष्टा नही हुई । 
फलत: वह आग न बझ पायी, न बुझ पायी । और, उसकी ज्वालाओं मे झुल्सा 


हुआ देश और समाज कितना विरूप हो रहा हैं ! 


( ४४२ ) 
परमाणु वम और विश्वशान्ति को प्रेश्न॑ 
रहस्य-भेदे की तीत्र उत्कठा मानव जीवन और सम्यता की मख्य प्रेरक 
शक्ति रही है । इसंके आधार पर ही मनृष्य प्रकृति से निरतर संघर्ष मील 
लेकर भी अपने प्रगति-पथ पर अनादि काल से बढ़ता आया हूँ ! वह प्रकृति की 
तत्वों का रहस्योद्घाटन केबल अन्वेषण की भावना से- पीड़ित होकर नही 
करता, उसका उद्देश्य नंसग्रिक उपादानों की गक्ति या कंमजोरियों का पता छगा 
कर उन्हें मानव-हितो के लिए उपयोगी वनाना रहता है । इसलिए वह प्रकृति 
के जरें-जरें की खोज करता हूं, स्थूल पदार्थों के सृक्ष्मातिसूक्षम अगो का परिचय 
प्राप्त करना चाहता है। इस अभियान में उसे हमेणा सफलता ही नही मिलती;। 
कभी-कभी तो वह ऐसे निर्णय पर पहुंचता हैँ, जहाँ उसे ठहरकर अपने सारे 
विश्वास, परपरा या जीवन-प्रणाली को वदल देना पड़ता है ।-. | 
- - कुछ दिन पहले की वात हूँ, पदार्थं-विज्ञान के विद्वान स्थूल पदार्थों का 
विश्लेषण .करते-करते परमाणु-तक पहुँचकर रुक से गये थे। उन्हें परमाणुओ 
की असीम शक्ति का आभासमात्र ही -मिलता था, कोई निश्चित प्रमाण नही । 
फिर भी गत महायुद्ध के सिलसिले में विभिन्न प्रतिहनन्द्दी राष्ट्र में परमाणु की 
शक्तियों का पता लगाने और उन्तके सामरिक उपयोग के उपाय छू ढ़ने में होड़ 
सी लगी थी। गुप्त रूप से सभी देशों में अनुसंघान चल रहे थे। परमार्ण की 
कल्पनातीत भयंकर समावनाओं का सबको पूर्ण विश्वास था, फिर भी इनको 
थू्ण परिचय प्राप्त- करने में १०-२० साल की देर भी हो सकती थी। किन्तु 
युद्ध-व्यवसायी राष्ट्रों के दुदंमनीय साहस ने इसे जल्दी सभव बना दियो । : 
यह सच है कि इस अ[विष्कार के रहस्य सिर्फ मित्र राष्ट्रों, विशेषत. ब्रिंटेत 
और अमेरिका तक सीमित हैं) किन्तु यह भी उतना ही सत्य हूँ कि :मानवै- 
ज्ञान का आलोक छिप नही संकता । विज्ञान को किसी विशेष सीमा में बद 
रखना असंभव है । अतः मित्र राष्ट्रों की यह चेष्टा औरे रूस आदि देशो में 
इसका पता लगाने के घोर प्रयास को स्वस्थ, संतुलित मानव-बुद्धि का परिणाम 


नही माना जा सकता। 


(. ४४३ ) 


के।रण भी' स्पष्ट हैं। अभी तक मनुष्य , को परमाणुओं की विनाशक 
शक्तियों का ही पता चला है, और उनके प्रयोग के परिणाम भी देखे गये है । 
अतः सारी दनिया भयभीत और हतबुद्धि है। ऐसी मानसिक स्थिति में कोई 
तात्कालिक निर्णय समुचित नहीं हो सकता । यही कारण हे कि आज यह 
भरत बार-बार उठता है कि विज्ञान द्वारा मानव-समभ्यता का विकाप्त या कल्याण 
संभव हैं? यद्यपि प्रकृति की शव्ितियों पर विजय पाकर मनुष्य ने अपने 
लाभ के आशातीत साधन ढ़ ढ़ निकाले हे, आज परमाणु के विनाशक तत्वों का 
पंतो पाकर वह अपने भविष्य की ओर सशकित एव तस्त नेत्रो से दंखता है । 
वेह सोचता है कि उसे अपनी दुनिया का.आमूल परिवत्तन कर लेना चाहिए 
अन्यथा विनाश दूर नहीं। उसकीःसश्यता के आगे ऐसा प्रश्त उपस्थित हो 
गया हूँ, जो, उसको सत्ता को गहरी ऋ्नौती देता है । यदि वह सामूहिक रूप 
से इंस सकट से त्राण पाने के उप्रा य नही निकालुता और परमाणु की 
शक्तियों का अपने सामूहिक लाभ के, लिए उपयोग नही करता तो उसका 
भविष्य अधकारपूर्ण हे । वह जमाना तो कब का लद गया जब कि इसात्त अपनी 
रक्षा के लिए ई ट-पत्थर, लाठी-डडो पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता था 
अथवा देश और राष्ट्र की चहारदीवांरी खड़ा करके सामूहिक रूप से वतनभोगी 
सेनिक दल तथा राष्ट्र।य रक्षा-विभोंग कीं नीतियों का भरोसा करता था। 

रूस की भाति राष्ट्रीय सैनिक दलो का सग्ठन मोर्चा ही राष्ट्रीय सुरक्षा 
के अत्य घुन्कि और सफल प्रवंध' का नमूना माना जा रहा था परन्तु वह भी 
ईर्से आविष्कार के बाद व्यर्थ जेंचता है। परमाणु बम की विनाश-छीला ने 
ने कंवल आक्रप्रण या रक्षा के साधनों को अपूर्ण या व्यर्थ सिद्ध कर दिया वल्कि 
उसकी सभावनाओ के आलोक में आज का समूचा सामाजिक ढाँचा, राज- 
नीतिंक समस्याएँ, राष्ट्रीय रक्षा के प्रश्न, आर्थिक और सी योजनाओ के 
स्ंवरेंप और राष्ट्र के प्रचलित अर्थ पुराने या दकियानूस लगते है । 

पिछले महायद्धों के ५-६ वर्षो के बीच विज्ञान ने कल्पनातीत डी कर 
ली है। देश, काल-आंदिं की सीर्मोओ के व्यवधात बुरी तरह छिल्न-मिन्न हो गये 
हे मर्नुष्य के हाथों प्रकृति की इतनी घततिक शक्तियों का अधिकोर आयया 


( डेट ) 


हूं कि बड़ें-से-बड़े क्षेत्र को देखत-देखते नष्ट कर दिया जा सकता हें। जेट- 
संचालित राकेट, बी (१९) वायूयान आदि अस्त्रास्त्रो के आविष्कार से उससे 
अपने लिए नयी समस्याएँ उत्पन्न कर ली है, किन्तु. उतनी ही मात्रा में प्रकृति 
पर उसका अधिकार भी बढ गया हूँ । आज वह वायमडल के भी ऊपर जा 


- सकता हूं और उसकी गति शब्द की गति से भी अधिक शीघ्रगामी हो गयी हू । 


जन 


इन आविष्कारों के बाद भी परमाण वम का पता छगाकर उसने अपने को एसी 
स्थिति में छा रखा ह॑ जहाँ से उसे अंगरेज, रूसी या अमेरिकन होकर नही, 
सामान्य मानव होकर विश्व की समस्याओ का समावान ढूढना हँ । उसके लिए 
आज इतिहास ओर भूगोंल के सीमा-वबधन लुप्त हैँ और सारी' दुनिया उसका 
वासस्थान हू । उसे अपनी राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति और नैतिकता के 
मानदंडों का नवीन मूल्यांकन और संगठन कर लेना है, उसे देश और राष्ट्र की 
पुरानी धाराओं और परम्पराओं को जीतकर पारस्परिक सहयोग के आधार 
पर ऐसे विश्व का निर्माण करना ह॑ जहाँ भविष्य में किसी प्रकार का युद्ध 
नही होगा । 


आज हमें परमाणू की शक्तियों को शान्तिकालीन योजनाओं में नियोजित 
करने का प्रदन उतना नही सताता या उत्सुक करता, जितना राष्ट्रीय दंशों 
की मनोधारा और युद्ध-काल में परमाणु को विनाशक शक्तियों की भीषण 
संभावनाएँ क्‍योंकि इतने बड़े रक्त-स्तान के बाद भी विभिन्‍न राष्ट्रों की नीति 
पुरानी लोक पर ही चलती जा रही हैँ। अच्तर्राप्द्रीय क्षेत्र में आज भी 
व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार की लिप्सा।, पारस्परिक प्रतिस्पर्दधा और आातक- 
नीति से उसी अकार काम लिया जाता हँ। यद्ध कीं समाप्ति. के इतने दिनों 
बाद भी शान्ति-स्थायना के प्रदनों का समुचित हल नही निकल सका हैं । 
और, अस्त्रों के अत्याधु निक विकास के विपरीत इंसान के पास बचाव के साधन 
बिल्कुल अल्प और अपूर्ण हें । हे 

परमाण अस्त्रों से बसें-बसाये देश को नाश करने में खर्च भी आज के 
साघारण अस्त्रो से सकडों गना कम पड़ेगा। इस प्रकार यह साफह कि 
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मनुष्य के विनाश करने के साधनों में अभृतपू व॑ गुणात्मक परिवत्तंत हो गया 
है । यदि आज दुनिया के सभी राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्रों के उत्पादन की 
सामग्री का अभाव हूं या उनमें इसकी प्रवृत्ति ही नही पायी जाती, तो यह 
कोई तक नही कि भविष्य में भी इस आघार पर यूद्ध नही छिड़ेगा। एक बार 
अस्त्रशस्त्रों की प्रतियोगिता चछो नही कि मनुष्य के बचने का कोई उपाय नही 
रहेगा। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते है कि भविष्य के परमाणु अस्त्र आज की 
अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हॉंगे। उनके प्रयोग से अणृ-परमाणुओं की 
इकाइयों में भीषण प्रतिक्रिया चलछ पड़ेगी, जिससे यह धरती मनृष्य के बसने 
लायक नही रहेगी या मानव-सुष्टि ही विनष्ट हो जायगी। 

गत महायुद्ध के अनुभवों के आधार पर कहा जाता है कि परमाणु बमों से 
बचने का कोई रास्ता नहीं हैँ। कुछ अधिकारियों ने कहा है कि यदि ऐसे 
बमो का विस्फोट लक्ष्य से काफी दूरी पर सभव कर दिया जाय, तो किसी 
प्रकार का खतरा नही आयेगा। किन्तु ऐसे विचार सवंर्था आआमक है । यह 
कंथेन इन पक्तियों के लेखक का न होकर लुई० एन० राइडनर का है, जो माच्यु- 
सेट्स के रेडियेशन लेबोरेटरी में राडर के विकास के लिए यू द्ध काल में अच्चे- 
षंण करताथा।. कल) 

कुछ लोग यह भी ख्पराल रखते हैँ कि परमाणु बम के मिसिल्त को लक्ष्य से 
काफी ऊपर कौस्मिक किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पर ऐसे लोगो 
को-कौस्मिक किरणों के प्रयोग के खचे का अन्दाज नहीं है । फिर कौस्मिक 
किरणों का प्रयोग इक्के-ढुक्‍्के बमों के लिए ही सभव हूँ, सामूहिक आक्रमण 
के समय यह विफल हो जायगा। वंसे समय में तो राडर का श्रयोग भी व्यर्थ 
सिद्ध होगा, क्योकि एक राडर-स्टेशन के निर्माण में अपार धत और लगभग 
३०० कर्मचारियों की आवश्यकता होती हैँ। सामूहिक आक्रमण-काल में 
सैकडों, हजारों राडर-स्टेशनों का निर्माण देश के विभिन्‍न भागों में करना हीगा । 
इस प्रकार की योजना का खर्च सर्वंसाघन-सम्पन्न राष्ट्रो से भी वर्दाब्त नही 
होगा। अत' परमाणु अस्त्रों से बचने के व्यावहारिक और सफल सावन स्वंथा 
अप्राप्य हैं । 
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ऐसी दा में अगर विश्व के भविष्य की फिक्र राजनीतिज्ञों और श्रेष्ठ 
वेज्ञानिकों को चिन्तित एवं सत्रस्त करें तो कोई आश्चर्य 'नही। जिंन लोगों ने 
इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त किये है, उनके तंकों और विपत्तियों की 
तह मेंयद्ध की अमानूषिक पुनरावत्ति को सदा के लिए निम ल करने की भावना 
ही क़ाम करती हूं, लेकिन जीव॑न' की कंठिन समस्याएँ सखद स्वप्न और 
त्िरदोप भावनाओं से नहीं सुलझती । इसके लिए वस्तृस्थिति का सम्यक ज्ञान और 
यथार्थवादीः विश्लेषण और समाधान आवश्यक है किन्त ऐसी ' मनोदगा उत्प्न 
करने के लिए विचारकों और रॉजवीतिज्ञों को ही नही, वल्कि दनिया' के 
साधारण लोगो को भी ओऑसेन्‍न्न सकट का प्रा ज्ञान हो जाना चाहिए। तभी 
शासकों को थी विनाश की सन्निकटता और यद्ध को स्थायी रूप से बन्द करने 
की आवश्यकता महसस होगी । 2 ४! ३ 

नवम्बर १९४५ के सम्मिलित वृक्‍तव्प में द्र मेन, एटली और कनाडा के 
प्रधान म्रन्नी किंग ने कहा, हमलोग समझते हूँ कि विज्ञान की चिनाशक शक्तियों 
से सम्य जगत को बचाने के लिए युद्ध बन्द कर देने के सिवा - दूसरा क़ोई 
उपाय नही है । किन्तु इस प्रकार के भावनात्मक उद्गार तो प्रथम महायुद्ध के 
बादभी सुनने को मिले थ। युद्ध रोकने के .लिए लोगों ने. कुछ -सस्याएँ भी 
बनायी थी। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। राष्ट्रा के पारस्परिक 
झमेलों को शान्तिपवंक सलझाने वे लिए लीग आफ नेशत्त्सः भी वत्ती:। 
लेकिन इनका जो नतीजा निकला, वह राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को 
मालम है। इनकी असफलता के कारण भी विल्कुल स्पष्ट है आज -े राष्ट्रों 
की परम्परा इतनी दृषित है कि अछग-अलग कोई भी' राष्ट्र-किसो' अन्तर्राष्ट्रीय 
निर्णव को नैतिक आग्रह-से ही स्वीकार नही करता। और वंतिक वन्चनो की 
अवद्ठेलना करनेवाले सावन-सम्पत्त- शक्तिशाली राष्ट्र को कायल करने की 


शक्ति कही रहती नही हैं । ३ मे 
संय क्त-राष्टः सघ भी केवल नेतिक सीमाओं को ही खड़ा कर बंठ गया; 
तो यद्ध रोकना असम्भव होगा । उसे अपने निर्णयो को व्यावहारिक रूप देते 


( ४४७ ) 


के: लिए यथष्ट शक्ति-सचयः करना चाहिए, अन्यथा समझौतों बौर. निर्णरों 
का कुछ भी फल त्रहीं होगा । - । हद ह 


अब तक अच्तर्राष्ट्रीय शान्ति की प्राप्नहिक सरक्षा का एक ही' स्वरूप लोगों 
के सामने हैं और वह हूं किसी राष्ट्र-विशेष को स्वतत्र अन्तर्राष्ट्रीय समझीतों को 
मानने के,लिए बाध्य केरना।' लेकिन इसे प्रकार “के समाधोनकी कमजो रिया 
भी साफ है। शान्ति-प्रेमी' राष्ट्रों को येंद्ध रेंकिने के लिए ही. यंद्ध करना 
पड़ेगा और वह नियम 'इतेना दूषित और अंग्रीतिकर है कि कोई राष्ट्-सघ- इसका 


प्रयोग करते में ग्लोनि अन भव करेगा । हि 


इन बातों को ध्यान मे रखकर हमस एक -ही उपाय की' कल्पत्ता _कर सकते 
है जिसके द्वारा विश्व में सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती हैँ। उसका प्रधान 
सिद्धान्त यह हे कि विश्व सघ' के निर्णयों को मजर करवाने के लिए राष्ट्रों से 
समझौता न करके आम जनता और व्यक्तियों से अपील की जाय । इस प्रकार 
का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नया नही हे । और यह राज-विज्ञान के अनभवों 
द्वारा समर्थित भी हो चुका हूँ। अत शान्ति कायम रखने के लिए जब 
विभिन्‍न राष्ट्रों का संघ बनता हू और आपसी समझौते होते हैं, तो उसमें 
सम्मिलित होनेवाले सभी राष्ट्र अपने नागरिकों में युद्ध के विरुद्ध उचित वाता- 
वरण तंयार करें और इसके लिए समृचित प्रचार और शिक्षा-दीक्षा का 
प्रबन्ध करें। क्योंकि केवंछ' समझीते को स्वीकार कर सथिपत्र पर हस्ताक्षर 
कर देने से ही शान्ति स्थापित नही हो जाती। इसके लिए राष्ट्रीय सेन्य-सगठन, 
जनता में राष्ट्रवाद की उत्तं जना और अनावद्यक राष्ट्राभिमात को समाप्त कर 
देना होगा। आये दित कोवल' प्रमाणू शक्ति के रहस्यों पर अच्तराष्ट्रीय 
नियत्रण ही की चर्चा सनी जाती है । पर यह स्थायी शान्ति का वाह्य उपकरण 
मात्र हें । उसकी सफलता भी उपय्‌ क्त प्रकार की मानसिक स्थिति में ही 
सभव हे । 
आज इस प्रकार की बात सोमान्टिक भाद्ुश वाद लगती हू, और वत्तमान 
स्थिति में- असभव जंचती है। कित्तु सानुवत्तः का कल्याण:इसी में निहित है। 


मन 


(: ४४८ ) 


शान्तिपूणं उह्ंश्य के लिये अगरु-शक्ति 
के थे का उपयोग 


ससार के इतिहास में हिरोशिमा काड का अध्याय-इतिहास की एक नवीन 
दिशा की ओर. सदा के लिये संकेत बन कर रहेगा । ऐसा इसलिये नही कि 
हिरोशिमा के समान बिध्वंस का दृश्य संसार के इतिहास में .अभूतपूर्व था। 
बल्कि इसलिये कि भीषण सहारकारक अण शक्ति का लक्ष्य सर्वप्रथम हिरो: 
शिमा ही हुआ था और वहाँ के सर्वनाश के दृश्य ने मनृष्य को अणुद्वक्ति की 
अपरिमेय कार्यक्षमता के प्रति सचेत किया। ' हा 


युद्ध कभी भी, किसी. भी देश और काल ने श्रेयस्कर हो नही सकता । 
श्रेयस्कर वह किसी सम॒दाय, जाति अथवा देश के लिये अल्पकाल के लिये, 
भले ही हो, मानव मात्र का उससे अहित ही होता हूँ । द्वितीयत. युद्ध से युद्ध का 
ही जन्म होता है, शान्ति का नही तृतीर्यत., युद्ध कुछ सहार और सहारकारी 
अस्त्रों के प्रयोग को ही नहीं कहेंगे, एक मानसिक अवस्था को भी कहंग | 
और, यह तो निस्सदेह हँ कि शारीरिक रूप' से युद्ध में सलग्त होन के पूर्व 
मानसिक तैयारी हो जाती है, यात्री युद्ध कु छिये मानसिक परिवत्तन । किन्तु 
इतना भी सत्य है ही. कि प्रत्येक युद्ध ने विज्ञान को विकसित किया है, थोड़े 
समय में ही और शान्तिकाल में शायद विज्ञान उतना भागे -नही बढ़ पाता 
जितना युद्ध-काल में आगे बढ़ता हे । कारण स्पष्ट है। युद्ध सलग्न राष्ट्र 
और अन्य राष्ट्र भी, यूद्ध में विजय के लिये और सुरक्षा-प्रतिरक्षा आदि के 
लिये विज्ञान से शस्त्रास्त्रों की माँग करत है और राष्ट्रीयता के. नाम पर 
वैज्ञानिकों को शस्त्रास्त्रों के ईजाद के लिये, नये श्रयोग के लिय. प्रेरित और 


बाध्य करते है । 


, ततीय विश्वयद्ध काल में जरममनी में  अणुशक्ति संबंधी पड़ताल, प्रयोग 
भादि चल रहे थे । किन्तु हिंटकरी जमंनी को सफलता नहीं मिलीथी । 


( ४४९ ) 


पदार्थवाद के प्रकांड पंडित तथा अक्वितीय वैज्ञानिक एलबर्ट आइस्टाइन को 
जब हिटलर ने जम॑ती से निकाछा तो आइस्टाइन ने इसकी सूचना दी कि 
जमंनी अणृशक्ति, के विस्फोट तथा युद्ध के छिये उसके उपयोग की दिशा में 
काम कर रहा है। यह सूचना उन्होंने कुछ अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों को दी 
जिसके फलस्वरूप उत वैज्ञानिकों ने आइबन्स्टाइन से अनुरोध किया कि वे इसकी 
जानकारी अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को दें। आइस्टाइन ने रूजवेल्ट 
के नाम एक पत्र लिखकर स्थिति पर प्रकाश डाला और उसमें कहा कि इसकी 
पूरी सभावता हैँ कि अणुृशक्ति का उपयोग भीषण सहारकारी अणुत्रम के रूप 
में किया जाय, और अणुृबम बना सकना सम्भव है । इस' आशय के एक पत्र 
पर आइंस्टाइन के अतिरिक्त कुछ और व॑ज्ञानिकों ने हस्ताक्षर किये और पत्र 
को राष्ट्रपति रूजवलट के पास' भेज दिया। बस वया था। रूजबेल्ट ने अपने 
यहाँ के कुछ वंज्ञानिकों को इस दिशा में कार्य करने के छिये पूरी सुविधाएँ 
प्रस्तुत कर दी और अणुशक्ति आयोग की स्थापना कर दी । इसके फलस्वरूप 
शीघ्ष ही अमरीका के पास अणुबम हो गये जिनका एक हल्का प्रयोग उसने 
जापान को पराजित करने के लिये, हिरोशिमा नामक नगर पर गिरा कर 
किया । और उसी घटना से समस्त सातव समुदाय ने अणु की अपरिसेय 
सहारकारी शक्ति का परिचय पाया। 

हिरोशिमा काड ने जंसे सचमुच ससार को बिजली युग से अणु यूग में 
ला बैठाया । युद्ध समाप्ति की ओर था किन्तु युद्ध सलूग्त तथा तटस्थ, दोनों 
राष्ट्र समझ रहे थे कि इस अणुयुग में अस्तित्व तभी तक सभव हूँ जब तक 
उसके पास भी इसी प्रकार की घोर संहारकारी' शक्ति हो । अमरीका में ती 
अणविस्फोट के बाद, सफलता से उत्साहित वैज्ञानिक राष्ट्र की कृतज्ञता से 
आप्यायित इस सम्बन्ध में और आगे प्रयोग करने छगे, करने भी जाही रहे 
ै न्‍त के पश्चात्‌ सस्रार में दो सशक्‍त राष्ट्र के रूप में अमरीका 


है | युद्ध के अ र 0 5 कक 
और रूस निकले | किन्तु इन दो देशों के शासनो में दो नितान्‍त विरोधी विचारों 
का प्रतिबिस्व है। फलत दोनो को एक दूसरे से आशका रही हैँ जिसके परि- 


णामस्वरूप निदशस्त्रीकरण की आवाज के बुलंद होते पर भी दोनी देथों में अणू 


। ( ४५० ) 


की शक्तियों तथा तत्सवधी अधिकाधिक खोज और छानवीन जारी है । उद्देश्य 
हैं, अतृलगीय शक्तिशाली अणुवमों की ईजाद । इस सकता की परिणाम- 
स्वरूप किये गये प्रयोगों से 'नेप्लाम बम, 'अटम व! आदितो निकले ही 
अब हाइड्रोजन बम विकछा हैं । रूस और अमरीका, दोनो देशो का दावा रह 
कि उनके पास हाइड्रोजन बम हैँ और हम आये दिन समाचारपत्रों में पढते 
रहते हूं कि आज यहाँ, कल वहाँ, हाइड्रोजन के अणु का विस्फोट किया 
गया । 

._ एक वार किगी ने आइस्टाइन से, जिन्हें इसका दुख था कि उनके पत्र 
ने अणुबम के भूत को जन्म दिया, (आइस्टाइन इसके लिये अपने को 
दोपी मानते थे) पूछा कि चौथा विश्वयुद्ध किन अस्त्रों से छड़ा जायगा 
दरसके उत्तर में आइस्टाइन ने कहा था कि यदि चौथा विश्वयूद्ध सम्भव ही होगा 
तो उप्तमं लड़ाई तीरों और पत्थरों से होगी। अणशक्ति की भीषणता का 
अनमान आइस्टाइन के उत्तर से आसानी से लगाया जा सकता हूँ। उनके 
उत्तर में इसकी व्यजना हूँ कि तीसरा विश्वयद्ध यदि होगा तो वह संसार को 
सष्ट-अ्रष्ट करके छोड दंगा। वह इतना सहारकारी होगा कि समस्त शान- 
विज्ञान का अन्त हो जायगा और यदि प्राणी का विकास फिर हुआ तो मनुष्य 
की एक न्री सम्यता का प्रारम्भ होगा। ' 

मानव जीवन में प्राकृतिक शक्ति के उपयोग की परम आवश्यकता रहती 
हुँ, इसके लिये किसी विशेष तक की आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट हूँ कि 

प्रकृति की असीम शक्तियों का, यदि मान३-जीवन को सुखी तथा समृद्ध 

चनाने के लिये, उपयोग किया जाय तो सभ्यता तथा ससस्‍कृति के विकास में 

समय की जो दूरी रहती है, वह कम हो जायगी और जिन कार्यों के होने में 

चहुत समय लगता हे, वे तुरत हो जायेंगे । साथ ही मनृष्य की शारीरिक तथा 

बौद्धिक शक्ति से जो कार्य असाध्य से रंगते है, वें भी सभाव्य की परिधि में 

आ जायेंगे । तात्प्य॑ यह है कि वैज्ञानिक, प्रयोगों द्वारा प्राप्त शक्ति यदि 

एक और .महासहारकारी सिद्ध हो सकती है, तो प्रयोग भेद से वह दूसरी और 

महाकल्याणकारी भी सिद्ध हो सकती है । प्रसिद्ध ंखक एच० जी० पैल्स ने 


६ 


अपने वेज्ञनिक उपन्यासों में इसी पक्ष पर बल दिया था' कि ,विज्ञान मनुष्य 
के हाथ में एक शऐसा- तेज अस्त्र हैं कि चाहे तो वह' अपना गला काट हें; 
चाहे तो प्रकृति पर राज्य कर सके । अणृशक्ति के अब तक के प्रयोग से ऐसा 
महसूस करना कि मनुष्य को यह भस्मासुरी शक्ति मिली हे, गलत नही। 
किन्‍्तू यह भी +िविवाद है कि मनृष्य चाहे तो इस शक्ित को छोक-कल्यांण के 
अनेक मार्गों और मानव-जीवन के अनेक पक्षों के' कल्याण के लिये प्रयुक्त कर 
सकता हूँ । इस सदसभ में भारत के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहरलाल नेहरू के 
ये शब्द ध्यातव्य हैः--“यह सुस्पष्ठ है कि अणुशक्ति का प्रयोग शातिपूर्ण 
उद्देश्यों तथा मानव के महान कल्याण-के छिये प्रयुक्त हो सकता, है। यह 
नयी शक्ति उत्तम जीवन को लिये, जो- अन्यथा सदियों तक उपलब्ध न हो, 
एक-छोटा रास्ता सिद्धहों सकता-हे।/,. 5 ., 

साथ ही, अमरीका के राष्ट्रपति- आजनहाँवर के, ये हब्द भी ध्यान देते 
योग्य है --“सयुकत राष्ट्र आपके सामने यह प्रण करता है--और इसलिए 
सारे ससार के सोमने--कि वह भयावह आणविक उलझन को सुलझाने के 
लिये सहायता करने को कृतसकल्प हैँ । वह अपने हृदय और मस्तिष्क को 
उस पथ की खोज करने- में: लगाने :को प्रस्तुत हे जिससे मनुष्य की यह 
आश्चर्यजनक आपविष्कारिता उसकी मृत्यु को समर्पित नहीं होगी, वल्कि 
उसके जीवन के लिये पवित्र बनायी जायगी ।_ हे 

स्पष्ट है कि अणुशक्ति की भयावकता से अमरीका या रूस या संसार 
के अन्य राष्ट्र जहाँ इसलिये प्रसन्न हुए कि युद्ध में विजय प्राप्ति के लिये उनके 
हाथों अमोघ अस्त्र आ गया हें, वहाँ वे इस पर भी कम चिन्तित न हुए कि 
बैसी विजय केवछ 'कलिंग विजय (?जपगरांट ए८/०09) मात्र होकर 
ते रह जाय । जब मनुष्य ही नष्ट हो जायगा, जब उसकी सम्यता-सरकति 
सभी नष्ट हो जायगी तो विजय भी किसकी और किस पर ? अणु की भीषणता 
नेही राष्ट्रो को युद्ध से विमुख होने को सोचने के लिए वाघ्य किया और 
इंसकी आश्या दी कि यदि द्ान्तिपूर्ण ढग से आणविक शर्त के प्रयाग किया 
जाय तो जीवन की जटिल विषमताओ को सुलझाया जा तक़ता द हक 
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कल, रोग औरं: अन्य कष्ट-सोध्य, परिश्रम-साध्य कायों को आसानी से 
सुलझाया जा 'सकता हे । इसलिये ४ दिसम्बर, १९५४ ई० को राष्ट सच को 
महासभा न एक प्रस्ताव पारितें किया जिसमें यह घोषणा की गयी कि ६० 
सदस्य राष्ट्र न्‍ | 
विश्वास करते हैँ कि आणविक शक्ति: की महान खोज से उत्पन्त कामों 
को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया जाय । 
उनकी इच्छां हं कि आणविक शक्ति का मानव-कल्याण और ' दान्तिपूर्ण 
उद्देश्यों के लिये प्रयोग हो, इसके लिये वे सोत्साह कार्य करेंगे ताकि मनुष्य के 
देनंदिन जीवन को उन्नत किया जा सके। 
वे इसे मानते ह कि मूृखंता, दरिद्रता तथा रोगों के भार को मनष्य के कथधे 
पर से उठाने के लिय अण शक्ति के उपयोग) विस्तार तथा विकास में अतर्रा. 
ध्टीय सहकारिता की तत्कांल आवश्यकता तंथा महंत्व है । 
वें विश्वास करते हूँ कि शान्तिपूरर्ण उददेश्यों के लिये आणविक प्रविधि 
के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान के प्रसार को सहायता दे ने के लिये सभी राष्ट्रो को सह 
योग देना चाहिये । 
. ग्रक्ृति में अगुशक्ति का रहस्य यूगों से छिपा हुआ था। और मनुष्य ने 
उसका उद्घाटन कर “दिया है। आज वैज्ञानिक उसकी असीम शक्तियों का 
व्यवहार सीख गये है । पेचीदे यत्रों से वे अणु का विस्फोट करते है जिससे 
इतनी शक्ति निकलती है कि वह दुनिया के नक्शे को बदल दे । अणु एक 
कल्पनातीत छोटा पदाथे हूँ । करोड़ों-दरोड अणु को जब एक साथ रखा जाय 
तो वह दिखाई पड सकता हें लेकित सघन आणविक ई घन के १५ पाउण्ड' 
उतनी शक्ति उत्पन्न कर सकते है. जितनी ४ करोड पाउंड कोयछा। अणुशक्ति 
मरुभ॑मि को खेतो में परिवर्तित कर दे सकती है; उसके उपयोग से नए और 
अच्छे खाद्यान्न उपजाए जा सकते है । वह एक नगर को घ्वस्त कर दे 
सकती है; वह उसे रोशनी, गर्मी और शक्ति दं सकती हूं । वह एक वच्च को 
ल-ज बना दे सकती है; वह रोगो के उपचार के लिए और नवीन जीवन दंन 


के रास्ते दिखला सकती है 
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-६ स्पष्ठ हैं. कि ऐसी भीशण शक्ति का सद्पयोग,यी सत्मव है जिससे डुलख 
और रोगाक्रात ग्ावव-समुदाय के जीवन में आज्ञा की नई क्िरणें 'फूष्ट 
सकती है । | 

अमरीका में कैंसर नामक असाध्य रोग क्वा धफ़ल उपचार अपृश्षक्ति 
ने ही सम्भव बताया है। इस“शक्ति ने प्रकृति के अनेक रहस्यों के उद्घाटन 
में वेज्ञानिकों की सहायता की है ,और कर रही हँ । कहने की आवश्यकता नही 
कि रोग के उपचार, कृषि और खाद्यान्नों में सुधार और विकास तथा उद्योग 
में ऋतिकारी प्रगति की सम्भावना अणृ शक्ति के उपयोग से हू। 

- एशिया के राष्ट्रों में भारत का सबसे बड़ा और सर्वाधिक आगे बढ़ा 
हुआ अगु-शक्ति कार्यक्रम हे । यह एक शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हे जिसका लक्ष्य 
अणु से शक्ति प्राप्ति करना है । ये कार्यक्रम भारतीय अणृशक्ति आयोग, 
जिसकी स्थापना १९४८ में हुई थी, ज़बकि भारतीय अणुश्विति कावून अप- 
नाया गया था, के अन्तर्गत सचाछित हो रहे है। भारतीय अणुशक्ति आयोग 
में-तीन व्यक्ति है जो अपने प्रतिवेदन सीधे प्रधान मत्री को देते है । यह आयोग 
अनक शैक्षणिक तथा चंज्ञानिक संस्थाओं में अनुसधान योजनाएँ आयोजित 
करता हूँ। 5 जी 

: भारत 'में प्रमुख  आणविक-शोध-केंद्र टाटा इस्टीट्यूटे ऑफ॑ फडामेंटल 
रिसर्च है जी अम्बई में अवस्थित हे। यह संस्था अभी सघन जल के उत्पादव 
और आणविक रियेक्टर के निर्माण के सम्भावनाओं की छोनबीत कर रहा है। 
कलकत्ते का आणविक पदांथ-विज्ञान सस्थान भी. अब अगुख स्थान ग्रहण करता 
जा रहा है । अभी हाल ही इसने बत्तीस इच का साइक्लोट्रोन नामक यच्च छूगाया 
है जो भारत में अपने प्रकार की पहली मशीन हैँ। इतके अतिरिक्त कलकत्ते 
के बोस इंस्‍्टीटंयूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, बगलोर के इंडियन इस्टीद्यूट ऑफ 
सांइस, अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और बलीगढ़ विश्वविद्यालय 
में भी शातिपूर्ण उपयोग के लिए अणुशक्ति के विकास सवधी काम ही रह है । 

भारत ने हाल के कुछ वर्षोर्मे कॉस्मिक रे सम्बन्धी शोध की दि्ा से 
अच्छी प्रगति की है। अब वहाँ औषधि में 'रेडियो आईसोटॉप्स' के व्यवहार 
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के लिए एक कार्यक्रम का' विकास हो रहा है। . ल्यूकेमिया और कैसर के कुछ 
प्रकारों के निदान और उपचार के सम्बन्ध में काम चल रहा हूँ । 


संयुक्त-राष्ट्-संघ 
उक्तराष्ट्र 

' ' आधी शताब्दी के भीतर ही दो-दो बार विश्व-व्यापी युद्ध की विभी- 
पिकाओं से संत्रस्त होने वाले मानव के नेक इरादो के बीच' सयुकतराष्ट्र सघ 
का जन्म हुआ है।' विज्ञान ने जिन मारक हथियारों का आविष्कार किया 
हैँ; उन्हें देखते हुए आज सबको अच्छी तरह मालम है कि भविष्य में अगर 
ड़ाई हुई तो विजथी और विजित में कोई भेद नहीं रहेगा, सारी दुनिया 
तबाह हो' जायगी और हजारों' वर्षों ' में इसान ने प्रकृति से छडकर 
जो कुछ अजित किया हे, सब नष्ट हो जायगा। हमारी सम्यता मिट जायगी, 
कला-कौशल मिटे जायेंगे और शायद मनु-संतान की निशानी तक बर्बाद हो 
जायगी। यह सव सोच कर ही आत्मचिन्तन की घडी में शासन-सूत्रधारों 
को शान्ति की चिन्ता हुआ करती हैं। यह कोई नई वातः नही। हर बडे सक्रान्ति- 
काल में मनृष्य ऐसी बुनियादी बातों परठंढे दिल से विचार करने को बाध्य 
होता हँ। पहले महायुद्ध के. बाद ऐसा ही हुआ और, पिछली बार द्वितीय विश्व- 
यूद्ध के दिनों में भी चचिल ज़ौर रूजवेल्ट-ने एक ऐसी अस्तर्राष्ट्रीय सस्था 
की आवश्यकता महसूस की, जो विश्व के राज्यों के बीच सहयोग और सम- 
झौते की भावत्ना जाग्रत कर शान्ति कायम रख सकेंगे । 

, "इन्ही विचारों से प्रेरित. होकर १९४१ में चचिल और रूजवेल्ट ने अत- 
लांतक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया। फिरः १९४३ में. मास्क्ो सम्मेलन हुआ, 
जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन:ने विश्व-शान्ति के लिए एक ,अन्त- 
रष्ट्रीय संस्था स्थापित करने की -घोषणा की। इसी- बुत्रियाद पर चारो राष्ट्रो 
ने, १९४४ में डम्बर्टंन औक्स समझौते के मातहत सयुकत- राष्ट्र सघ काघोबणा- 
पत्र तैयार किया।,- १९४५ में माल्टाः सम्मेलन हुआ जिसमें उस घोषणा-सत्र 
को निश्चित रूप-रेखा-प्रदान की गय्गी। बातचीत में फ्रांस, भी शामिल हुआ 
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ओर पाँचों राष्ट्रों ने मिलकर 'वीटो' के सिद्धान्त को भी कबल किया। पर 
इस घोषणा-पत्र की धाराओं और सिद्धान्तों का प्लान सैनफक्रासिसकों कास्फ्रेंस 
मे वयार हुआ। यह काक्लेस जर्मनी के आत्मसमर्पंण के पहुले शुरू हुई और 
जापान पर परमाण्‌ बस गिरने के पहले समाप्त हो गयी। उसमें ही इसे 
अन्तर्राष्ट्रीय सस्था, सयुक्त-राष्ट्रसघ की बाकायदे स्थापना की गयी। 


इस सघ के छः मुख्य अवयव हूँ : १. जनरल असेम्बली २. सुरक्षा परि- 
षद ३.सघीय सचिवालय ४, आथिक सामाजिक परिषद ५. सरक्षक परिपद ६. 
अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायालय। 

इन अवयवों के माध्यम से सघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति की चेष्टा करता 
हैँ । इनमें से हर सघटन को आवश्यकतानूसार उप-समितियाँ बनाने का 
अधिकार हूँ और हर के कार्यक्षेत्र और अधिकारों की सीमाएँ निश्चित हूँ। 
जनरल असेम्बली में सघ के सभी सदस्यों (जिनकी सख्या अभी ६१ हे) 
को बैठने काअधिकार हैँ। इसका वाधिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सितम्बर महीने 
में होता है। पर सुरक्षा-परिषद्‌ की या अधिकाश सदस्यों की मॉग पर सघ के 
प्रधान मंत्री जनरल असेम्बली का विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हूँ। 

नरल असेम्बली सघ के घोषणा-पत्र के अधीन विश्व-शान्ति से तबंधित 

सभी प्रश्नों परविचार कर सकती है। इसके विचारार्थ विपय उपस्थित करने 
का अधिकार सुरक्षा परिषद को है, अथवा दुनिया के किसी भी राष्ट्र को 
(वह भले इसका सदस्य न हो)। इसकी कार्यवाही में सभी सदस्यों के अधि- 
कार समान हैं। 

सुरक्षा परिषद की हेसियत कार्यकारिणी जैसी ह। उसके ५ स्थार्य। सदस्य 
है--१. ब्रिठेन २. रूस ३. अमेरिका ४ फ्रास और ५. चीन (कुओमिताग )। 
जनरल असेम्बली ३ वर्षों के लिए ६ स्थायी सदस्य चुनती हैँ । परिषद के 
अध्यक्ष का कार्यकाल केवल १ महीने का रहता ह। उसका चुनाव सदस्य 
राष्ट्रों के नामो के प्रथमाक्षर के क्रमानुसार होताह । 

किसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी होने पर वह सबसे पहले सुरक्षा 
परिषद में पेश की जाती है। परिषद उस पर जो फैसला ले, उसे सवकी मानना 
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पड़ता हैं, अन्यथा परिषद को अधिकार हू कि वह फैसले कोन माननेवाि 
देश के विरुद्ध आवश्यक कार॑वाई करे क्योंकि, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा का उत्तरदायित्व मोलिक रूप से सुरक्षा परिषद पर ही है। 

सुरक्षा परिषद की शक्ति या कमजोरी का स्रोत है वीटो' का अधिकार 
जो केवल उसके स्थायी सदस्यों को प्राप्त हैँ। इस अधिकार के उपयोग का 
अथ हूं कि कोई भी स्थायी सदस्य अकेले सम्पूर्ण सुरक्षा परिषद को किसी प्रइन 
पर कोई कदम उठाने से रोक दे सकता हं। इस व्यवस्था का उद्देश्य हुँ कि 
परिषद कोई भी फैसला ले तो सर्वंसम्मति से, अन्यथा बहुमत का फैसला 
किश्ली स्थायी सदस्थ के हिंत के विरुद्ध चला जा सकता है। वैसा यदि होने दिया 
जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर सुरक्षा और ज्ञान्ति की हिफाज 
की बात अप्तम्भव हो जायगी, क्योकि जिस राष्ट्र के विरुद्ध कोई फंसला होगा, 
वह संघ से अलग हो जा सकता है। और फिर, परिषद के ये ५ राष्ट्र ही तो 

(ज॑ की दुनिया की राजनीतिक का नियत्रण करते है। इनमें से किसी एक के 

भी हट जाने का अर्थ हे सघ की असफलता । । 

जिस प्रकार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्यक्षेत्र राजनीतिक हे, उसी 
प्रकार आथिक-सामाजिक परिषद का कार्यक्षेत्र भी उसके नाम 'से स्पष्ट हे । 
इसका काम हूँ सम्पूर्ण विश्व में शान्ति को सकटापन्न करनेवाले, सोमोजिक, 
आथिक कारणो को दूर करना। ' ' 

इस सघटन का सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है अच्तर्राष्ट्रीय मूलाधिकोरो 
की सूची तैयार करता। ये अधिकार अमेरिका के विधान में उल्लेखित अधिकारों 
के आधार पर निश्चित किये गये है। पर अनेक ऐसे पहलू है; जिन पर गहरा 
मतभेद हँ और इसलिए इस सूची के बावजूद अधिकारों के व्यावहारिक हि 


बडी असमानता दंखी जाती हूं । 
इस सघटन का एक महत्वपूर्ण अंग हूँ यूनेस्को (सयृक्‍त राष्ट्र संघीय 


शैक्षणिक और सास्क्ृतिक सघटन)। भारत को इस संस्था की कार्यवाही मं 

विशेष दिलचस्पी है। इसका उद्देश्य है मानव कार्नेत्रिक्‌ और मानसिक परि- 
ई 

षप्कार करना ताकि वह छ्ष 


हक 
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विश्व-व्यापी मानवता का ध्यान रखें और युद्ध कौ जाग शुलुगानेवाली 
तकहीन प्रवृतियों का शिकार नहों। : 


इस सस्था को विश्व के सभी विचारकों, शिक्षा-शास्त्रियों और वैज्ञा- 
निकों का सहयोग प्राप्त है। इसके सदस्यों की सख्या ४५ हूँ और प्रत्येक सदस्य- 
राष्ट्र ने इसकी शाखा अपने यहाँ कायम कर रखी है। भारतीय शाखा की 
बंठक पिछली वार १९४९ ई० में दिल्ली में हुई थी और उसने बडे ही महत्व- 
पूर्ण सुझाव विश्व के समक्ष उपस्थित किये । | 

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के करीब ६ वर्ष 'हुए, इस अवधि में इसके जो 
अनुभव हुए हँ और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जो आज अवस्था हैँ, उन 
सबको देखते हुए प्रश्न उठता है कि क्या सघ अपने उद्देश्य में किचित्‌ भी सफल 
हुआ है ? क्‍या इसके” जरिए विश्व-शान्ति की रक्षा सभवहै ? 

जहाँतक पहले प्रश्व का उत्तर हैं, आज की परिस्थितियो को देखते हुए, माना 
पड़ेगा कि सघ अधिकाश 'में असफल ही रहा हूँ। बडे-बडे राष्ट्री के आपसी 
रिह्ते खतरनाक हो चले है। सब किसी को अदेज्ञा है कि तृतीय विश्व-्युद्ध का 
सूत्रपात किसी -भी समय हो सकता हे। तब कसे कहा जाय कि सयुवतराप्ट्र 
सघ को अपने महान 'उद्देश्यों की पूर्ति में कुछ भी सफलता मिली हैँ ! इस 
संस्था का भी वही भविष्य दीखता हें, जो लीग आफ नंबन्स का रहा। यह 
सही हँ कि संघ को लोग की तुलना में अधिक सफलता मिली हँ,पर इसका 
कारण यह इ कि सघ ने शान्ति-सधियों से अपने को अलग रखा और हितीय 
विश्वयुद्ध के अन्त होने पर विश्व का जो स्थिति रही, उसे कबूछ करते हुए 
भविष्य में विश्वयुद्ध को रोकने तक ही अपने कार्य्यों को सीमित रखा। 

उसी प्रकार सघ की कमजोरियो के रहस्थ भी साफ है। सघ की स्थापना 
के समय दुनिया युद्ध की ज्वाला में झुलस रही थी, और नेक इरादे अपनों 
बलन्दी पर थे। आज पुरानी बाते भूल गयी हैँ, या याद भी हैँ तो जनसाधारण 
की, शासन के सूत्रधारों को नहीं। फलत शक्ति-राजनीति की बाते पूर्ववत 


चलने लगी है। जिन राणप्ट्रो ने सामूहिक गत्रुओं (हिटलर, मुसोलिनी 
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(आदि) के मोकाबले में पररस्वरिक सहवोग की आवश्यकता समझी थी, वे ञ 
आपस में ही बँट हुए है। उनकी न केवल एकता नष्ट हो गयी हे, बल्कि 
आपसी घृणा बौरद्वेष भी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। सारी दुनिया की 
राजनीति दो खीमो में बट गयी है। एक खीमा रूंस के ईदं-गिद॑ खडा है, दूसरा 
परिचिमी यूरोप वा अमरीका में। दोनों खीमों या गूटो के न केवल स्वार्थ आपस में 
टकराते ३, बल्कि इनके राष्ट्रीय सिद्धात भी परवपर विरोधी है। इनके बीच 
किसी प्रकार का स्थायी समझौता सम्भव नही। 
इन दोनो गूटो के मौलिक विभेद का प्रमुख परिचय सुरक्षा-परिषद में 
मिल चुका हू और जन-साधारण को विश्वास हो चला ह कि सघ अब केवल 
दोनों गूटो के शाब्दिक सघर्ष का अखाडा मात्र' रह गया है। दोनों दल सिर्फ 
एक दूसरे पर शहदेन की बात सीचते रहते हे और वीटो की शक्ल में दोनों 
को बेजोर मोहरे मिला हुआ है। नतीजा हूँ कि हर अहम सवाल पर सघ में 
'जिच' - (गत्यवरोध) -हो जाता हे । । विधिक 
संघ की -इस असफलता के कुछ बीज इसके सघटन और विधान मे भी 
हँ। सिद्धान्तत' सभी सदस्य राष्ट्र जनरल असेम्बली में समान. माने गय हें, 
पर सुरक्षा परिषद में स्थायी रुसदस्थो की योजना रख, कर दुनिया-भर कै 
राष्ट्रों में से ५ को सवर्ण और बाकी -५६ को अछूत्‌ करार दिया कि 
वीटो के कारण सुरक्षा-परिषद के अस्थायी सदस्थो -को दोनो गुटों में से एक 
न एक के पीछे जाना पडता है। तटस्थ, रहने, से उन्हें भात्म-गौरव का 
सुख नही मिल पाता । हे ह 
द हरे सघ के पास ऐसी कोई ताकत नही जिसके सहारे वह किसी भी 
इश को अपना मत मानने को विवश कर सके । -इस सस्था के अधीन अन्त- 
राष्ट्रीय पुलिस या फौज खडी की जा सकती थी किन्तु सुरक्षा-परिषद के 
स्थायी सदस्यो के आपसी मतभेद और अविश्वास के कारण यह सेट्भव नही। 
शक्ति-राजनीति की खीच-तान के कारण हर मौके परसंव का फसडा नया 
पूर्ण भी नहीं होता. कोरिया की छडाई में सघ की ओर से जो फौज भेजी 
गयी, उसमें सभ देशों के सैनिको नहीं गये। यह केवल इसलिए कि -इस- 
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सवाल पर जो फैसला हुआ, उसमें रूसी गट शामिल नही हुआ और स्पष्टत 
वह फसला आगरल-अमेरिकी गुट के इशारे पर हुआ। इसका फल है कि कोरिया 
की लड़ाई विश्वशान्ति की समस्था व बन कर रूसी गूट और आरल-भमे रिकी 
गूट का ताकत-आजभाइश का सवाल बन गयी हे। अगर सचमच कोरिया की 
ड़ाई को विश्वशान्ति के लिए ख़तरा माना जाता, तो संघ के फैसले की 

सूरत कुछ दूसरी होती' अथवा कोरिया की लडाई मे इतना भयकर नर-सहार 
नही होता। भरता वह कंसी विश्व-शान्ति हु जिसके नाम पर यह छोटा-सा 
मुल्क शब्दश: तहस-नहंस कर डाला गया हैं। 

विश्व-शान्ति के लिए सबसे बड़ा सकट हूँ विव्व के विभिन्न भागों की 
आथ्थिक असमानता। जब तक यह दूर नही होती, तब तक स/म्राज्यवाद या 
कृम्यूनिज्म का अन्त नहीं। और जब तक साम्राज्यवाद और कम्यूनिज्म 
कायम हविश्व-शान्ति स्थायी रूप से कायम नहीं रह सकती। 

अत. यदि विश्व-शान्ति की रक्षा करनी हे तो पहले रगभेद, और आर्थिक 
असमानता मिटाने के लिए जोरदार कदम उठात्ता होगा। पर इस प्रकार की 
कोई कारंवाई तब तक संभव नही जब तक किसघ में विभिन्न सरकारों के 
भेजे गये प्रतिनिधियों के स्थान पर सीधे चुनाव के जरिए चुन गये जेनता 
के प्रतिनिधि नंबेठें। वैसा हो जाने पर संघ को विश्व पालमेंट की हँंसियत 
प्राप्त होगी- और उसके फँसले सरकार को मान्य होगे । पर यह ऐसी शत 
जोसंयक्‍त राष्ट्र संघ से पूरी नहींहो संकती। इसका स्पष्ट अर्थ हूं कि विश्व- 
शान्ति' इस सस्था के बस का रोग नहीं। आजे यदि विश्व युद्ध नही छिड रहा 
है, तो इसका श्रेय सघ को नही, बल्कि- दोनों गुटों के शक्ति-सतुलून को हें । 
जिस दिन वत्तंमान संतुलन बिगड़ जायगा, युद्ध छिड कर रहेगा। 

हाँ तब, सघ की आज इतनी उपयोगिता अवश्य हँ कि इस प्लेटफार्म पर 
आकार दोनों दल अपने दिल का बुखार उतार लेते हें और अपना-अतना 
गससा -किसी ह॒द तक “रफा करते हँ। और जिस प्रकार “लीग आफ नंशन्स 
स्वयं तो खत्म हो गयी, पर अपन से- मजबूत संस्था सयुक्तराष्ट्र चध क लिए 
- जमीन तैयार करती गयी उसी प्रकार यह सघ भी मरते-मरते विश्व सरकार 
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और विश्व पालेमेंट के लिए रास्ता तैयार करेगा। इस कार्य में जनरल 


हक और सुरक्षा परिषद से अधिक उपयोगी थनेस्क्रो जैसे संघीय संघटन 
होंगे । 


पंचशील 


पंचशील 


पंचशील पससार के विभिन्न देशो के बोच मंत्री और सद्भावना स्थापित 
करनेवाले आधारभूत सिद्धातो का साकेतिक नाम है। इस नाम के प्रवर्त्तन 
काश्रेय हमार प्रधान-मत्री पडित नेहरू को है, जिन्होने इसे बहुत दूर तक सार्थक 
और व्यावहारिक बनाने में भी सफलता प्राप्त की हूं। 

पचणोल अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के पाँच सूत्रो का द्योतक हूं वे सूत्र 
है--( १) एक राष्ट्र की भौगोलिक अखडता और प्रभूता का दूसरे के द्वारा 
आदर, (२) दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना, (३) एक दूसरे के 
आत्तरिक का व्यापारों में हस्तक्षेप नही करता, (४) समानता और पारस्प- 
रिक लाभ, और (५) शान्तिपूर्ण सह-अतिंत्व ' 


पचशील की प्रेरक भावना ससार के उदात्ततम आदशों से प्राप्त हुई 
है। यदि उसमें एक ओर बाइवल का यह सिद्धान्त सब्निहित हूं _ तुम उस वस्तु 
पर दृष्टि मत डाले जो तुम्हारे पड़ोसी की हूँ, तो -दूसरी, ओर उसम 
गाँधीवाद के मलभत तत्त्व-सहिष्णुता और अहिसा-भी समाविष्ट हूँ। _- 


पचशील एक महान आदर्श को विश्व के सम्मुख श्रस्तुत करता हूं। 
इसकी आवश्यकता वत्त॑मान यग को थी। कुछ तो इस कारण और कुछ 
इसलिए भी कि इसकी उद्धभावना पडित-नेहरू जेसे युग-पु रुष ने कीः हैं, यह 
शब्द और इसके द्वारा सकेतित आदर्ण कुछ महीनो के अन्दर हीं 'ससार के 
सभी देशों में प्रचलित और मान्य हो गया है। आधुनिक राजनीति-विज्ञाने 
का यह नया शब्द एशिया से लेकर यूरोप तक; 'हताश मानवता को आश्षा 
और विद्वास का सदेश देता हुआ, चंतुर्दिक प्रतिध्वनित हो उठां हें। *'' 
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युद्धोत्तर संसार अभी अपने पिछले कट अनभवों और आपातों को मल 
भी नपाया थाकि जो राष्ट्र विदव का नेतत्व कर सकने की हि थति में हूं 
शीत-युद्ध छेड बैठे और कोरिया में तो इसकां छोटा किन्तु खतरनाक विस्फोट 
भी हुआ। दूसरा विश्व-युद्ध विश्व-शान्ति के नाम पर लडा गया था। 
उसकी समाप्ति होते-त-होते तीसरे विश्व-युद्ध की विकराल छाया क्षितिज 
को धूमिल बनाने रूगी। अमेरिका ससार भर में हवाई अड्डे स्थापित करने 
लगा और रूस अधिक से अधिक देशो को अपने रण में रंगने की कोशिश में छूगा। 
राजनीतिक क्षेत्र में तो यह सब हो रहा था, उधर सामरिक क्षेत्र में अगु 
और उद्जन बम के 'प्रलूयकारी प्रयोगों और आविष्कारों की होड-सी छूग गई। 

विश्व-शान्ति के नाम पर अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा' का नारा 
लगाना गुरू किया इसका व्यावहारिक रूप था छोटे और पिछड देशो को 
सामरिक सहायता देकर उन्हें अपनी ओर सिलाना और इसका उद्देश्य था 
साम्यवाद के खिलाफ मोर्चा तैयार करना। इसका फल यह हुआ कि दक्षिण- 
पूृ्व॑ एशिया में खास कर इडो-चीन में, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 
अमेरिका द्वारा संचालित तथा रूस से प्रभावित विश्व के विभिन्न राष्ट्रो के दो 
समहो के बीच यद्ध अनिवायं-सा हो चल्ा। सौभाग्य से भारत के महान्‌ नेता 
पंडित नेहरू ने यह समझ लिया कि इसबार परिचिमी राष्ट्रो के दोवा समूह 
आपस में लड़ने को तेयार हो रहे थे और समर-भूमि एजिया को वनाना 
चाह रहे थे। 

भारत ने अपने लिए तो शान्ति का रास्ता चुना ही हैं, उसने विग्व-शात्ति 
की कामना से' इस आसन्न सघषं को भी शुरू में ही रोक दंने का सफल प्रयास 
किया । यह प्रयास पचशील के सिद्धान्त के प्रचार के रूप में दृष्टिगोचर हुआ। 
भारत ने ठीक ही समझा कि विश्वाज्ान्ति सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त से नही 
बल्कि सामृहिक शान्ति के आदर्श से सभव हो सकती हं। शान्ति के क्षत्र को 
अधिकाधिक विस्तत बनाने के अपने लक्ष्य की पूत्ति के लिए उसने यह आवश्यक 
पाया कि विभिन्न मान्यताओं और विरोधी राजनीतिक, आर्थिक ओऔर सामाजिक 
ढाँचोंवाले देशों के बीच सामंजस्थ और सद्भावना स्थापित होती 
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चाहिए। पचशील ने इस असमभव से छगनेवाले आदर्श को संभव सिद्ध कर दिया 
है। अणू और उदजन वम के इस यूग में मानव-सम्यता की रक्षा पंचशीर से 
ही हो सकती है, यह सभी निष्पक्ष विचारकों का मत हूँ। 

पचशञ्ील सिद्धान्तो की उस्भावना के बाद शीघ्र ही अनेक देशों ने उनमें 
अपती आस्था प्रकट की । चीन इसमें सब के आगे रहा । जुलाई १९५४ 
में जब्र चीन के प्रबान मत्री भारत में आए थे, तव पडित नेहरू और 
उन्होने नई दिल्‍ली में एक सयुकत वक्तव्य प्रचारित किया जिसमें दोनो देशो की 
ओर से इन सिद्धान्तो के पाठ्य का आश्वासन था। इसके वाद वर्मा, यूगो- 
स्ल[विया, रूस और पोलेन्ड न अन्तर्राष्ट्रीय सबध के निर्धारण के लिए पच- 
शील के सिद्धान्तों को स्वीकार किया हूं। अर्रेछ १९५५ में हिन्देशिया में 
वाडग में जो अफ्रिका-एजिया परिपद्‌ हुई थी उसके तत्त्वाधान में २९ 
राष्ट्रों ने इत सिद्धान्तो को. स्वीकार कर उन पर अपनी मुहर लगा दी। 

अभी ऐसे अनेक राष्ट्र हे जो पच॒शील के सिद्धान्तो कोवाछनीय मानते हुए 
भी अव्यावहारिक समझते हँ। किन्तु वे भी धीरे-बीरे महसूस करते-से दीख 
पड रहे हैँ कि यदि पचणील के आधार पर सह-अस्तित्व के लिए प्रयत्न नही 
किया यया तो विश्व-संहार अनिवाय हँ । मानवता और मानव-सम्यता का 
प्रत्येक हिंवेषी यह आशा करता हू कि पचशील को सावभौम स्वीकृति 
शीघ्र ही प्राप्त होगी और इस प्रकार युद्ध का सवग्रासी आतक ही नहीं 
यद्ध-मात्र अतीत की वस्तु बन जाएगा । 
“जियो भौर जीने दो की भावना' और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के आदश से 
अनप्रेरित पचशील गाँधीवाद के अहिसा के सदंग की नव-घोषणा करता हूं। 
इसके द्वारा राष्ट्रीय एवम्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक नियमो के समावेश 
का सफल प्रयास हुआ है। .समय और राजनीति के धक्के खां कर भी पच- 
शील सजीव और दृढ़ बना रह सकेगा यह नही, यह.तो भविष्य ही बतायंगा 
किन्तु अभी तो यही अकला एंसाह्टावन हूं जिससे.शान्ति के वातावरण का 


निर्माण हो सकता हूं। 
पचशील ने यद्ध की सभावना के बढ़ते हुए , आतक- को दूर किया हूं। 


न 


( ४६३, ) 


'इसने अन्तर्राष्ट्रीय वैमनस्थ और तवाव को कम किया है। इसने शत्र-राष्ट्रों 
को मित्र बनाने के लिए प्रेरित किया हु। ये कम बढो उपलूब्धियाँ नही हे । 
ये विश्व-शान्ति को, पचशील के माध्यम से, भारत की महामल्य देन हे । 


विश्व-ऐक्य का सिदान्त और संसार का 
'. भावी शासन-विशान 


/ इस महं।यूद्ध के बाद विश्व के नवीन शासन-विधान के क्‍या आदर्श होने 
चाहिये, इस विषय में श्रेष्ठ विचारक, राजनीतिज्ञ और पत्रकार जागरूक है। 
विश्व का शासन-विधान भविष्य मेऐस। हो, जिसमें प्रथम श्रेणी के राष्ट्र और 
लघुतम राष्ट्र कं से कधा भिडाकर मनृष्य-मात्र की स्वतन्त्रता, समता और 
अआतृत्व' के लिए सफल प्रयत्न कर सरकें--इसके लिए योजनाएँ बनाने में कागज 
और स्थाही का मितव्यथ- नही हुआ हूँ । 

यहां पर यह ध्यान में रखने योग्य बात हे कि उच्चपदस्थ राजतीतिज्न 
बहुत कुछ कहकर भी अपने आशय को अस्पष्ठ ही रखते है। धुरीराष्ट्र के 
अधिनायको की बातें छोड दे; मित्रराष्ट्रो के कगंधारो की योजनाएँ भी, 
विशेषत. अटलाटिक चार्टर', अस्पष्टता के साथ अनुदारता से भी सदोप हं। और 
इतना होने पर पर भी यदि कोई विश्व का शासन-विधान बनेगा, तो उसकी 
रूप-रेखा चार्टर' से मिलती-जुलती रहेगी, इसीकी सभावना है। वह स्पृहंगीय 
न हो, पर व्यवहार में आने की सभावना उसी की अधिक हूं। 

लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसी योजनाओ की विवेचता करना चाहते ईँ, 
जो अपनी मौलिकता के लिए--व्यावहारिकता के लिए नही, महंत्व रखती हूँ । 

ऐसे विचारक सामान्यत भविष्य में संसार को प्रजातन्त्र के लिए सुरक्षित 
बनाना चाहते है। पर प्रजातन्त्र की कोई एक परिभाषा या व्याख्या तोहे नही, 
फिर इन विद्वानों ने, मित्रराष्ट्रो की विजय के बाद अधिनायको का भाग्य- 
निर्णय कैसे होगा, इस पर भी पूर्णरूप से विचार नही किया हैं। 


( ४६४ ) 


सुखासन पर बेठे हुए राजनीतिज्ञ और आलोचक इनके साथ भी पक्षपात- 
रहित व्यवहांर ही चाहते हैं। उनके अनुसार विजेता और विजित विश्व के 
शासन-विधान के मूलाघार-तत्वों के समान-कूप से-अधिकारी होगे, किन्तु 
अधिनायको के विरुद्ध मोर्चा लेनेवाले राष्ट्रो के नेता इतनी उद्यरता नही दिखा 

केंगे, वह उनकी आज की मनोवृत्ति सेही स्पष्ट हूँ। 

एसी हालत में स्वैंय एक जमेन अपने देश के भाग्य के विषय में क्‍या 
मत रखता है, इसकी जानकारी मनोर॒ज़क होगी। 'एक्जिट रशा--ए प्लान 
फॉर यूरोप (#०0 रिप589--2 [087 7 फिप्रा.0०) नामक अपनी 
पुस्तक में डा० स्टने रूबा्थ ने यह प्रतिपादित किया था कि जम॑नी की वत्तमान 
नीति के लिए प्रशिया की मनोव॒ृत्ति ही उत्तरदायी हे। जम॑ंनी तो पाश्चात्य 
सभ्यता का ही अनयायी हूं, पर यह प्रशिया की बर्ब॑रता का ही प्रभाव है, जिसकी 
वजह से जमंनों ने ससार को युद्ध के लिए वाध्य किया। प्रशिया तो जमनी 
हँ नही, कि यद्ध के बाद उसी का शासन स्पृहणीय होगा। पर हम रूबार्थ की 
इस योजना की यक्तियक्तता के कायल नही। क्या इटली और जापान में भी 
ऐसे प्रदेश-विशेष थे, जिन्हें इन दंशों की बबेरता के लिए उत्तरदायी ठहरा 


दिया जाय' ? 

उपाय तो एक हीं है और वह हैं, संसार के सभी शान्ति-प्रेमी राष्ट्रों का 
सगठन--चोह वे छोट होयां बडे, काले या गोरे । केवल इसी प्रकार भावी 
यद्ध को असभव या कम से कम लाभ की' आशा 'से रहित बनाया जा सकता 
है। ऐसे संगठन का आधार क्या हो सकेता है ? बिना किसी दबाव के 'स्वेच्छा- 
पृ्वंक ऐसा सहयोग हो सके, इसके लिए कौनन्सी बात ज रूरी है ? यहाँहम 
कुछ महत्वपूर्ण योजनाओ पर विचार, करंगे। 

क्लेरेंस० के० स्ट्राइट ने इस विषय पर पूर्वोक्त दृष्टि से महत्वपूर्ण सुझाव 
उपस्थित किया था। उन्होने अपनी पुस्तक, यूनियन नाउ' (एप्/०णा0 70७) 
मेंतत्कालीन यद्ध की अवश्यभाविता की भविष्य-वाणी की थीऔर उसस बचने 
का उपाय भी बतलाया था-+यरोप के अधिनायकवाद के विरोधी सभी राष्ट्रों 


का अविलुब संगंठन। 


गे 2) 


- लेकिन; इस विचारक की बातो पर ये राष्ट्र भक्त क्‍यों ध्यान देते। जैसा 
कि टेलर गेल्ड्वेल-ने अपने-उपन्यास ([१४८ 70928८8 (09/८7 में दिखलाया 
है, इन देशों की वदेशिक-तीति के सचालक पूंजीपतियो को तो अपमे स्वार्थ 
साधन से मतरूब था और शास्त्रास्त्रो की बिक्री से गाढी रकम पैदा करना 
उनका प्रधान उद्देश्य था। वे युद्ध को रोकने के लिए बहुत उत्सक नही थे। 
सच पूछिए तो, अधिनायक तो इन्ही की सृष्टि ही थे। सो विश्व-यद्ध छिडकर 
ही रहा। 


पर स्ट्राइट महोदय हिम्मत हारनेवाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक 
दूसरी पुस्तक यूनियन नाउ विथ ब्रिटेन! (ऐग्यं00 ०७ छाए फीपथयग ) 
लिखकर अपनी यूरोपीय सगठन की योजना को नये सिरे से प्रतिपादित किया। 
इसे व्यवहार-रूप में परिणत करने से केवल यद्ध ही नही जीता जा सकता था, 
प्रयत शान्ति भी विरस्थायिनी बन सकती थी। इन्होने भंँग्रेजी-भाषा-भाषी 
सात राष्ट्रों--अमरीका, इग्लेण्ड, आयरलेण्ड, आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलड, कनाडा 
और दक्षिण अफ्रिका के लिये सघ-सगठन (+#€व&४ ८7707) की 
तजबीज पेश की .थी। इस के सघ को आगे चलकर एक ऐसा स्थायी विधान 
बनाना पड़ता, जिसमें शामिल होने के लिए दूसरे शान्तिप्रिय राष्ट्रो को पूर्ण 
स्वतन्त्रता रहती। 


इसमें कोई सदेह नही कि योजना आकर्षक थी। लेकिन स्ट्राइट महोदय 
ने यह स्पष्ट नहीं किया था किपीछे आनेवाले राष्ट्रो की हँसियत क्‍या होगी 
क्या वे सध के मल राष्ट्रों के बराबर ही अधिकार पाते ? यदि एसी बात थीं, 
तो प्रारंभ में अग्नेजी भाषा-भाषी राष्ट्रो को ही सघ-बद्ध होना क्‍यों जरूरी था! 
इस योजना में यह एक ऐसी सकीणंता हैँ, जो इसकी मान्यता को बहुत 
कम कर देती हं। 

यरोप को सघ-बद्ध करने की योजना आर० डब्लू० जा० मकाय न भी 
अपनी' पुस्तक पीस एमूस ऐंड दी न्‍्यू आडर (2९६०९ 778 7 (06 
पट 070८) में उपस्थित की हैँ। इत्होन यूरोप के सयुकत राष्ट्रों को 


( ४६६ ) 


कल्पना की हँ, जो सहानुभूतिपूर्ण पडोसियों की तरह शालन्तिपूर्वेक जियेंगेऔर 
जीने देंगे। उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसे सघ के लिए बनो-बनायां विधान 
भी प्रस्तुत कर दिया है जो काफी व्यावहारिक है। पर जैसा स्ट्राइट 
महोदय की योजना की आलोचना में हम कह चुके है, यह समस्या समस्त 
संसार से सम्बन्ध रखती हैँ और इसका समाधान' यूरोप - तक ही सीमित 
रखने से सफलता नहीं हो सकती। इन योजनाओ में पूर्वीय देशो को कोई स्थान 
नही; यूरोप में भी, रूस को अलूग कर दिया जाता हैँ। 'मकाय' तो स्पष्ट 


-कहते हैँ कि इस सघ में पूर्वीय देशो को निकट भविष्य में कोई स्थान नहीं मिल 


सकेगा--उन्हें अपनी ,शासनकला को पहले विकसित करना पडेगा तभी वे 
इसके लिये योग्य हो सकेंगे। हम फिर भी कहेंगे कि ऐसे एकागी समाधान 
कभी सफल नही होंगे। 


सी० सी० परंन ने इस विषय पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया ह। 
उन्होंने अपनी पुस्तक दी न्यू ऑडेर' (6 'टश 07467) में जम॑नी 
की न्यू आर्डर की योजना का अँग्रेजी जवाब ही दिया था। जम॑नी की इस 
योज॑ना के विरुद्ध बहुत कुछ कहा गया है' और ठीक ही कहा गया हैे। जॉन 
इवास ने दी ताजी न्यू आर्डर इन पोलैंड' (6 'िव्शां एाटए (076८7 
7 20]970 ) में जम॑नों की इस योजना के कुपरिणाम का मार्मिक खाँका 
खीचा हँ। ब्रिटेन की किसी ऐसी भावना से प्रेरित योजना अधिक स्पृहणीय 
होगी, इसकी आशा क्यो की जाय ? - 

कुछ बौद्धिक विचारको ने मनोविज्ञान और मानवंता की दृष्टि से भी इस 
समस्था कौ सुलझोने की कोशिश की है। एंच० जीं० वेल्स ने! गाइड द् दी 
न्‍्य वल्ड ((>प्रांव८ 0796 ए८ए ५४०76 ) में दुनिया की अगली पीढी 
की मनोवत्ति को उदार-शिक्षा से युद्ध से पराडमुख करने की आवश्यकता 
बतल।ई है । यह कोई मौलिक विचार नही है। गत महांयुद्ध के वाद प्रसिद्ध 
'मनोविज्ञान-विज्ञारद ग्लोवर' ने भी कुछ ऐसा ही विचार प्रतिपादित किया था। 

हर्ट एगर, टॉमस मैन, लुई ममफोर्ड, हरमन ब्राख,' हँस, कोन प्रभूति 


( ४६७ ) 


'बीस से भी अधिक अच्तर्राष्ट्रीय ख्याति-आप्त विचारको, ने दी सिटी ऑँव 
मेन--ए डिक्लरेशन ऑन वल्ड डिमोक्रेसी (८ (४४ए ण (७--.6 
॥6०ंाग0णा 07 ५४070 7067700८72०५) नामक लेख-सग्रह में 
विवाद-पग्रस्त राजनेतिक योजनाओं के बंदले विश्वव्यापक सत्यों- के आधार पर 
विश्व-शासन के संगठन के निर्माण की आवश्यकता सिद्ध की है। इसके विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । उनके दृष्टिकोण की उद्दारता की जितनी 
प्रशसा की जाय, थोडी हे। पर कठिनता यह हे कि व्यवह्वर में विश्व-सगठन का 
कार्य राजनीतिज्नों के हाथ में ही रहेगा और वे इतनी ऊँची सतह से विचार 
कर सकेंगे, यह सदिग्ध है । 

नोबल पुरस्कार पानेवाली प्ंबक ने अटलाटिक चार्ट को सभी राष्ट्रों 
पर समान रूप से लागू करने के लिए जो आन्दोलन चलाया, यदि वह सफछ 
हो सके, तो इसमें कोई सन्देह नही कि जिस समाधान के लिए सारा ससार 
व्यग्न है, वह सरलतापू्व क हासिल हो जायगा। 

'डेली हेरल्ड” के भूतपूर्व सपादक, फ्रासिस विलियम्स ह्वाट्‌ आर वी 
फाइटिंग फॉर! (४६४ 276 श6 गी87#एए2 07) में, एक प्रभावशाली 
पत्रकार की हैसियत से, इसके पहले ही, ब्विटेन पर अपने युद्ध-लक्ष्य को व्यापक 
बनाने के लिए दबाव डाल चुके थे। अमरीका में भी, एक दूसरे असिद्ध 
पत्रकार, लुई फिशर, प्लंबक के साथ ही इसी' आदेश को ध्याव में रखकर 
आन्दोलन कर रहे हैं। 

इन्हें अपने आन्दोछन में सफलता सिले, यह कौन नहीं चाहेगा * 


अहिसा : एक मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोश 


हिसा को आत्मपोडन-सुख का पर्याय मानने के लिए अब गायद ही कोई 
तैयार हो। इस विषय में इस भ्रामक धारणा का मूलोच्छेद हो चुका है, जो 
अब तक इससे छुटकारा न पा सके हो उन्हें गर्भीस्तापूर्वक अपनी ल्थिति पर 
विचार करना आवश्यक है। महात्मा गाँधी के अवनुवायियों के सन में भीउस 
अंम के बने रहने का कोई कारण नही दीखता। 


(- ४६८, ) 


. आधुनिक युग में महात्मा गाँधी ने ही अहिंसा का आधान किया । इसे 
“उनके अमौलिक, स्वतन्त्रतापूवंक विचार करने में असमथ शिष्यों ने एक सर्वथा 
विक्रृत रूप दे दिया। यह बडे सन्‍्तोष की बात हँ कि जनता ने स्वाभाविक रूप 
से अपने सामूहिक प्रयोगों के द्वारा हिंसा को पूर्णता प्रदान की है। यह एक 
शुभ लक्षण हे कि कई बार के ऐसे प्रयोगों के परिणामों को जनता ने अब अच्छी 
“तरह समझ कर ग्रहूंग कर लिया हूँ और इससे भी बड़ी बात तो यह हैँ कि उच्च 
'कोटि के अनेक नेताओं ने भी, जो पहले अपने विचारो तथा व्यवहार में शकित 
“बने रहते थे, अंहिंसा के नवीन रूप को स्वीकार कर लिया हुं। 
अहिंसा के व्यावहारिक प्रवत्तेक के रूप में महात्मा गाँधी बुद्ध से भी बडे 
'है; उसके प्रतिपादक की हँसियत से बुद्ध से भी अधिक असफल । बहुविध प्रयोगों 
के बाद और महात्मा गाँधी के बावजूद, अहिंसा के विषय में अस्पप्ट भावनाएँ 
अंब सुनियोजित हो सकी हैे। खष्टा निर्माणकर्त्ता भी हो यह जरूरी नहीं है , 
जननी सनन्‍्तान नहीं हो सकती। महात्मा गाँधी ने बीजारोपण क्िया। उसबीज' 
'के पौधे में ज॑ंनता की अपरिष्कृत किन्तु प्रेरणा ने ही कलम लगाई ह। 
आज जो दरख्त हमारे सामने हे उसकी एक समृद्ध परम्परा हैँ, वह महात्मा 
शाँधी का आकस्मिक प्रयोगमात्र नहीं रह गई। 
आधुनिक भारत की दुद्ध॑प, विद्रोहात्मक अहिंसा बौद्ध या जेन धर्म कीनई 
कूडी नही है। जिन लोगों ने यह सिद्ध-करने का प्रयत्न किया है उन्हें अपने 
विचारों में आमूल परिवत्तन कर डालने के लिए पर्थाप्त प्रमाण मिल सकते 
हैं । जिस अहिंसा को जनता ने कर्म की नसेनी पर पीट-पीट कर तेयार किया 
है, उत्साह और बलिदान की ज्वाला में तपा-तपा कर शुद्ध और लचीला बनाया 
हे तथा अनवरत प्रयोग के जल में शीतल कर इस्पात का तरह मजबूत्त बना 
लिया है उसकी जडें हमारे देश की धरती में दूर तक चली गई हूं। यह अहिंसा 
प्रताप- और-शिवा- से अपना सम्बन्ध जोड़ने से भिन्ककती नहीं। इस अहिंसा 
- की पौराणिक परम्परा उस दीन-हीन ऋषि की कथा में पाई जाती हं जिसका 
नाम दधीचि था और जिसने विश्व-कल्याण -के निमित्त अपनी हंडिंडयो का दान 
किया था। इसके प्रागैतिहासिक चिह्न महं/भारत की उस घटलना में मिलते है 


( ४६९. 3, 


जहाँ सत्य, शिव एव सुन्दर की प्रतिम्‌त्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डदो. को कौरवों 
के आमूल विनाश के'लिए आशीर्वाद ही नहीं देते, प्रेरित ही नही करते प्रत्यत ह 
उनका सब तरह से पथ-प्रदर्शन भी करते हूं, क्योकि कौरव साम्राज्यवाद के 
शोषण के तथा अधिनायकवाद के प्रतिनिधि बन बैठते हे । 

ऐतिहासिक युग में आने पर ऐसे उदाहरणो की कोई कमी नहीं रह ज/ती 
जब अहिंसा कार्यरूप में परिणत की गई हो, जब अनय के उन्मूलन के लिए 
सवभूतानुकम्पा के उपदेशक यूद्ध के सचालक बन गए हो । भारतीय इतिहास 
के पूर्व यूग में इसी आदर्ण केग्रतीक है ब्रह्मंचारी चाणक्य । उन्होने दर्शनकी 
पोशियों के आधार पर अहिंसा का अर्थ नही ग्रहण किया था, उन्होंने ऑहिसा 
के मर्म को अपने देश के जीवित इतिहास तथा परम्परा को ध्यान में रख कर 
पहचाना था। उन्होने बाध्य होकर जनता के विद्रोह का नेतुत्व किया। जिस 
दिन यह विद्रोह सफल हुआ उसी दिन वह ससार से पुनर्वार तटस्थ हो गये । 
बोलशेविक क्रान्ति के बाद जनता के अधिनायक' पद को अस्तरीकार करते हुए 
लेनिन की कल्पना कर लीजिए और आपको उपय्‌ क्‍त घटना की एक ऊपरी 
उपमा सिल जायगी। 

इसी प्रकार ब्राह्मण सेनापति प्ुष्यमित्र ने एक बार में ही प्रतिन्ना- 
दुबल' अंतिम मौय॑-सम्म्राट का खात्मा किया था। राजा की प्रतिज्ञा होती हूं 
और होती थी कि वह जनता की रक्षा करेगा। भौरय॑-सम्राट्‌ इस प्रतिज्ञा का 
पालन नहीं कर सकता था और इसके लिए उसे समुचित दण्ड मिला। 
लेकिन इसके साथ यह भी उल्लेखनीय हूँ कि पुष्यमित्र अहिंसा की भावना 
का निर्वाह करने में असफल रहा--इसलिए नहीं कि उसने राजा की हंत्या 
की थी वरन्‌ इसलिए कि जब कऋृतज्ञ जनता' ने उसे अपना शासक मनोनीत 
किया तो वह इस प्रलोभन से अपने को बचा न सका और वह खुद राजा बन 
बैठा। | 

हिन्दू-धर्म के स्कथ से फूटनेवाली वौद्ध-धर्म और जन-धर्म की शाखाओं की 
राजनीति ने अहिंसा के विक्त नकारात्मक रूप को ही स्वीकार किया। बौद्धो 
और जैनियों ने विदेशी आक्रमणो तक को अहिंसा से रोकने का उपदंश दिया 


( +.. ४७० ) ४ 


तथा जीव-अहिंसा के लिए हिंसात्मक दण्डों की व्यंवस्था की। प्राचीन तथामध्य- 
युगीन भ।रतीय इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान्‌ ने ठीक ही कहा है कि विदेशी 
आक्रमगों का प्रतिरोध करने में भारतीयों को असफलता मिली उसका 
बहुत कुछ उत्तरदायित्व बौद्ध-धर्म पर ही है । 

ऐसी परिस्थिति में भी राजपूतों ने एक/धिक वार आसाधारण शौयं, दृढतः 
तथा त्याग कापरिचय देकर देश की रक्षा का प्रयत्न किया। उन्होनेंअहिसा 
की वह आग फिर से सुलगाई जो तब तक किसी को जलाती नहीं जबतक 
कोई उस पर फूंक मारने का दुस्साहस न करवेठे। इस आदर्श के सर्वोत्करष्ट 
उदाहरण हैँ राणा प्रताप, जिनकी शक्ति उनके दुर्गों की चह्मारदीवारियों तक 
ही नही सीमित थी वल्कि जो लक्ष-लक्ष- भीलो के हृदय पर शासन करते थे। 
ये भील राणा के वेतनभोगी, पेशेवर सनिक नही थे, न तो वे साधारण अयथे में 
उनके अधोनस्थ ही थे। जिवाजी भी -एक ऐसे ही नेता थे -जिनकी शक्ति जनता 
की शवेत थो । शिवाजी' और राणा प्रताप के सम्बन्ध में यह आधुनिक और 
किमाइचयमतः परम्‌, वामपक्षी दृष्टिकोण हें। आज तक इन महंपुरुषो की 
प्रतिकूल ऐतिहासिको द्वारा निन्‍दा ही होती थी, निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा भी 
उपेक्षा ही होती: थी और केवल कट्टर हिन्दुओ द्वारा ही प्रशसा होती थी। 
अब समय ,अ गया है जब इन पर स्वस्थदुष्टि -से विचार किया जाय | पर 
इसकी उम्मीद भारतीय इतिहास परिषद्‌ के विद्वानो से शायद ही की जा सकती 
है, जिनमें कम से कम एक विशेषज्ञ, सर यदुनाथ सरकार का यह मत हूँ कि 
राणा प्रताप से कही महान्‌ व्यक्ति मानसिह थे चूँकि उन्होंने आज से इतने 
दिनपूव॑ हिन्दू-मुस्लिम एकता के महत्त्व को समझ कर मुसलमानों से बेटी-रोटी 
का संबध स्थापित करने का साहस ददिखलाया था। अंस्तु। ] 
- -हंन कह यह रहे थे कि जिस गतिशीलता के प्रतीक अताप और शिवा थे 
वह मूलत. अहिंसावादी थी। जहाँ तक जिवाजी का भ्रव्न हूँ उनके बारे में यह 
कहा जा सकता है कि अहिंसा के विध्तरहित अभ्यास के लिए अनुकूलपरिस्थिति 
की उपलब्धि के लिए उन्होने जित उपायों का व्यवहार किया से सर्वा शत इस 
उच्चत आदशं के अनुरूप नही थे किन्तु जहाँ तक राणा गताप का सम्बन्ध -ह 
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उनके उपायों के विरुद्ध भी कुछ कहना असम्भव है। उनके उपायों को सिर्फ 
इसीलिए हिसावादी नहीं करार दिया जा सकता चूंकि उन्होने यूद्ध किये और 
यूद्धों मे उन्होने ऐसे शस्त्रास्त्रो काप्रयोग किया जिनसे शत्रु की हत्या हो सकती 
थी और हुईं। इसके विपरीत सच बात तो यह हूँ कि उनकी वीरता उतनी' 
अहिसक थी जितनी अहिसा हो सकती हुँ क्योकि उसमें सर्वस्व के वलिदान की 
भावना निहित थी, क्योकि उसके पीछे प्रतिशोध निहित होकर निरीह शिशुओ, 
स्त्रियों और कृषकों की रक्षा करने की प्रेरणा काम कर रही थी। इतिहास में 
एक भी ऐसा उदाहरण. नही है , जिसमे विजय के अवसर पर राणा के सिपाहियों 
ने प्रतिशोधमूलक छात्र-विनाग के कार्य किए हो। यदि अहिसा की कोई दूसरी 
परिभाषा भी हो सकती हू तो यह कायरता हो सकती हूँ । 

अहिंसा के इसी जग खाये हुए हथियार का पुरातत्त्वान्वेषण महात्मा गाँधी 
ने किया और उसे नई परिस्थितियों के अनुरूप बना कर हमारे सामने रखा। 
प्रयोग में आने पर, जनता के हाथो में इसकी प्रच्छन्न सभावनाओ का भी उद्‌- 
घाठटन हुआ और अब तो उसका रूप कुछ ऐसा हो गया हे जिसका पूर्वाभास स्वयं 
उसके आविष्कर्त्ता को भी न मिला होगा । 

इसमें कोई सन्‍्देह नही कि निरस्त्रभारतीय जनता इसके सिवा किसी दूसरे 
हथियार का उपयोग चाहने पर भी नहीं कर सकती। जैसा कि राजेन्द्र बावू 
ने अपने एक भाषण में कहा था, जिस देश में पशुओं से अपनी रक्षा करने के 
निमित्त हथियार रखने की भी मनाही है वह अणुबम के इस युग में शस्त्रास्त्रों 
का स्वप्त नही देख सकता। यह एक साधारण और सर्वविदित सिद्धान्त हँ कि 
एक सफल सशस्त्र क्रान्ति के लिए यह आवश्यक है कि जो दछ शासको को अपदस्थ 
करना चाहता हैँ उसे अधिकारियों से भी अधिक इस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होना 
चाहिए। हमारे देश की वस्तुस्थिति जैसी है उसमे हम इस वात के लिए महात्मा 
गाँधी के चिर-क्ृतन्ञ रहेंगे कि उन्होने हमें एक ऐसा अस्त्र दे दिया हे जिसका उपयोग 
हम हर मौके पर और बिना सरकारी अनुमति, लाइसेंस पाए ही कर सकते हैं। 

लेकिन कृतज्ञ होने पर भी जनता ने इसे आँख मूंद कर ग्रहण करने से 

अस्वीकार कर अपनी बूद्धिमत्ता और जागरूकता दा परिचय दिया है। मूलख्प 
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त्माओं के सिद्धान्त कल्याण-कर हीं होते है किन्तु वे भी जब अपने सिद्धाती 
की व्याख्या करने चलते ह॑ तो साँप की तरह अपनी केचुली में ही फेस जाते हैं, 
अन्धभक्‍त, अन्धविश्वासी शिष्य तो अर्थ का अनर्थे करने के लिए प्रसिद्ध है ही । 
महात्मा गाँधी के अहिसावाद की विवेचनाएँ और व्यावहारिक नियम भी, जैसा 
कि स्वय उन्होने या उनके जिष्यों ने प्रतिपादित किया है, सर्वंथा निष्प्राण और 
निष्क्रिय प्रमाणित हुए है । अहिंसा के सिद्धान्त को ज्ञास्त्रकारो ने एक तत्वत 
गतिशील शक्ति को निर्जीव गतिहीनता में परिणत कर दिया हैँ । वे जनता 
को सचेत वनाने के बदले उसके पौरुष का अपहार करते हैं; वे निब॑न्ध बनाने 
के बदले आत्मसमपर्ण करने की सीख देते है। यह सचमुच बड़े सन्‍्तोष का 
विषय हे कि जिस अतिश्ञास्त्रीय छापवाली अहिंसा को जनता ने व्यवहार में दो 
दो बार अस्वीकार करदियां था उसे इस बार, १९४२ में, उसने सिद्धात्त रूप 
से भी अस्वीकार कर दिया। यहं देखकर तो और भी अधिक सतोष होता है 
कि सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारमेया जैसे अनुदार मतवाले नेताओ ने 
भी न्‍्यूनाधिक रूप में इस तवीन अहिंसावाद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा 
दी थी। आज जनता की मूक पर अडिग भावना को अभिव्यक्ति मिलने लगी 
है, ते हरू जैसे वामपक्षियों की घोषित किन्तु अस्वीकृत नीति को लोगों ने अपना 
लिया है और बोस और जथग्रकाश के कार्य सवंधा समुचित अथवा युक्‍्तियुकत 
प्रमाणित हो गए ह। 

इस प्रान्त में, या पडोस में, जो कुछ भी हो रहा है हम उस पर और कुछ 
कहना असामयिक समझते हैं; उसकी पेंचीली अन्तर्धाराओं तथा संभावित प्रति- 
क्रियाओं की पृष्ठभूमि में अहिंसा का विश्लेषण असमीचीन होगा। किन्तु इंच 
पंक्तियों के लेखक को पिछले काँग्रेस-शासन के समय की एक प्रासंगिक घटना 
आज 'भो स्मरण है जो तथाकंथित सच्ची अहिंसा के खोखलापन को उर्दाह्नत 
करने के लिएपर्याप्त है। पटना सायंस कालिज केमेंदान मं सोक्ष रता-आन्दोलन 
सम्बन्धी एक विराद सभा शुरू होने जा रही थी। इतने म मुल्य द्वार से 
अंव्यवस्थित -भीड, जो स्पष्टत मुस्लिम लीग के अनयायियो की थी, अहात म 
घस आई। भीड़ के छोंगो में काफी उत्तेजवा थी और वे ऊँची आवाज म कंग्रस 


आआ<> 
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विरोधी नारे ब्‌ लन्द-कर रहे थे। सभा की कारंवाई रुक गई । कुछ स्कूली लडके 
तो उधर भी बढ़े जिधर औरतों के बैठने का इन्तजाम था। कोई अप्रिय घटनां 
तो नही घटी छेकित जिस खेदजनक बात को हम आज भी भूल नही पाते वह 
थी मंच पर आसीन नेताओं की किंकत्त॑व्य-विमूढता और निष्कियता। जिन धुरंधर 
महारथियो के आधघातों के सम्मुख अग्रेजो की दुर्जेय शक्ति भी पनाह माँग चुकी 
थी उनके चेहरों पर हवाई उड रही थी। इस दृश्य को देखकर किसी भी विवेक- 
शील व्यक्ति का हृदय क्षोम से भर जा सकता था। पीछे चल कर जब मुस्लिम 
लीग के एक नेता घुलाए गए तो उनकी आज्ञा से भीड छेंट गई पर इसकी चर्चा 
यहाँ अनावश्यक हूं। 
यह स्पष्ट ह. कि इस तरह की अहिंसा को जागरूक जनता ने निस्सदिग्ध 
रूप से ताक पर रख दिया हें। आज अहिसा महात्मा गाँधी की प्रयोगात्मक, 
दार्शनिक, व्यक्तिगत आन्तरिक ज्योति” नहीं रह गई, उनके शिष्यों के भाष्यों 
में प्रतिपादित उसका गह्य तो जनता ने कभी स्वीकृत किया ही नहीं; आज 
प्रबुद्ध जनता का अपना अस्त्र हँ जो सिद्धांन्त में जितना ही सरल हें प्रयोग में 
उतना ही अमोघ। 


चुनाव 


चूनाव गणतत्र की एक प्रमख विशेषता ह। लिकन ने गणतनन्‍्त्र को 
परिभाषा करते हुए इसे जनता केह्वारा जनता के लिए जनता का राज कहा 
हं। गणतन्त्र के लिए जो अग्रेजी शब्द प्रयक्‍त होता है वह है ([0८000०८7०७८५) 
जिसका अथ होता हू 'जनताकी ताकत”। गणतन्त्र ऋमौलिक सिद्धान्त ही यह है 
कि उसका सघटन और विघंटन दोनों ही जनता के मत से हो। जनता से 
मतलूब वयस्क जनसमूह से हूं। इस समूह की अभिव्यक्ति-जन्य स्वतन्त्रता की 
रक्षा करना गणतन्त्र का स्वप्रथम उद्देश्य हं। मतदान इसका साधन है। प्रोफेसर 
सीली ने गणतन्त्र की व्याख्या करते हुए ठीक ही कहा है कि गणतन्त्र एक ऐसी 
शा[सन-पद्धति हू जिसमें हरेक आदमी कां हिस्सा होता है।' इसलिए आवश्यक 
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हूँ कि गणतंत्र में समय-समय पर निर्वाचन होता रहे और बहुमत प्राप्त व्यक्तियों 
द्वारा उसका शासन चले। गणतन्त्र की सफलता इसी पर निर्भर हँ और ऐसा 
न होने पर गणतन्त्र नही रह जाता। ब्रिटेन .में जो इतने दिनो से गणतन्त्र 
का एक विशेष रूप कायम हूं तो इसीलिए कि वहाँ राज्य के सविधान को 
सुरक्षित रखने, और विना खून-खराबी के शान्तिपूर्ण ढश से अपनी इच्छा के 
अनुसार शासन में परिवत्तंन करने का मौका, वहाँ की जनता को कुछ वर्षों की 
नियत अवधि पर मिलता रहता हैं। 

प्राचीन भारत में अनेक गणतत्र थे, इस बात को सभी इतिहासकार 
स्वीकार करते है। पाणिनि ने महाभाष्य में राष्ट्रपति! के अतिरिक्त गणपति 
शब्द का भी व्यवहार किया हे। गणपति गणतात्रिक राज्य का प्रधान होता 
था। कौटिल्य न॑ अपने अर्थग्ास्त्र में गणराज्यों के दो भेद दिखाए हूँ और सघ 
अथवा गणतन्त्र पर विस्तार से विचार किया है। कौटिल्य ने २६ गणतात्रिक 
राज्यों का उल्लेख किया हं जिसमें प्रमुख है--अग, मगध, काणी, कोशल वृज्जि, 
कुरु, पाचाल, अवती, गाधार, कबोज, लिच्छवि और शाकक्‍्य। इस बात का 
प्रमाण मिलता हँ कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय अनेक गणराज्य थे, जो आगे 
चलकर चन्द्रगुप्त के अधीन हो गए। बिहार में वेशाली का गणतन्त्र अत्यन्त 
प्रसिद्ध रहा है । इसमें चुनाव अथवा निर्वाचन की पद्धति थी। बाँस के पतले 
टुकडो का मत-पत्र बनाया जाता था। उन टुकडो को पीले रंग में रगकर 
खूबसूरत वनाया जाता था । इसे शलाका" कहते थे। 

वर्तमानकाल में सभी गणतांत्रिक राज्यों ने सावंजनिक बालिग मता- 
धिकार के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया हैँ । इस सिद्धान्त के अनुसार एक 
देश में बसनेवाले सभी वालिग, चाह वे स्त्री हो या पुरुष, धनी हो या दरिद्र 

मतदान का अधिकार पाते हैं। हाँ, दक्षिण अमेरिका और जापान मे स्त्रियो 

को वोट दंने का अधिकार नही हू। उम्र में थोड़ा भंद होता हँ , जैसे अमेरिका, 
इॉयलैड, फ्रास, इटली और भारत मे मताधिकार की आयू २१ वर्ष, हस, ्ट्की 
और अर्जेण्टिना में १८ वर्ष, जम॑नी और स्वीजरलैड में २० वर्ष, नाव मे रेरे 
वर्ष, फिनलैड में २४ वर्ष तथा जापान, -स्पेन, हौलेण्ड और डेनमाकक में २५ 
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क्य हूँ। इसके साथ ही सभी देशों में पागल, भीषण अपराध के अपराधी 
अथवा अवेध आचारवाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नही होता । 

मतदान के दो ग्रकार हँ--प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष॥। जब मतदाता स्वय 
वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनता है, तब प्रत्यक्ष मतदान होता हैं। अप्रत्यक्ष 
मतदान तवहोता हे जब सर्वश्थम मतदाता मतदान द्वारा प्रतिनिधियों को चुनते 
हैं और इस प्रकार चुने गये प्रतिनिधि फिर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। 
इस प्रकार अप्रत्यक्ष निर्वाचन में दो बार चुनाव होते है। आरम्भिक चुनाव 
साधारण मतदाता के वोट द्वारा होता ह और अन्तिम चुनाव साधारण मतदाताओं 
से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। भारत की प्रान्तिक विधायिका सभाओ 
(.८275]407८ 4552770]7८8 ) और इग्लैण्ड की जन-सभा ([नि0प5८ 
0 (40प्र7078) का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय 
महासभा (67 कातवा॥ पिन्धांगानों (0727688), अमेरिका के राष्ट्र 
पति, फ्रास के सिनेट का चनाव अप्रत्यक्ष होता है । 

अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष और विपक्ष में विवाद चलता रहा हैँ । इसके पक्ष 
मेंदो बातें मुख्य रूप मे आती है। एक तो यह कि इस प्रणाली में अन्तिम 
और निर्णयात्मक चुनाव सुयोग्य प्रतिनिधियों हारा होता हें, साधारण अथवा 
अयोग्य व्यक्तियों द्वारा नही। प्रत्यक्ष चुनाव के बुराई में उदूं के एक 
प्रसिद्ध कवि ने कहा था---- गम 

जम्हूरियत इक तर्जय हुकूमत है जिसमे 
बन्दो को गिना करते हे तौला नही करते । है 

तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव की इस बुराई को कुछ हद तक रोकता हूं । 
इंसरी बात यह हू कि निर्वाचन के विस्तृत क्षेत्रों में अध्रत्यक्ष निर्वाचन अधिक 
निरापद और सुविधापूर्ण होता है। इसमें बुराई यह है कि मी और 
अन्तिम प्रतिनिधि के बीच में एक मध्यम व्यक्ति आ जाता हैँ और इक 
आरम्भिक मतदाता के मत का महत्त्व नही के बराबर हो जाता हं। 

हाल में निर्वाचन का एक नया तरीका निकल हूँ। इसे हज 
प्रतिनिधि (१७०7०/प्रं०पन्ों एश-76827(&(०7 ) का तरीका कहते हूँ 
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इस सिद्धान्त का जन्म फ्रांसमें १७९३ई० में हुआ था। इस सिद्धान्त के अन- 
सार अल्पसख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जबकि अन्य प्रणालियों 
में नही मिलता । आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के भी दो भेद है जिन्‍हें 
कम्श' मात्र एक स्थानान्‍्तरयोग्य मतदान की पद्धति! (6 7९७ 
ए27४2८780]2 ए06 59806०५) और हिस्ट-पद्धति (9 8ए8/९77) 
कहते हँ। इन दोनो में पहली पद्धति अधिक प्रचलित और योग्य है । इसके 
अनुसार एक व्यक्ति एक उतने वोट देने का अधिकार होता हँ जितने उम्मीद- 
वार खडे होते हैँ । सभी वोट एक ही कागज (मतदान-पत्र) पर लिखे जाते 
हँ और मतदाता अपने पसन्द के अनुसार उम्मीदवारों के नामों के सामने 
१,२, ३, ४. लिख देता है। यानी जिसकी वह सबसे ज्यादा पसन्द करता हैं 
उसके सामने १ लिखता हूं। जिसे उसके बाद पसन्द करता हैँ उसके सामने' 
२ लिखता हू और इस्ती। कार। अब मान लोजिए कि एक निर्वाचन-मडंल 
में १०० मतदाता हैँ । ५ प्रतिनिधि की जगहें हे । तो 4€०2-|- १ अर्थात्‌ 
जिसको २६ प्रथम (78: [9८थ/ट7८८) के वोट आ जायेंगे, वह चुन 
लिया जायगा। साधारण पद्धति के अनुसार यदि उपरोक्त १०० मतदाताओं 
में ५१ कागूट होता तो सभी प्रतिनिधि (यानी पाँचों) उसी के हो जाते और 
४९ आदमियों के प्रतिनिधि नही पहुँच पाते । मगर इस नई पद्धति के अनुसार 
प्रत्येक २६ व्यक्ति का एक प्रतिनिधि चुन लिया जायेगा। यदि इन पाँच 
जगहो के लिए उम्मीदवारों की सख्या पाँच से ज्यादा हो गई तो अल्पसख्यकों 
को प्रतिनिधि भेजने का और ज्यादा मौका मिल जाता हे। 

भारत में अग्रेजी-शासन-काल में वालिग मताधिकार सही मानी में कभी 
लागू हुआ ही नहीं। १९३५ में चुनाव-सम्बन्धी कानून बना। इसके अनुसार 
केवल १५ प्रतिशत भारती, को ही मतदान का अधिकार मिल सका। कारण 
यह था कि १९३५ के शासन-विधान के अनुसार वे ही छोग 'वोट दे सकते थे जो 
सरकार को टैक्स देते थे या जमीन के मालिक थे या शिक्षित थे। इसके साथ 
ही अंग्रेजी शासन की वह निर्वाचन -पद्धति साम्प्रदायिक होने के कारण अत्यन्त 
खतरनाक थी । उसके अनुसार विधान-सभाओं का चुनाव साम्प्रदायिक आधार 
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परहोता था। हिंन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख यानी हरेक सम्प्रदाय अछग- 
अलग अपने प्रतिनिधियों को चुनता था। यह अग्रेजो का एक बडा भारी षड्यत्र 
था। इससे भारतीय जनता की एकता भग होती थी, साम्प्रदायिक भेद-भाव 
आता था और स्वार्थभावना आती थी। किन्तु देश को इस प्रकार टुकडे-टुकडे 
करने मे अँग्रेज पूणंतया सफल न हो सके और भारत स्वतन्त्र हो गया। 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने अपने को गणतन्त्र घोषित किया और 
अपना सविधान ((207570प४07 ) वनाया। इस सविधान के अनुसार 
भारत के प्रत्येक अधिवासी औरत-मर्द को, जिसकी उम्र २१ साल से कम न 
हो, मतदान का .अधिकार प्राप्त है। इस सविधान के अनुसार शासन का 
सचालन जनता के बहुमत में होता है । इस सविधान में निष्पक्ष और स्वतत्त्र 
निर्वाचन की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार समस्त निर्वाचनों 
कासचालन, चाहे वह राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति का ही क्यों न हो, एक 
निर्वाचन आयोग (7/6८007 (१07700778907) द्वारा होता हैं । मुख्य 
निर्वाचन बायूक्‍त (0]7र्स थिी6८प0ा (0775भ0767 ) तथा अन्य 
निर्वाचन आयुक्तो को राष्ट्रपति, भारतीय ससद्‌ ([गरतांधा शिक्षाग्रायदां ) 
द्वारा इस हेतु बनाई गई विधि के अनुसार नियुक्त करते है । एक बार नियुक्त 
हो जाने पर तिर्वाचन-आयुक्‍्तों को साधारण ढंग सें हंटाया भी नही जा सकता। 
वे उसी हालत में और उसीढग से हठायोे जा सकते हैं जिस हं।लत में और 
जिस रोति से उच्चतम न्यायालय (४9णुआथ८ ८007) का न्यायावीश 
हटाया जा सकता हूं । हि 

सतस्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए वहें आवश्यक ईं कि उस्ता 
अधिक से अधिक. गैर-सरकारी निरीक्षक और सचालक हो । और, बडी 
असन्नता एवं सत्तोष की बात हूं कि पिछले अखिल भारतीय चुनाव में अधिक 
ओसाइडिंग आफिसर गैर-सरकारी ही थे । 

भारत का पिछला सार्वजनिक चुनाव इस देश के इतिहंस को का 
यूर्व घटना है। इतने बडे पैमाने पर औरइतने विस्टृत क्षेत्र में इसके पहले कमा 


चुनाव नही हुआ था। इसमें ससद्‌ तथा प्रान्तीय धारा सभाओ के लिए ढुछ 
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३२९३ निर्वाचन क्षेत्र ((07%6प००८टांं2४) थे और इसमें ४४१२ प्रतिनिधि 
चुने गए थे। मतदान-स्थानो (0]]78 000//8) की संख्या २२४००० 
थी, लगभग ५६००० प्रेसाइडिंग आफिसर थे और २८७००० सहायक थे । नये 
ढंग के २,३००,००० मत-नपेटियाँ (0 305८8) तंयार की गई थी 
तथा ७०००००००० मत-पत्र, (89]00 099]2078 ) । प्रास्तीय राज्यों को छोड 
कर सिफ केन्द्रीय सरकार को १० करोड़ रुपये खर्च करने पडे थे । ४९६००० 
पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया «था। 

इतने बडे पैमाने पर यह चुनाव हुआ -था और फिर भी इसमुस्तदी से कि 
कही खून-खराबी नही हुई। शान्तिपूर्ण ढग से सभी काम हुए । इसकी प्रशसा 
संसार के सभी दंशों ने की हं। 

साधारण मतदाताओं की जागरूकता और उत्तरदायित्व-भावना के बिना 
इस प्रकार का चुनाव सम्भव च था। अतः उनकी प्रशसा भी करनी होगी । 
इस चुनाव की एक और विशेषता ध्यान में रखने की हँ । इसमें देश के अनेक 
नामी नेता हार गए। हारे लोगो में समाजवादी दल के जेनरल सेक्रेटरी 
श्री अशोक मेहता, उंसी' दल की सुप्रसिद्ध श्रीमती कमरा दंवी चट्टोपाध्याय, 
भारतीय सरकार के भूतपूर्व कानून-मन्त्री तथा हंरिजत-फेडरेशनत के नेता डा० 
अम्बेडकर, कृषक लोक पार्टी के प्रधान प्रो० रगा, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के 
प्रधान श्री कृपालानी, अखिल भारतीय हिन्दू महँराभा के प्रधाव श्री खरे, 
'रामराज्य परिषद्‌ की सभानेत्री श्रीमती प्रभावती राजे, भारत सरकार के 
रेलवे-मत्री श्री सन्‍्थानम, फारवर्ड ब्लाक के रेता औ कामथ, ट्रेड यूनियत 
काँग्रेस के प्रधान श्री खान्दुआाई देसाई, विहार के भूतपूर्व मत्री श्री विनोदानद 
जञ्ञा ठथा श्रीअसारी के नाम विज्येष्र उल्लेखनीय हैँ। इनहारों फे जाधारपर 
कहा जाता हैँ कि अभी तक भारत के मतदाताओ में व्यक्ति को पहचानने का 
मादा नहीं आया हौ। वे पाटियों को वोट देते है और प्रचार एवं नारों से 
प्रभाविंत होकर वोट देते है । पारियों को वोट देनें की बात तो अन्य शिक्षित 
देशों में भी समानरूप से छागू हो सकती हँ। फिर इन आरश््षेपों के पक्ष और 
विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमें तो इसबात का सतोष ही नहीं 
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वरन्‌ गौरव होना चाहिए कि इंतनी कम शिक्षावाले, तथा विदेशी हुकूमत 
द्वारा सम्प्रदायों एवं खडो में विभकत देश' में इतनी शान्ति एवं इत्मीनान से इतना 
बड़ा चुनाव हो गया । 


स्वतन्त्र भारत के नवनिर्माण का प्रश्न 


सदियों की गुलामी और शोषण से जर्जर होने के बाद अब हमारा देश 
स्वतन्त्र हे। पिछले कई सौ वर्षों से' भारत का विनाश इतना अधिक हो चुका 
हँ कि इसका नवनिर्माण सचमुच में एक महान कार्य ह। 

क्या सामाजिक, क्‍या आशिक, क्‍या राजनीतिक सभी दृष्टियों से भारत 
एकपिछडा देशहै। सेकड़ों वर्षों सेस।माजिक परिवतन न होने के कारण हमारा 
समाज जकड गया हँ। इतिहास की ओर्‌ नजर दौडाने पर यह पता चलेगा कि 
१५ वी सदी के बाद भारत में आमूल सामाजिक परिवत्तंन हुआ ही नहीं। उस 
सदी के अन्त में सामाजिक उथलू-पुथल मचा था और सामन्‍्तशाही के अन्त 
के आसार नजर आने लगे थे पर बेसा हुआ नहीं। बाद को तो सामन्तशाही 
की नीव इतनी मजबूत हुईं कि वह हाल-हाल तक कायम रही और उसका 
अवशेष तो अब भी बाकी हे। लेकिन इसदौरान में बाकी दुनिया बहुत आगे 
निकल गयी। अन्य देशो में औद्योगिक क्रान्ति हुईं और नये समाज का निर्माण 
हुआ । उत्पादन के नये वैज्ञानिक साधनों के जरिए दुनिया का तक्‍्शा ही बदल 
गया। न केवल आथिक जगत में आमूल परिवर्तेत आया बल्कि वौद्धिक, 
मानसिक जगत में भी क्रान्ति हुई। पुरातत रूढियो और ग्रन्पियों का खात्मा 
हुआ, अन्धविश्वास और अन्धभक्ति की जगह पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार 
होने लगा । कितने प्राचीन मूल्यों की जगह नये मूल्य स्थापित हुए। हा 
णाथे जून-साधारण को सत्ता काहकदार माना जाने छुगा। इस प्रकार जनतंत्र 
की भावना का उदय हुआ । और सभी प्रकार के सामन्‍्तवादी उत्पीडन का 
अन्त हुआ । यह था दुनिया का नक्‍्शा। इसके विपरीत भारत मं सामन्तगाही 


ही बनी रही। न तो औद्योगिक क्रान्ति हुई, न पूजीवादी अर्थव्यवस्था कायम 
हुई और न जनतन्‍्त्र का उदय हुआ । स्वभावत- सामाजिक और वौद्धिक 
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स्तर पर हम पुरातन रूढियों, धारणाओं, .युत्थियों और मूल्यों से ही जकडे रहे। 
आश्थिक स्तर पर -भी हमारी तरक्की न हुई । - , ., 
लेकिन अग्रेजो के आगमन से नई परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। एक तरफ 
अग्न॑जों ने नई दुनियाँ से हमें अवगत किया, यातायात के साधनों द्वारा नई 
दुनियाँ से सम्बद्ध किया, अग्नेजी शिक्षा द्वारा राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की भावना 
उत्पन्न की। दूसरी बोर हमारा बेहद आर्थिक शोषण शरू हुआ। 
औपनिवेशिक पूँजीवादी नीति के नियमो के अनुसार उन्होने भारत को कच्चा 
माल देनावाली मडी और अपने पक्के मालो का बाजार बनाया। इस तरह 
हमारी दौलत विदेश जाने लगी। इतना ही नही, विदेशी सरकारहोने के कारण 
सविस़, फौज आदि के मद में भी दौलत का एक बड़ा हिस्सा विदेश जाने छुगा। 
इस तरह क्ष/म्राज्यवादी शोषण के कारण भारत क्रमश. गरीब होता गयाऔर 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अवसर पर हमारी दरिद्रता चरम सीमा पर पहुंची 
हुई थी। लेकिन सांम्राज्यवादी शोषण के बावजूद अंग्रेजों को कुछउद्योग-घन्धे 
यहाँ खोलने पडे । बाद को भारतीय व्यापारियों में से भी कुछ ने उद्योग-धन्धे 
ख़ोले। और इस तरह+जीवादी .औद्योगकुरण का आारभ हुआ, यद्यपि अग्नेज 
नही चाहते थे कि. भारत का औद्योगीकरण हो, यही कारण हैँ कि पिछले 
१०० बे के अन्दर देश का जितना औद्योगीकरण होना चाहिए थ। उतना नही 
हो सका। इस प्रकार हम उद्योगों की दृष्टि से पिछड़ ही रहे । 
भारत को पूरी अर्थ-व्यवस्था पर विचार करने पर ही आर्थिक समस्याओं 
का बोब होता रै । सबसे पहले हमारी कृषि-समस्या आती हैं। ऊँषि-व्यवस्था 
और कृषि की पद्धति में कोई परिवतंच पिछले कितनी ही सदियों से नहीं हुआ। 
इसलिए कृषि की पैदावार क्रमश. गिरती गयी । आज भारत की फी एकड़ 
पैदावार अच्य विकसित देशो की पैदावार के. मुकाबले में बहुत कम है। दूसरे 
शब्दों में, हना।री धरती की उत्पादकता बहुत कम हैँ और दोषपूण काइतकारी 
कानन तथा परम्परागत उत्तराधिकार कानून के कारण प्रतिदिन अलाभकर 
जोतें ही बढ रही है जिससे कृषि की उत्पादकता और भी घट रही हे। तीसर 
कृषि पर लगभग ९० फी सदी आबादी निर्भर हे। परिणामत कृषि पर निभर 
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लोगों की बहुत .भारी' संख्या साल में करीब ६ महीने तक वेकार रहती । 
कृषि पर यह अत्यधिक बोझ हमारी एक महान कठिन समस्या हैँ। चौथे, 
व्यवितवादी कषिप्रद्धति के कारण -कृषि को उन्नत करने के लिए सैकाडों 
वर्षो सेकोई विशेषयृजी नहीं लग रही हो जिसका परिणाम होता है उत्पादन- 
क्षमता का क्रमश. ह्वास । पॉँचवें, वर्षा पर ही हमारी कृषि निर्भर है। सिचाई 
की समुचित व्यवस्था नही रहने के कारण फसलों खराब होने की कहती हमारे 
लिए आम कहानी हो गयी हे। भारत के किसी न किसी भाग की जनता प्राय 
हर साल इस प्राकृतिक प्रकोप का शिकार होती हे। अन्त में आबादी की बढती 
रफ्तार के अनुपात में नई आबादी नही हुई हे! इस असन्तुलून और देपम्य 
रफ्तार के अनुपात में नई जमीनें-आवाद नही हुई। इस असन्तुलन और व॑षम्य 
ने भी समस्या को बहुत जटिल बना दिया है। सक्षेप में कृषि की ये कुछ 
समस्‍यायें हे। स्मरण रहे, हमारी आबादी की ९० फी सदी सख्या कृषि पर 
ही निर्भर हें। हमारा देग कृषि-प्रधान देश हूँ । कृषि की उन्नति पर ही अन्य 
समस्या - का समाधान और सामाजिक ढाचे की पुनव्यंवस्था निर्भर करती हैं। 
कृषि भारत के अर्थथक जीवन का वह आधार हं जिसकी प्रगति परही भारत 
की प्रगति आश्रित-है। इसलिए भारत के आ्थिक पुन्निर्माण के लिए सबसे 
पहले कृषि का पु]ननतिर्माण करना हीगा। 

सदियो से जकडी व्यवस्था के नवनिर्माण के लिए आमूल परिवर्तन आवश्यक 
हैँ । हमारे गाँव आज सतत अन्धकार और निराशा में पडे हे । आशा को्‌ 
लौ जलाने के लिए सबसे पहले गॉववालो में नया उत्साह, नई प्रेरणा, नई 
आशा भरनी होगी और उसका एक मात्र उपाय हूँ कृषि-्व्यवस्था में आमूद 
'परिवतेन करना। दूसरे शब्दों में, भूमि का परुनवितरण करना। इस पुतवितरण 
से भूमि की भख से पीडित बहुसख्यक ग्रामीण जनता में नवजीवन की कह 
'उठेगी और वह चौगूवी मेहतत से निर्माण में लग पडेगी, फिर, काश्तकारो 
के।नून में उचित परिवर्तन कर, अलाभकर जोती की जगह दाभकर हक 
व्यवस्था कर और ग्राम सहयोग समितियों के जरिये समुचित पूज। इवाटण के 
कृषि को उन्नति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता हूं। जहा तक सिंचाई 
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का प्रइन' हूं, उसके लिए ' जहाँ कुछेक बडी नदी-घाटी। योजनाएँ कार्यान्वित हो 
रही हैं, वहाँ नये बाँध, नहर, तालाब, कुओं :तथा ट्यूब बेल, गरंज यह कि 
छोटी सिंचाई-योजनाओं द्वारा पानी का अभाव दूर किया जा सकता ह। 
कृषि के पुनर्निर्माण के ये ही कुछ रास्त हैँ। यहाँ यह प्रश्न उठता हो कि 
उक्त कार्य कहाँ तक वर्तमान अवस्था में व्यावहारिक है। मेरे विचारानुसार 
उक्त सभी कार्य व्यववह।रिक 'है। यह ठीक हे 'कि भारतीय किसान अपनी 
जमीन को जंन से बढकर प्यार करता हू, उसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना 
बहुत जबर्दस्त ३ । इसीलिए तो हमने सिर्फ भूमि के पुनवितरण और सहयोगी 
क्ंषि-औचित्य पर जोर दिया है। सामूहिक कृषि को' हम वर्तमान अवस्था में 
अध्यावहारिक और हानिकारक समझते. है। हानिकार इस अथं में कि अगर रांज्य 
“की ताकत का भय दिखाकर सामूहिक कृषि चलाई गयी तो अन्तत जनतनन्‍त्र की 
“हत्या होगी और जिस समाज की उद्भावना होगी वह हमारे आदश समाज 
से बिलकुल भिन्न होगा। सा पा अब 
! फिर कहा जा सकता हू कि प्रत्येक परिवार को लराभकेर जोतें के लायक 
“जमीन देना पर तो 'अनेक' व्यक्ति बच जायेंगे, उनका क्या होगा। उतके लिए 
दो उपाय किया जा सकता है। एक, नई जमीन तोड कर उन्हें आबाद किया 
जा सकता है। अपने देश में करोडो एकड परती जमीन पडी है। अगर उसमें 
कुछ करोड:जमीन भी अगले कुछ वर्षो . के अन्दर 'तोडी गई तो करोडो, व्यक्तियों 
को ज़मीत देता सम्भव होगा। दूसरा रास्ता हे, कृषि से काफी लोगो को हंटा 
कर उद्योगों में लगाना । अब हम भारत के औद्योगीकरण की समस्या पर 


पः 


आते है। 
; हि ही बताया जाचुका हूँ कि अपना-देश उद्योग-धन्धो की दृष्टि से बहुत 
अपिछडा है । १०० वंष॑ के औद्योग़ीकरण के बाद भी हम- आज तक सिफ ३० 
“लाख लोगो को ही काम दे सके; है। यह बहुत चिन्ताज़नक रकार्ड हूं । सत्ट 
को कि अगर-हम कृषि के बोझ को कम करना चाहते हे, बेकारी की समस्या 
तर्का समाधान करना चाहते हैँ तो अनेक नये उद्योग-बरन्ध खोलने होगे। भग्रत 
“मं जो भी औश्योगीकरण होगा उसका पहला लक्ष्य यही होगा। दूसरा लाभ 


। 
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तीगा देश का दौलत बढाना और इस प्रकार रहन-सहन के स्तर को ऊँचा 
उठाना। इन्ही दोनो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम जौद्योगीकरण की समस्या 
पर विचार करंगे। 
आज दुनिया में बडे पैमाने पर चलाये जानेवाले उद्योग-धन्धो का बोल- 
वाला हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन इसके ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार के 
जओद्योगीकरण के गुण-दोषो तथा कठिताइयो को हमें परख कर ही कुछ निग्चय 
करना चाहिए। जहाँ तक छाभो की बात हूं, हम यह कहेंगे कि इस प्रकार 
की उत्पादन-प्रणाली' से उत्पादक शक्ति बहुत बढती है, समय की बचत होती 
हैं, मानव्-श्रम की बचत होती हे, छागत कम पडती है, चीजों की किस्म 
अच्छी होती ह,-च्रीज प्रचुर परिमाण में तेयार की जा सकती, हँ और इस 
तरह देश की दौलत तेजी' से बढ़ सकंती है। दोष यह हूँ कि भारत जैसे देश का 
प्रचुर मानव-श्रम ब्रेकार रह जाता है, भारी मशीनें पैदावार बढा सकती है पर 
बेकारी दूर नहीं कर सकती - है। चीजो का दाम कम हो या ज्यादा, अगर 
उसके खरीदार ही कम होगे तो उससे क्या छाभ ? दूसरा बडा दोषू यह हू कि 
भारी उद्योगो के आधार पर जहाँ आथिक. निर्माण होता हूं वहाँ केन्द्रीयकरण 
(रेजिमेन्टेशन ) और स्वतन्त्रता की हत्या अनिवाय हो जाती हे। खास तौर पर जो 
देश पिछड़ा है, वहाँ जब व्यापक तौर पर,भारी मशीनों के आधार पर ओद्यो- 
गीकरण होने ,लगता हे तो वहाँ केन्द्रीयकरण और जनतनन्‍त्र का लोप अवध्यम्भावी 
है। आधुनिक इतिहास में रूस इस बात का ज्वलन्त उदाहरण हे | अगर 
ब्रिटेन और अमेरिका में ऐसा -नही हुआ तो इसका कारण यह हूँ कि ये देन 
पिछडे नही थे। दुनिया म॑ औद्योगीकरण सबसे पहले ब्रिटेन “में हुआ। उसकी 
आधथिक व्यवस्था पिछड़ी नही थ्री जैसी रूस की १९२० में, या भारत की आज 
है। औद्योगीकरण की प्रणाली को भी देश काल के आधार पर तय करना होता 
। इस प्रकार यह स्पष्ट हँ कि भारत की जो आवश्यकता और अवस्था है 
उनको देखते हुए यहाँ भारी मशीनों द्वारा बड पमान पर नये उद्योग-धन्ध 
खोलकर भारत का तत्काल औद्योगीकरण कदापि उचित नही होगा। जब हम 
ऐसे उद्योगो के लिए आवश्यक पूँजी पर विचार करेंगे तव हँस इस नतीजे पर 


([ इं८ट४ ) 
पहुंचेंगे कि ऐसे औद्योगीकेरण अनुचित ही नहीं असम्भव भी हैं। 'अगंर देश में 
अधिक-से-अधिक पूंजी संग्रह हो तव भी भारी मश्ञीनों की आवश्यकता पूरी 
नही हो सकती हँ। तव प्रव्न उठता हैँ, क्‍या भारत का औद्योगीकरंण सर्भं्वें 
हीं? ४ | | 
यह सभव तोह पर औद्योगीकरण की नवीन प्रणाली द्वारा ही। छोटी 
मशीन ही हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है और हम उसके लिए समर्थ 
भी हूँ। सार देश में प्रत्येक जिला में छोटी मशीनो वाल उद्योंगो की स्थापना 
कर हम न केवल लाखों, करोडो व कार लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे 
वल्कि हम नई उत्पादन-प्रणाली का श्रीगर् ग॒ भी करेंगे। इस प्रणाली के सामाजिक 
परिणाम पर हम पीछे विचार करेंगे। यहाँ इसके आर्थिक पहल पर ही विचार 
किया जायगा। बताया जा चू का हँ कि यह वेकारी की समस्या का इलाज हैं । 
इसके लिए साधारण पूँजी की आवश्यकता होगी जिसके लिए हम समर्थ है। 
भारत के औद्योगीकरण का यही एक मात्र उचित औरंसंर्भव रास्ता हे। इसंकां 
मतलब यह कतई नही है कि वड़े उद्योग-धंन्‍्धे विलकुरू खुलेंगे! ही' नेही। 
कुछ वर्ड उद्योग तो अनिवारय॑ रूप से रहेंगे पर वें भारत के औौद्योगीकरण के 
एक स्तम्भ होंगे। मूलस्तम्भ नहीं। मूल स्तम्भ तो छोटी मशीन ही होगी 
आशिक पु्नानर्माण कर अगर हम यह समझ लें कि देश का सामाजिक, 
नैतिक पूर्नानर्माण स्वयमेव हो जायगा तो यह गलत धारणा होगी।- इस क्षेत्र 
में भी अभी से नवेनिर्माण के काय करने होगे। आज हमारा समाज अष्टाचार 
से ग्रस्त हैँ। नैतिक मूल्यों का पूर्ण ह्वास हो चुका हँ। रूढिंऔर परम्परा के 
बोझ से हम कराह रहे है, जाति-व्यवस्था इसका प्रमाण हूँ | अतः इसे क्षेत्र मे 
नवनिर्माण का पहला कदम होगा जाति-व्यवस्था, वर्ण-व्येवस्थी को अन्त । 
खुञी की वात हँ कि भारतीय संविधान ने छुआछूत का अन्त कर दिया हे हे 
उसे कार्यान्विंत करने के लिए गाँवों में व्यापक आन्दोलन चेलाना होगा। * 
नेति” पर आधारित नीत्तिश्ास्त्र ने व्यक्ति को अनैतिक ही -वर्नोयां हैँ और 
आर्धनिक मनोविज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि दमन (7ट[आ65907, 
उपकरण) और'/निराजा व्यक्ति की कुंठित ही करेंती है। मुक्त और 


है 
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सूजनशील व्यक्तित्व. के निर्माण के लिए अच्छे भोज़न, सेक्स-सन्तोष और अच्छे 
घर की व्यवस्था करनी होगी। स्पष्ट हैँकि सामाजिक: क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था 
का अच्त करता होगा, व्यक्तित्व को-कुठित करनेवाली परम्परा का नाश करना 
होगा और उसकी,.- जगह सुन्दरता, - समता, स्वतन्बरता -और सहानभति जैसे 
मानव मूल्यों के आधार पर नये इक्सान को गढने की क्रिया आरम्भ करनी 
होगी ,। 
पर जिस आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की गयी हे उसके 
छ्वारा सिफ अपने-अपने क्षेत्र की समस्थाओं का ही समाधान नही होता हैँ वल्कि 
वह जनतात्रिक समाज की ठोस नीव प्रस्तुत करती हू। नवनिर्माण एक भरपष्ट 
शब्द हं। गरीबी दूर करना, सबको खशहाल बनाना; लेकिन नेतिकमूल्य का न 
रहना, यह भी न॒वनिर्माण हुआ। और जनतात्रिक समाज की उद्भावना करना 
जिसमें सभी सुखी हो, जिसमें स्वतन्त्रता और समता जेसे नैतिक मूल्यों की 
स्थापना हो, जिसमें मानव-मानव केबीच वास्तविक भाईचारे और ममता का 
सम्बन्ध हो, यह भी नवनिर्माण हुआ। हम दूसरे प्रकार के नवनिर्माण को वास्त- 
विक निर्माण समझते हूँ । प्रश्त आज सिर्फ रोटी का नही, बल्कि आजादी 
का भी है। क्योकि, रोटी' मिले पर व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता 
नही तो रोटी बेमानी' होती हे । इसलिए रोटी और पूर्ण सामाजिक, व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता; हमारे निर्माण को लंक्ष्य होता चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्ति विक्रेन्द्रीय 
आशिक, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सभव ह। यही ज॑नतात्रिक समाज को राह 
है। हमारे नवेनिर्माण योजना की यही दिशा हूँ। 
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भारत का राष्ट्रीय झंडा 

प्रत्येक देश का अपना इतिहास' होता हँ--उसके विकास और वृद्धि का। 
प्रत्येक देश का इतिहास अलग-अलग होता है। यह इतिहास देश की विशेष 
खूबियो को ससार के सामने छाता है । 

राष्ट्रीय झडा देश-विशेष की वृद्धि और विकास का प्रतीक है। इसलिए 
हर देश का अपना अलूग-अंलग झडा भी होना चाहिए। और है भी। इस 
झंडे की रक्षा के लिए उस देश के निवासियों के प्राण तक न्यौछावर होते 
ह्‌। ह 

इधर शताब्दियो से भारत का अपना झडा नही था, क्योकि अंग्रेजो ने 
उसे पराधीन कर उसे अपना झडा--- यूनियन जैक --स्वीकार करने के 
लिए विवश किया था। 

देश मे राष्ट्रीय चेतना जगने के क्राद हमें अपने झंडे की याद आई। 
अन्य देशों में वहाँ के झंडे की सम्मान रक्षा में जो त्याग और बलिदान किए गए हूं, 
उसकी शान की कीमत दी गई हैँ, उसकी कहानी पढ़-पढ कर हमारे हृदय में भी 
अपने झंडे की कामना उत्पन्न हुई। | 
- , जैसे-जैसे यह चेतना- उग्रतर होती गई, हमारी कामना तीब्रतर- होने लगी 
और अन्त में एक दित हममें से किसी ने अपने राष्ट्रीय झंडे, की कल्पना कर 
डाली। मालम होता हैँ कि सबसे पहले झाष्ट्रीय झड़े की -कल्पृता भारत के 
क्रांतिकारियों के मस्तिष्क में विदेशों में उपजी। सावरकर और श्यामजी 
कृष्ण वर्मा, हरदयाल और रासबिहारी बोस आदि न ब्रिटेन और जमेनी में 
इस झडे का उपयोग किया था। उस समय इस झड़ का रूप हुसरा था। 
इसमें लाल, हारा, और उजला तीन रगों का समावेश था और इनके बीच में 
उगते सूरज और चाँद केचित्र थे, जो हिन्दू औरमुस्लिम धर्मों का प्रतिनिधित्व 
करते थे। इसी झंडा का आतकवादियो ने वग-भंग आन्दोलन तक व्यवहार किया। 
किन्तु कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया था। 


शा 
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काँग्रेस में आरंभ में यूनियन जैक! ही फहराया जाता रहा। कांग्रेस के 
के उस समय के झंडे में. सफेद जमीन पर पाँच छाल एवं चार हरी धारियां 
थी, और एक कोने में यूनियन जैक' बना हुआ था। 

तिरंगे की' ओर लोगों का ध्यान सबसे अधिक नागपुर के झडा-सत्याग्रह 
ने आकर्षित किया था, जो सिनापति” आवारी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक 
सम्पन्न हुआ। यह सन्‌ १९३० की बात हैँ। इस सत्याग्रह ने झडे का स्वरूप 
उन लोगों के मस्तिष्क में स्थिर कर दिया, जिन्होने यह पढा और सुना कि 
इसी झडे की सम्मान-रक्षा के लिए रोज सैकडो आदमी पुलिस के डडे खाते, 
सिर फुडवात एवं जेल जाते 'रह थे। 

सन्‌ -१९३१ में, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने अपने एक प्रस्ताव 
द्वारा, इस झडे की स्वीकृति दी और उसके बाद राष्ट्रीय सेमारोहों पर यही 
झंडा राष्ट्रीय झंडे के रूप में व्यवहृत होता रहा। उस समय से अब तक यही 
झंडा थोडे बहुत परिवत्तंनो के साथ, देश को स्वीकार रहा है े 

इस झंडे का काँग्रेस' के प्रत्येक अधिवेशन में फहराया जाना नियम-सा हो 
गया। हर स्वतन्त्रता दिवस पर इस झंडो की सामूहिक सलामी कार्यक्रम का 
एक आवश्यक अंग हो गया और तिरंगे का भी अपना इतिहास बनना प्रारभ 
हुआ। इस “झडे को देख कर ब्रिटिश अधिकारी वैसे ही भडकते ज॑से छाल वबरत्र 
देख कर भैस भडकती ' है । इस झडे के लिए बलिदान और त्याग की गीरवपूर्ण 
कहानी है। इसी झडे के साथ काँग्रेस' ने भिन्न-भिन्न समयो पर के सत्याग्रह चलाए, 
इसी झडे के नीचे १९४२ का भारत छोडो' आन्दोलन छिडा, अगस्त-क्राति 

ई औरतेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने ब्रिटिग् साम्राज्य से लोहा लेने के शयत्त में 

सेना सगठित कर आजाद-हिन्द-सरकार” की स्थापना की। तब से यही झडा 
देश के अधिकाश जन-सम॒दाय को राष्ट्रीय झड के रूप म मान्य रहा है| 

जब अँग्रेजों ने भारत छोड कर चले जाने की घोषणा की तब विघधान- 
परिषद की स्थापना हुई, जिसे भारत के लिए एक विधान बनाने का भार 
सौपा गया। इस परिषद्‌ न राष्ट्र के लिए एक झड को निर्धारित करने का निश्चय 
किया । इस कार्य के छिए एक समिति बनाई गई। समिति की रिपोर्ट प्रका- 
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रशित हुई और उसी के आधंगर पर , २२ जुलाई, १३९४७ को, अन्तकॉलीन 
सरकार के अवान मत्री पडित जवाहरछाल 'नहरू ने विधान-परिंषद्‌ के सॉमेंने 
नया राष्ट्रेय झडा पेश किया।*झडा पेश करते हुए नेहरुंजी ने कहा कि यह 
झडा तो व्यवहांर और मान्यता के कारण, पहले से:ही राष्ट्रीय झड़े का 
स्थान प्राप्त करचुका हँ, पर आज हम उसे सविधि, स्वीकृति देने जा रहे है । 
नवीन झडे में परिवत्तंन यह किया गया क्रि चर्खा के स्थान पर चक्र 
अकित किया गया। इस परिवत्तंने काकारण यह बताया गया हे कि चर्खे 
के घित्राकन से झडे के.दो नो ओर उसके उल्टा-सीधं होने का सवाल उठ खडा 
होता था जो अशोमन था। चक्र रखने के कारण-वह दूर हो गया है। ह॒ 
' भारत के इस राष्ट्रीय झडा की व्याख्या 'करते हुए ढा० राधाकृष्णन ने 
बव्रश्लान-परिपद्‌ में रमरणीय भाषण किया था। उनके विवेचन के साराश् 


ना  औकडा बता ड क# बज इत 


अच्तुत ह/-- रह | कह - 


न ना हि 


. यह झडा अतीत और वतंमानत्र -की सधि-ठ। हमारी स्वतन्त्रता के उन 
निर्माताओं द्वारा छोडी , हुई पंतक सपत्ति है जो इस झड ,के नीचे छ़डे और 
जो भारत की स्वतन्त्रता के इस़ महान्‌ दिवस को छात्र के भागी हैं। 
-- आज प्रसार+मिथ्या-भ्रम,- शका और विद्धवास से भरा हुआ हें। इन 
संक्रट के दिनो में यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस झडे के नीचे लड़ें। 
यहाँ हम ठीक केन्द्र में इ्वेत सूय॑ की किरणों के इवेत रग की पट्टी रख रह ह। 
इवेत का.अभिप्राय प्रकाश के मार्ग से हें। हमारे लिए यह आवश्यक हू कि 
हम अन्धकार के बादलों को हंटाएँ- और उस आदर्श-प्रकाश के द्वारा अपने 
अपत्तरण को नियत्रण-कर जो सत्य का, पारदर्शी साधुता का प्रकाश हैँ और 
जो कि क्व त रगर के द्वारा प्रदर्थित क्रिया गया हूं ! बी 
- 7 जब तक हम सत्यपेथ पर नहीं चलेंगे, हम न ती पवित्रता श्आप्त कर 
सकते है, न अपने अन्य उद्देझ्य़ो को । अशोक का चक्र हमारे लिए! न्याय का चक्र 
है, धर्मं का त्क्र हैं। सत्य केवल धर्म-पथ के अनुसरण के द्वारा हीं प्रौप्त किया 
जा सकी हैँ । जी इस झडे -के नीचे काय कर उनका अटल सिद्धान्त सत्य 


( डेट औ 


हीना चाहिए । यह चक्र हमकों' यह भी बतलाता है कि घर्म वह “घस्तु है जो 
संदेव -गतिमाने है। हे पड 0 5 3०“ 

हमें सदेव इतनी चुनौतियाँ दी गई किःयदि हममें समग्रानुकूछ चलने का 
बल और साहस न होता तो हम पीछे रहजाते। जाति और अस्पृष्यता का 
आधार लेकर अनेको सस्थाएँ बन गई है। जबतक इनको दूर नहीं किया 
जाता, हम नहीं कह सकते कि हम सत्य या धर्म प्राप्त कर लेंगे। यह चन्र 
जो गतिमान है, जो सर्देव घूमनेवाली वस्तु हे, यह सूचित करता हूँ कि 
स्थिरता में मृत्य है, जीव गति में हे। हमारा धर्म सवावन हे। इसका 
यह आर्य नही कि वह स्थिर है, बल्कि आशय यह हे कि वह सर्देव परिवर्तत- 
शील है। उसकी निर्बाध अविच्छिन्नता ही उसका सनातन लक्षेण है। इस कारण 
हमारी सामाजिक दशाओ को विवारत हुए भी यह आवश्यक, हूँ कि हम आगे 
बढे। है सी | 
नारंगी और भगवा रग त्याग की भावना प्रदर्शित करते हैं। कहा गया है 
कि संर्वेत्थाग राजवमेंपु दृष्टा ', अर्थात्‌ त्याग के समस्त रूप राज-बम के अन्तर्गत 
हैं । हमारे नेताओं को निष्पक्ष होना चाहिए, उनको कत्त॑व्यपरायण होना 
चाहिए। वे ऐसे व्यक्ति हो जिनमे त्याग की भावना हूटलछूट कर भरी हों, 
वैसे त्याग' की, जो हमारे इतिहास के' आरभ -काल से ही इस केसरिया 
रंग ने हममें भरा है। यह इस' -सत्य को सिद्ध करता हैँ कि ससार धनाढयों 
का नही, सम्पन्न व्यक्तियों कानही,बल्किदीन-हीन,कत्तव्य-्परायण और विरागी 
जनों का है। वैराग्य और त्याग की वह भावना नारंगी या केसरिया रंग से 
प्रदर्भित को गई है; और महात्मा गाँधी ने अपने जीवन में हंमारे लिए खा 
समावेश किया है। यदि कठिन समय में हनमे त्याग की भावना नहीं रहती, 


तो हमारा पतन ही होता चला'जाता। , दि ही 
'- / हरा रग भूमि से हमारा सबध, यहाँ के वनस्पति-जीवन ह से सा हि 
प्रकट करता है, जिस पर प्राणि मात्र सिर है। हमें इसी हरित भू के 

" तो ह 


्् १! प्र यने च्च््ी पट हे, 
यही अपनास्वर्ग बनाना चौंहिए । णदि हमें पत्यनो में सफः 5 
सत्य (इत्रेत ):का/अनू सरणकरना त्राहिए, वम (चक्र) का पाऊत करना चार्हिं 


( ४९० ) 


और आत्मनियन्त्रण तथा त्याग (केसरिया) की नीति ,ग्रहण करनी चाहिए-। 
यह झंडा हमें आदेश देता है कि सदंव तत्पर रहो, सर्देव' प्रगति करते रहो 
आगे. बढो, और ऐसे स्वतन्त्र, परिवर्तनशील, दयारू, सभ्य और प्रजातन्त्रात्मक 
समाज की स्थापना करने का प्रयत्न करो, जिसमें ईसाई, सिक्‍्ख, मुसलमान, 
हिन्दू और बौद्ध सभी शरण पा सर्के। यही हैँ ससार-प्रसिद्ध दाशनिक और 
अब भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भारतीय झडे की मीमासा। 

इस झडे ने समस्त एशिया को आशा- और आश्वासन का सदेश वियाहे। 
इसने ससार के सारे दंशो की -ओर मित्रता का हाथ बढाया एवं शोषकों 
और साम्राज्यवादियो को चुनौती दी हूं। देश का कत्तंव्य ह.ँ कि वह॒इस झड 
को कभी झकने न दे । ; 


स्वतंत्र भारत का संविधान 


, स्वेतन्त्र भारत का संविधान जनवरी २६, १९५० को लागू हुआ। यहससार 
के लिखित सविधानों में सबसे बड़ा हं। इसमें अमरीका की राष्ट्रपति-अणगाली 
और इब्लेण्ड की लोक-सभा-पद्धति (#िक्रापि्षापल्यांक्ष'ण 8एऑंथा ) 
का अभिनव समन्वय पाया जाता है। लोक-सभात्मक (77070 ०7७7५) 
और धमं-निरपेक्ष गणतन्त्र (/0270८7&८9) पर आधारित यह सविधान 
एक सबल केंद्र से युक्त है और स्वरूप में सघीय (॥'6(ं&७«) हैं। 

संविधान के आधारभत प्रारंभिक अश में इस वात का स्पष्ट उल्लेख 
है कि भारत-एक प्रमतासपन्न (50एट2ं89) गणतन्त्रात्मक श्रजातन्त्र 
गैगा" और उसमें सामाजिक और आश्िक- न्याय; विचार, अभिव्यक्ति (#7- 
07८४8707 ) , विश्वास (9266 ) , धर्म (०) और उपासना (०7५77) 
की, स्वतन्त्रता; पद और सुविधा कीप्समानता;ः वेंथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
और राष्ट्र की एकता को बनाए रखनेवाले भ्रातृत्व की व्यवस्था होगी।: : 

. , सविधान में इसकी -भी व्यवस्था हं'कि भारत अनक राज्यो -का संघ 
होगा । राज्यों. का यह कत्तव्य होगा कि वे यथासभव व्यावहारिक रूप-म एक 
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सामाजिक सघंटन को स्थापित और सुरक्षित बना कर सर्वंसाधारण के 
कल्याण के लिए प्रयास करेंगे। इस सामाजिक संघटन में (क) प्रत्येक नागरिक, 
वह पुरुष हो या स्त्री, आजीविका के पर्याप्त साधनों का हंकदार होगा, (ख) 
समाज के भौतिक साधनों का अधिकार और नियत्रण इस प्रकार वितरित 
होगा कि सबका कल्याण सर्वोत्तम रूप से हो सके, (ग) आर्थिक व्यवस्था का 
कार्याव्वयन इस तरह न हो कि सपत्ति 'कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाए, 
और (घ) पुरुषो और स्त्रियो को समान वेतन मिले। 

,. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का सात शीर्षको के अन्तगंत 
वर्गीकरण किया गया है, उदाहरणाथथ (१) समानता का अधिकार; (२) 
विशेष प्रकार की स्वतन्त्रता का अधिकार; जैसे (क) वाणी और अभिव्यवित, 
(ख) जन-सम्मेलन (355८77079), (ग) सपके (2580८27070 ), (घ) 
आवागमन (/०0ए८०४००४) , (ड) निवास और स्थिति (86027767( ) 
(च) संपत्ति, (छ) वृत्ति (!265अं०7), कार्य॑ और व्यापार, (जि) 
शोषण के विरुद्ध अधिकार; (झ) धर्म की स्वतन्त्रताका अधिकार; (५) 
सांस्कृतिक अधिकार; (६) सपत्ति का अधिकार; और (७) बेधानिक उपायों 
का अधिकार । धर्म, जातिया पुरुष या स्त्री होने मात्र से किसी नागरिक के 
दुकानों और सावंजनिक भोजनालयो इत्यादिं में प्रवेश करने और सार्वजनिक 
कुओ, तालाबों और सड़को के उपयोग पर बंधन नही लगाया जाएग।। 
यदि सावृजनिक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य की क्षति न होती हो तो 
सभी व्यक्तियों को अपनी भावनाओ के लिए स्वतन्त्रता होगी । 


बे 


.-. भारत-सघ के अध्यक्ष राष्ट्रपति के नाम से अभिहित किए गए है । 
राष्ट्रपति का चुनाव . लोक-सभा, राज्य-्सभा तथा विभिन्न राज्यों की विधान- 
सभाओं के निर्वाचित- सदस्यो के द्वारा होगा। राष्ट्रपति.में सभी कार्यकारिणी 
(56८०८प४ए७) शक्ति: निहित - रहेगी, जिसका व्यवहार वे लोक-सभा के 
प्रति उत्तरदायी मंत्रियो" की' सलाह के अनुसार करेंगे। वे पॉच वर्षों तक 
राष्ट्रपति पद पर रह-सकते हैँ और उनका केवल एक बार ही पुतरतिवचित 
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ही सकता है। यदि वे सविधान के विरुद्ध कार्य करते हैँ तो इसका  अभियोग 
लगा कर ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता हैं। मत्रिगण लोक-सभा के 
प्रति उत्तरदायी होगे;इसकी निश्चित व्यवस्था सविधान में हूं । मन्नी सामहिक 
रूप से छोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होगे, किन्तु पृथकू-पुथक मत्रियों को पदच्यृत 
करन का अधिकार राष्ट्रपति को रहेगा। राष्ट्रपति प्रधान मत्री को निय कत करेंगे, 
और दूसरे मत्रियों को राष्ट्रपति प्रधान मत्री की सलाह से नियक्त करेंगे। 
विधान मडल राष्ट्रपति तथा दो सदनों (490प8८४) से निर्मित होगा। ये दो 
सदन राज्य-सभा और लोक-सभा कहलाएँगी। पहली में २५० सदस्य रहेंगे और 
दूसरी में राज्यों के ५०० से अधिक प्रतिनिधि नही रहगे। लोकसभा के सदस्यो 
का चुनाव पाँच वर्षों के छिए, वाल्गि मताधिकार के आधार पर, होगा।.. _ 
- सविधान में भारत के सर्वोच्च त्यायाल़य, की भीः व्यवस्था. है ।. इसमे एक 
मुख्य न्यायाधीश और सात अन्य न्यायाधीश रहेंगे। इनकी सख्या लोक-सर्भा 
हरी वढा सकती हें। इस न्यायालय के न्यायाधीजझो की नियुक्ति, भारत के मुख्य 


न्यायाधीग की सलाह से. राष्ट्रपति _करगे । 
प्रत्यक राज्य के प्रमुख होगे राप्ट्रपति के द्वारा नियक्त राज्यगल । ईन 


राज्यो में एक या दो ससदो की .विधान-सभाएँ होगी। विधान-परिषद्‌ या प्रवरं 
सदन ( [0767 70प8८) में अवर सदन ([,0५% 7078८) की कुल संदस्य 
संख्या के पच्चीस प्रतिगत से अधिक सदस्थ नही .होंगे। किसी राज्य को विधान्- 
सभा .म॑ ५०० से अधिक और ६० से कम सदस्य नहीं होगे। ७५००० जन- 
सख्या पर एक सदस्य वालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगा। 
विधान-सभा की अवधि पाँच वर्ष होंगी। प्रत्येक राज्य में एक उच्च 
न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्याग्राधीश 
होगे जितने की आवश्ग्रकता राष्ट्रपत्ति समझेंगे। सभी न्यायाधीशों की नियुवित् 
राष्ट्रपति केद्वारा होगी। -राज्यो पर केंद्र का नियत्रण विस्तृत और व्यापकह। 

देश - ने अपने, नवीन-सविधान का प्राय. : एंक स्वरसे स्वागत किग्रा हैं, 
क्योकि! इससे, उत्कृष्ट 'संविधान " का, वरत्तिमान परिस्थिति में, निर्माण संभव 
नही था।सविधाज्न के कार्यानवयेन के सिलसिले में. “कई कठिनाइयाँ 'सामत 
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आईं हँ जिनके- समाघाने के लिए संविधान में कुछ सुधार किए ,जा चके औौर 
कुछकिए जानेवाले है [5 ८7.५ "न - 
संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसकी सफलता उसकी बजब्दावली 
पर नही, प्रत्यूत्‌ उस भावना पर अवलूबित है जिससे वह कार्यान्वित की 
जाती हें। अत हमारा कत्तव्य हु कि हम अपने सविधान को इस प्रकार कार्य- 
रूप मे परिणत करे कि उससे अधिकाधिक कल्याणकारी बातें सभव हो सके । 


पंचबंधीय योजना 
आज से कुछ व पहेले तक किसी देश की सरकार की अर्थ-तीति परिस्थि- 


तियों पर निर्भर रहती थी। ऐसा प्रयत्न नही किया जाता था कि आदझों 
अथ-नीति के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। 


पहले विश्व-युद्ध के बाद इंस दिशा में रूस आगे बढा। उसने यह सिद्ध 
कर दिया था कि योजनाबद्ध अर्थ-नीति से किस प्रकार प्रगति की जा सकती 
है। वही पहली बार पंचवर्षीय योजना के नाम से राष्ट्र की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखकर, ऐसे लक्ष्य बनाए गए जिनकी पूति पाँच वर्षों की अवधि में 
निश्चित रूप सेंहो जाए। यह योजना सफल हुईं तो फिर अगली पचवर्षीय 
योजना बनी और रूस ने प्रायः सभी क्षेत्रों में आशातीत उन्नति कर ससार 
को आइचर्य-चकित कर दिया । 


हिटलर ने भी जभ॑नी' में “नवीन आर्थिक-नीति” के नाम से इस प्रकार की 
योजना बनाई थी और इसमें उसे आशिक सफलता भी हुई थी । अन्य दंशा 
भें भी इस तरंह के प्रयत्न हुए है, किन्तु यह ध्यान देने की बात हूँ कि योजना 
बनाना तो बहुत कठिन नही हूँ, लेकिन उसे काय न्वित करना अत्यन्त ही 
कठिनहै।.' 

इस प्रकार की आर्थिक योजनाओं को कार्यरूप में परिणत करन मं दिवकत 
घंह'होती है कि राष्ट्र के उत्पादन के धाधनों पर सरकार का अधिकार आवश्यक 
होता हैं और यह अधिनायकेंवादी देशों मे संभव होता है । जनतातन्रिक देगों 
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भें यदि ऐंसी योजनाएं बनती ही है और उन्हें कार्योन्वित करने की चेष्टा की 
जाती हूं तो शासन-तत्र के अनुरूप ही उन्हे नह परिवर्तित कर लेता भी आवश्मक 
होता है । ः ः 

भारत में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के काफी पहले ही, द्रदंर्शी राजनीतिज्ञोंका 
ध्यान आथिक-योजना की रूप-रेखा तेयार करने की आवश्यकता कीं ओर गया 
था । स्वयं प० जवाहरलाल नेहरू की अव्यक्षता, में एक गेर-सरकारी योजना- 
आयोग [ (५07रप्पं5थ४07 ] की स्थापना की गई थी और उसके तत्वाधान 
में काफी काम भी हुआ था । है 

इस बीच द्वितीय विश्व-युद्ध छिड़ा, भारत में स्वतंत्रता-आन्दोलन ने जोर 
प्रकड़ा और ऐसे अतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवर्तत होते रहे कि इस-सम्बन्ध 
में प्रायः कुछ नही के वराबर प्रगति हुईं। किन्तु भारत सरकार ने अनुकूछ 
अवसर पाते ही. एक योजना-आयोगर- की स्थापना की और अब तो उसने अपने 
सुझावों को उपस्थित कर दियाहे ।_ -.- . - - -- 


भारत की यह योजना समय की अवधि की दृष्टि से रूस की योजना की 
तरह पचवर्षीय है ।- दोनों में यह समानता : भी है कि उनका उद्देश्य राष्ट्र कीं 
आर्थिक-उन्‍्नति को ज्षीक्ष से-शीघ्र संतोषजनक बनाना हे ।ः किन्तु महत्वपूर्ण 
अंतर भी हं। रूस का शासन-तंत्र अधिनायकवादी है और वहाँ के उत्तादन 
के समस्त साधनों पर वहाँ की सरकार का ही अधिकार हे । ऐसी दशा में वहाँ 
की सरकार के लिए यह -संभव है कि वह एक सुनिश्चित योजना बनायें, उसे 
क्रठोरतापर्वक लागू करे और निश्चित अवधि के अन्दर पूरा भी कर ले। इसके 
विपरीत भारत में जनत त्रात्मक शासन-व्यवस्था हे. और यद्यपि यहाँ भी कुछ 
क्षेत्रों में राष्टीयकरण किया गया है किर भी यहाँ सरकार ऐसी ही योजना बना 
सकती है जो राष्ट्र-निर्माण संबधी कार्य करने के लिए लोगों को वाध्य न कर, 

बल्कि उन्हें प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता देती रह । 


इसलिए भारत की पंचवर्षीय योजना कसर्बंध मं यह याद रखता चाहिए 
कि. उप्तकी सफ़लता सरकार से ,अधिक़ यहाँ के लोगों की छगत और कत्तव्य- 
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परायणता पर निर्भर हे । यह योजना प्रांतीय सरकारों, पू'जीपतियों या विभिन्‍न 
कार्यों में लगे हुए लोगों को निश्चित काये-क्रम के अनुसार काम करने के लिए 
विवश नही करेंगी, किन्तु यह उनका माग्ग॑-प्रदर्शन करंगी और उस लक्ष्य की 
ओर सकेत करती रहेगी जहाँ तक पहुँचे बिना देश, राजनीतिक दृष्टि से स्वतत्र 
होने पर भी आशिक दृष्टि से पराधीन बना रहेगा और सर्वसाघारण का जीवन- 
स्तर उन्नत नही हो सकेगा । उदाहरण के लिए पचवर्षीय योजना के अनुसार 
बिहार राज्य में केवल सोलह नये चिकित्सालयों की स्थापना के लिए केंद्रीय 
सरकार से सहायता मिलूगी। यंदि राज्य-सरकार योजना के इस अंतिम रूप 
के अनुसार ही अस्पतालो की सख्या में वृद्धि कर अपना काम खत्म समझेंतों 
पाँच वर्षों में केवल ग्यारह: सौंसे अधिक रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था हो 
सकेगी । किन्तु यहं प्रगति नगण्य होगी और राज्य-सरकार को इस अवधि म॑ 
जन-स्वास्थ्य के क्षत्र में कही ज्यादा काम कर दिखाने को तैयार रहना पडेगा। 
इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी विभिन्‍न राज्य-सरकारो को तथा सरकारी और 
गेर सरकारी उद्योग-धन्धो की योजना के सुझावों से लाभ उठाते हुए रवय 
तत्परता के साथ-काम करना-पड़ेगा । ह 

पचवर्षीय योजना में खाद्यान्न के उत्पादन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है | देश की सरकार को खाद्यान्न की समस्या ने बहुत बडी चुनौती 
दी है । कुछ दिनो पहले तक तो ऐसा मालूम होता था कि यह विकट समस्या 
सुलझ नही सकेगी । किन्तु अधिकारियों ने बड़ी कुशछूता और बुद्धिमानी के 
साथ खाद्यान्न के अभाव के सकटठ का सामना किया और अब यह समस्या 
बहुत कुछ सु लक्ष भी गई है । योजना में इस बात का ध्यान रखा गया हूँ कि 
भविष्य में देश इस क्षेत्र में स्वत सपूर्ण बल सके । 

खाद्य-उत्पादन आर्थिक-विकास का एक महत्वपूर्ण अगर हे । अतः कृपि- 
विकास के सबंध में, पचवर्षीय योजना के अतग्रेत, पर्याप्त व्यवस्था की गई है । 
इसके लिए सिचाई, विद्युत्‌-शक्ति और कृषि की वेज्ञानिक-प्रणाली के विकास 
को निमित्त आवश्यक व्यय का प्रबंध किया गया है । इन मदो में, विहार राज्य 
में लगभग अट्ठाइस करोड रुपये खर्च किए जाएँगे। इस राज्य में पचवर्षीय 
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योज़ना के कुल/व्यय की राशि की आधी, है । “ इसी से अनु मान किया जा सकता 
है कि कषि-विस्तार को योजना में कितना अधिक महत्व दिया गयाह ।, 

पचवर्षीय योजना में विद्य[त-शवित के -विस्तार का भी पूरा ध्यान रखा 
गया है क्योंकि इसी पर अन्य विकास-कार्य निर्भर हैँ । विदयुत-शक्ति के विकास 
के बिना सिचाई का ही नही, वल्कि उद्योग-धन्घों का विकास' भी असभव हे। 
अव तो यह भी अनुभव किया जा रहा है कि गृह-शिल्पो की उन्नति के लिए 
भी नगरों तथा गाँवो में पर्याप्त मात्रा में विजली सुलभ होनी चाहिए । 

इन्ही वातो को ध्यान में रख कर योजना में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 
निकट भविष्य में बिजली द्वारा सचालित नलकपों का निर्माण हो और साथ- 
साथ नगरों तथा गाँवों में जनता के उपयोग के लिए भी' बिजली सुलूम हो 
जाय। दामोदर घाटी योजना के गतर्गत स्थापित विद्युत-केन्द्री से विहार और 
बगाल के अनेक भागों को विजली मिल रही हूँ। इस प्रकार जो बिजली मिलती 
है, उसका उपयोग कृषि के साथ-ही-साथ विभिन्‍न उद्योग-धन्धो में भीं हो 


सकेगा। 

खाद्यान्न वे उत्पादन तथा बिजली के विकास के लिए योजना में जितने 
व्यय कीं व्यवस्था की गई है उसकी तुलना में सामाजिक-सेवा सवधी व्यय बहुत 
कम है जन-स्वास्थ्य के कार्यों में विभिन्‍न राज्य-सरकारो को अपने ऊपर निर्भर 
रहना पडेगा, यह पहले ही बताया जा चुका हँ। इसी प्रकार योजना में शिक्षा 
के विकास का जो कार्यक्रम है वह भी अपर्याप्त है और उसे राज्य-सरकारो को 


अपनी ओर से पूरा करना पडंगा। 


योजना में यातायात के विकास का यथासम्भव ध्यान रखा गयाह।दश 
की' उन्‍नति के लिए यातायात के साधनों का महत्त्व है । बिहार में-लगभग आठ 
करोड-रुपए खर्च कर दो हजार - मील लबी सडको;,की मरम्मत की ग़ई हैं। 
इनमें से आधी-से कुछ अधिक सडक पक्‍की बनाई जाएंगी। इसी तरह समूच 
देश में सड़को का ऐसा जाल बिछ जाएगा जिससे दूर भीतर के ,भाग भी 


ब्रयापार के केन्द्रों तथा नगारो से सम्बद्ध हो सकगे । इक | 
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पंचवर्षीय योजना में सामूहिक-विकास पर समुचित ध्यान दिया गया हैं। 
सामूहिक विकास से संम्बद्ध योजनायें देश के भ्रविष्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण 
है किन्तु इनकी सफलता के लिए जनता का सहयोग आवश्यक हूं। ये योजनायें 
इस अभिप्राय से बताई गई है कि इनके द्वारा हमारे ग्रामीण जीवन का पूर्ण 
विकास हो सके । जीवन के मानवीय, आर्थिक तथा सास्कृतिक पक्षों का समन्वित 
विकास ही' इन योजनाओं का लक्ष्य है । हम यदि देश को जन-शक्ति का पूरा 
लाभ उठा सके तो निश्चय ही सामूहिक विकास का कार्य बहुत सरल हो 
जाएगा। सामूहिक विकास सम्बन्धी योजनाओं की सबसे बडी विशेषता यह 
हूँ कि वह. जन-शक्ति को महत्त्व प्रदान करती है और सरकार के साधनों का 
यथ्थेष्ट उपयोग कर उसके समुचित विकास के लिए प्रयत्व करती है । साथ ही, 
ये योजनायें जनता में आत्मविश्वास और स्वावरूबन की भावनाओं को भी जागृत 
करती है । 
इस स क्षिप्त विवे चन के आधार पर हम कह सकते कि हमारा राष्ट्र 
अत्यन्त निर्धन हे, उसकी आवश्यकताएँ अनेक हूँ और उसके साधन सीमित 
हैं ।कोई भी वास्तविकतापूर्ण योजना इस वस्तृस्थिति की उपेक्षा नहीं कर 
सकती । भारत सरकार के योजना-आयोग ने जो पचवर्षीय योजना प्रस्तुत की है 
उसकी सबसे बडी विशेषता यही है कि वह वास्तविकतापूर्ण ह॑ं और उसका 
निर्माण देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसकी दूसरी 
विशेषता यह है कि उसमें विभिन्‍त कार्यो का जो क्रम निर्धारित किया गया 
है, वह बहुत ही उपयुक्त तथा दूरदर्शितापूर्ण हं। इसी के फलस्वरूप कार्यक्रम 
में कृषि को सर्वोच्च स्थान दिया गया हैँ और विद्युत्‌ के विकास तथा यातायात 
के साधनों के विस्तार को भी उचित महत्त्व दिया गया हैं। न 
इस प्रकार पचवर्षीय योजना में इस वात का आयोजन किया गया हे कि 
हमारे पास जो भी साधन सुलभ हँ उतका अधिक से अधिक उपयोग सामाजिक 
सेवाओं के लिए किया जा सके। यह तो इतिहास ही प्रमाणित करेगा कि 
राष्ट्र की आथिक तथा सामाजिक उन्नति में यह पचवर्षीय विकास-योजना कहाँ 


तक उपयोगी और सफल सिद्ध होती है । 
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भारत की हितीय पंचवर्षीय योजना 


भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना मई १९५१ में प्रवत्तित हुई थी । उन 
दिलों देश भयकर भन्न-सकट से गुजर रहा था। फलत. उस योजना में कृषि 
और सिंचाई को सर्वप्रमुख स्थान दिया गया | यह उचित ही था क्योंकि किसी 
अन्नाभाव में राष्ट्र को प्रगति की बात तो दूर रहे उसका अस्तित्व ही' खतरे में 
पड़ जाता हैं। 

प्रथम पंचवर्षीय योजवा का मुख्य लक्ष्य, क्रंषि और सिंचाई का विकास, 
सतोषजनक रीति से हो चला हुँ । अत. भारत सरकार अन्य समस्याओं की ओर 
ध्यान देने 'की स्थिति में हैँ | उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा, 
सर्वेसाधारण के विचार और आलोचना के लिए, प्रस्तुत कर दी है। 

द्वितीय पचरवर्षीय योजना अर््रछू १, १९५६ से कार्यान्वित हुई। इसकी 
मुख्य विशेषताओं में सवंप्रथम यह उल्लेखनीय हुँ कि योजना के उद्भावको ने 
पाँच वर्षों के अदर राष्ट्रीय आभ्दती को २५ प्रतिशत बढाने का लक्ष्य रखा 
हैं । इसके भतिरिक्त एक करोड दस छाख नौकरियों की व्यवस्था कर 
वेरोजगारी का उन्मूलन भी योजना का एक प्रधान उद्देश्य हें। उत्पादन 
सामग्रियों के निर्माग के लिए बुनियादी और बडे उद्योग-धधो का विकास भी 
योजना में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में आज भी भारत 
अन्य देशों पर निर्भर है। । 

योजना में केवल उत्पादक सामग्रियों पर ही ध्यान दिया गया हो, ऐसी 
वात नही है । इसमें उपभोक्‍ता-सामग्रियों के उत्पादन का भी महत्त्व स्वीकृत 
हुआ हूँ, किंतु कुटीर और छोटे उद्योग-वधो पर ही, इस क्षेत्र में, जोर दिया 
गया है । भारत में अंतत. समाजवादी ढाँचे की व्यवस्था कायम हो सके, इसे 
दृष्टि में रखते हुए योजना में भूमि-सुधार, मिल-मजद्रों और नगरों के निर्धन 
निवासियों के लिए बढ़िया आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा 
आदि को भी प्राथमिकता दीं गई है । वैक, वीमा और वैंदेशिक व्यापार तथा 
कुछ चुनी हुई चीजों के लिए आतरिक व्यापार में भी, व्यक्तिगत उद्योग के 
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विस्तार के लिए गु जाइश रखी गई है। प्वितीय पंजवर्पीय योजना की विशाछता 
का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता हूँ कि इस पर कें्रीव तथा राज्य सरकासें 
के द्वारा कुल सिल्ा कर ८, ८०० करोड़ रुपए.की रकम खचे करने क्ा प्रस्ताव 
है।इस रक़म में सं ५,४०० करोड़ रुपए तो विकास-व्यय के छिए हूँ गौर 
३,४०० करोड रुपए विकासेतर-व्यय, जैसे सुरक्षा और नागरिक प्रकाशन 
आदि के लिए हुँ। द्वितीय पचवाधषिक योजना में सावंजनिक क्षेत्र 
(पब्लिक सेक्टर) में कुल विकास-व्यय ४,३०० करोड़ रुपए का होगा। इसमें 
३,४०० करोड़ रुपए तो बनाई हुई पुजी (इनवेस्टमेंट) के होगे, और 
९०० करोड़ रुपए राष्ट्र-निर्माण सबधी' कार्यो, जैसे स्व्रास्थ्य और शिक्षा, के 
लिए चाल व्यय (करंट एक्स्पेंडिचर) के होगें। साव॑जनिक क्षेत्र में 
४,३०० करोड़ की जो कुरू रकम लगाई जाएगी उसके अतिरिक्त २,२०० 
करोड़ की रकम व्यक्तिगत क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) में छगाई जाएगी भौर इस 
प्रकार ५,६०० को कुल रकम पूरी होती है । 

५,६०० करोड़ की इस रकम का विभिन्‍न कार्यों के लिए निम्न प्रकार 
से विभाजन होगा :--क्ाव॑जनिक क्षेत्र में--बिजली पर ५४० करोड, 
उद्योग-धधो और खनिजो पर १००० करोड़, यातायात और परिवहन पर 
,८५० करोड़, कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास योजनाओ पर ७५० करोड़, 
निर्माण और सामाजिक एश (मकान, विद्यालय, चिकित्सालय आदि) पर 
९५० करोड, और अन्न तथा अत्यावश्यक कच्चे मालो के संग्रह पर १०० 
करोड़ । जहाँ तक व्यवितगत क्षेत्र का प्रइन है ये रकमे क्रमश. इस प्रकार 
निर्धारित की गईं हें---५०,४००, ५०,२००, ११०० तथा ४०० वारोड । 

योजना की रूप-रखा में ८,८०० के कुल सरकारी व्यय को पूरा करने 
के लिए इन स्रोतो को चुना गया है . रवन्यू और अन्य चालू सावदा से 5,३०० 
करोड, जन-ऋणो से १००० करोड, रेलवे सरप्लस से २०० करोड, विदेगी 
सहायता से ४०० करोड, अतिरिक्त कर और विभिन्‍न राण्यो के डिज्य 
संबधी या औद्योगिक योजनाओं से ८०० से १००० करोड तक और घटा का 
'पूक्ति से १००० से १२०० करोड तक । ह 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ सामग्रियों के उत्पादन का सभावित लक्ष्य 
स्थिर किया गया है । उतकी संख्या बहुत अधिक है, अतः उनका धूरा विवरण, 
न देकर, उनमें से कुछ का उल्लेख मात्र किया जाता हं-- बिजली ६० लाख 
किलोवाट, कोयला ६ करोड टन, सिर्मेंट १ करोड टन, वत्त मान से तिगुनी 
खाद, ५,५११० लाख गज सूती कपड़ा प्रति वर्ष, प्रायः ६० छाख गदठर रूई, 
बीस लाख टन से कुछ अधिक चीनी, और जहाजी टर्नेज (अगरीणणआड़ 
(077926) १, ५००, ०००॥ 2. 2 0 83 


सक्षेप में भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना की यही रूप-रेखा हे । 
योजना की विशालूता और व्यापकता को देखते हुए यह कहना आवश्यक नही 
रह जाता कि जब तक देश का प्रत्येक निवासी इसे सफल बनाने के लिए 
कृतसकल्प' नही हो जाता तब तक वह कार्यान्वित नही हो सकती । इस बात 
पर, यह उचित ही हँ, योजना आयोग के अ्थंशास्त्री-मडल ने खूब जोर 
दिया है । 

इस योजना की आलोचनाएं भी हुई हैं। आलछोचनाओ का मुख्य आधार 
यह हू कि योजना, अपने प्रस्तुत रूप में, अव्यावहारिक है । आलोचकों द्वारा 
ऐसी आशका प्रकट की गई हे कि आर्थिक स्रोतो और साव॑जनिक तथा व्यक्तिगत 
दोनों ही क्षेत्रो के उत्पादन के निर्चित लक्ष्य में कमी होना अनिवाय है। 
इस आशा को भी सदेहास्पद माना गया है कि राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 
५ अतिशत की वृद्धि होगी । फिर इस प्रस्ताव को आपत्तिजनक समझा गया है 
कि तय कर लगाए जाएं, क्योकि ये जनता के लिए अतिरिक्त भार साबित 
हागे। सार्वजनिक क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योग-धों के क्षेत्रो पर वहुत ज्यादा अधिकार 
कर ले इसे भी अवाछनीय कहा जा रहा है। इसी तरह वृहत्‌ उद्योग-धधो की 
कोमत पर घरेलू उद्योग-वधो को प्रोत्साहन देता भी अनेक आलोचकों की 


रद में योजना का एक दोष है। अंत में यह भी भणय्य प्रकट किया गया 
हूँ कि योजना के कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त सख्या में आवश्यक प्रशासकीय 
बोरटकनिकल आदमी दायद ही मिल । ० 
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योजना की रूप-रेखा वस्तुतः इसी,उद्देश्य से उसके कार्याव्वयन के बहुत 
पहले ही प्रकाशित कर दी गईहँ कि अधिकारियों के द्वारा सभी आलोचनाओं 
पर पूरी तरह विचार कर लिया जाए। योजना का पृर्णत: अंतिम रूप इन 
आलोचनाओं को ध्यान में रख कर ही स्थिर किया जाएगा। 


जमान्दारां उन्दुखन 


“अंगरेजी राज्य के अधीन भारतवर्ष का रूप' दिनोंदिन ग्राम-प्रधान होता 
गया। काम और रोजगार के बहुत से रास्ते बन्द हो गये और जनता का 
एक बहुत बडा समुदाय विवश होकर खेतों पर निभर करने लगा । नतीजा यह 
हुआ कि खेत के टुकडे-टुकड़े हो गये हूँ और उनसे होनेवाली आमदनी बहुत 
हो कम हो गयी है । इसलिए यह आवदध्यक हूँ कि खेती की समस्या को स्‌ लझ्षान 
के लिये चत्‌म्‌ ख प्रयत्न किया जाय । ****** हिन्दुस्तान में खेतों की बन्दोबस्ती 
की प्रणाली में सुधार करना अत्यन्त आवश्यक हे और इस सुधार का सबसे 
आवश्यक अग है उन बीचवानो को हटाना जो किसान और राज्य के बीच पड़ते 
है। इसलिये, उचित हू कि इन बीचवानो के अधिकार वाजिब मुजावजा दंकर 
खरीद लिय जाय॑। 
. ये छब्द है काँग्रेस के चुनाववा्े घोषणापत्र के। स्पष्ट हू कि कांग्रेस 
जहाँ-जहाँ उसकी सरकार बनी और जहाँ-जहाँ जमीदारी अथा प्रचलित थी 
जमीदारी उन्मूलन के लिये प्रयत्न करती रही। 

._ भारत की स्वतत्रा प्राप्ति के बाद राज्य-सत्ता काँग्रेस के हाथों आई, क्योंकि 
जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाछी सब से बड़ी राजनीतिक संस्था यही थी। 
राज्यसत्ता हाथ में लेने के बाद केन्द्रीय काँग्रेस सरकार ने देश के बहुमुखी विकास 
के लिए योजनाएँ प्रस्तत करने के लिये आयोजना आयोग की स्थापना की 
जिसने भारत की अनेकानेक आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए भौर 
देश के विभिन्‍न आधिक साधनों को ध्यान में रखते हुए जमीदारी प्रथा को 
भारत के ७० लाख गाँवों और भारत की कुल जनसख्या के गाँवों में वसनेवाले 
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5० प्रतिशत छीगों के जीवन में सुधार, विकात्त तया उत्तति के रास्ते में बडा 
धषिक पाथा । अतएंवं उसने भी जमींदारी प्रथा के उन्मूठन की सिफारिश की । 


आयोजना आयोग की दृष्टि में भू-स्वामित्व और खेती, इन दोनो का 
अधिक महत्व है । ये दोनों विषय राष्ट्रीय विकास में बहुत अधिक महत्व रखते 
है, क्योंकि भूमि-समस्या के समाधान पर ही, बहुत धर तक, आथिक और 
सामाजिक सघटन की रूप-रेखा निर्भर हे। भूमि-समल्या के समाधान के 
लिये आयोजना आयोग ने प्रथम पचवर्षीय योजना सवधी अपने प्रतिवेदन में 
केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के लिए कुछ सुझाव दिये। राष्ट्रीय अर्थ 
व्यवस्था की दृष्टि से राज्य सरकारों के ये दो लक्ष्य रहने चाहिए--(१) कृषि- 
उत्पादन बढाना और (२) कृषि अर्थ-व्यवस्था को कुशलता के उच्च स्तर पर 
लाते हुए उसमें विविध अगों की व्यवस्था करना । सामाजिक पहलू से, 
आयोजना आयोग का विचार है कि भूमि सम्बन्धी नीति उस हद तक उत्तम 
समझी जानी चाहिये जिस हद तक वह, आगामी वर्षो में घन और आय में 
विषमता कम करती है, 'जशीषण का अन्त करती हैं, सैयतो और मजदूरों को 
सुरक्षा प्रदात करती हैँ और ग्रामीण आबादी के विभिन्‍न वर्गों को सामाजिक 
स्थिति और अवसर की समानता का आश्वासन देती है । 


विगत कुछ वर्षों से बिहार राज्य के लेतिहरों के बीच जमीदार 
विरोधी' आन्दोलन जोरों से फैला हआथा इसके चलते अक्सर काफी विषम 
परिस्थितियाँ उत्तन्न हो जानी थी और बहुधा झगड़े हो जाया करते 
थे। इन ज्गडो की कारंण था जमीदारी प्रथा तथा जमीदारों के विरुद्ध 
रेयतों की भावनों एवं असंनोष | इस अप्नत्तोष की जड़ थी जमीदारों 
की वेरुखी । वे सिचाई की सुविधाओं की देख-रेख अथवा व्यवस्था आदि 
नही करते थे, मालगुजारी बढ़ा देते थे, बकाइत' जमीनो से, जिनक॑ जोतने 
का अधिकार रैयतों को रहता था, रैयतों को बेदखल कर देते थे, गोचरों 
आदि को भी वन्दोवस्त कर देते थे और इसी प्रकार के अन्य असन्तोषज॑नक 
काम कर वेठते थें। जमीदार की सिचाई सुविधाओं को बनाये रखने में दिल- 


| 
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चस्पी की कमी के कारण राज्य के अन्न-उत्पाद॑न में वृद्धि करने के सभी प्रयत्व 
निष्फल हो जाते थे । अतः काण्तकारी.झगडों का अस्त.करने के लिये और 
विशेषकर अधिक अन्न उपजाइये” आन्दोलन को विस्तृत करने और सफल 
बनाने के दृष्टि से बिहार सरकार ने इसे आवश्यक समझा कि वह जमीदारियों 
तथा पट्‌टो का स्वामित्व अपने अधिकार में ले ले । 


अत., कृतसंकल्प होकर बिहार सरकार ने इस दिशा में जो पहला कदम' 
उठाया, वह था जमीदारी प्रथा के उन्मूलन के लिये कानून बनने के पहले स्टेठों 
की ' व्यवस्था के लिये एक सक्रातिकालीन योजना प्रस्तुत ' करना । इसके 
अनुसार ७ मा, १९४९ ई० को एक विधेयक विधान सभा में उपस्थित किया 
गया। इस विधेयक को २० सितबर, १९४९ ई० को भारत के गवर्नर-जेनरफे 
की स्वीकृत मिली । इसी विधेयक के द्वारा जमीदारी उन्मूलन का सूत्रपात हुआ 
और आगे चलकर जमीदारी' उन्मूलन कानून बना। यह कानून १५ नवबर, 
१९४९ ई० से कारगर हुआ और १४४ स्टेटऔर पढटो के सबंध में घोषणा 
कर दी' गयी कि वे राज्य व्यवस्था के अन्तगत ले लिये जायेंगे । ये सभी स्टेट 
और पटटे ५०,००० रु० वाषिक आमदनी से ऊपर के थे । 

' अमीदारी प्रेथा उन्मूलन कानून की वैधानिकता पर कुछ जमीदारों ने 
आपत्ति की। इस' पर न्यायारूय ने सरकार के विरुद्ध आज्ञा जारी कर दी । 
कानून में ममि-सुधार विषयक आवश्यक व्यवस्थाएँ न होने के कारण यह कानून 
रह कर दिया गया और उसकी जगह १९९० ई० में भूमि-सधार कानून बना। 
इस कानन की वैधानिकता पर भी आपत्ति की गयी किन्तु संविधान के रेश्व 
अनच्छेद के सशोधन से कठिनाई दूर हो गयी तथा भारत के सर्वोच्च न्‍्यायादय 
ते कानून को पूर्णता वध ठहराया । 

उन्मलन कार्यक्रम के प्रथम चरण में, जसा कि ऊपर कहा जा चुद हैं 
५० हजार रपये वाषिक आय से अधिक आयबाली जमीदारियो को 
लेते का काम शुरू हुआ। राज्य में ऐसी जमीदारियों की सख्या कब ३५३ 
थी। सविधा की दृष्टि से ठोस क्षेत्रों की ही जमीदारियाँ अधिकृत दारत का 
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विचार हुआ। फलत १९५२ के सितम्बर महीने में गया, हजारीबाग, मु गेर 
और दरभगा जिलों की जमीदारियाँ ले लेने का निश्चय किया गया। १९५३- 
५४ ई० के वर्ष के अन्त में, सरकार ने शेष १३ जिलछों में १० हजार रुपये से 
५० हजार रपये तक वाधिक सकल आय वाली जपम्मीदारियों को अधिकृत करना 
शुरू करने का निश्चय किया। 


भूमि-सूधार कानून, १९५०, के अनुसार, किसी जमीदारी को अधिकृत 
करने क पहले प्रत्येक जमीदार क॑ सबध में अलग-अलूग अधिसू चना प्रकाशित 
करनी पडती थी। इसके कार्य में विलब होता था। फलूत , कानून को 
सशोधन कर विहार भूमि-सुधार (सशोधन) कानून, १९५४ बना जिसे १७ 
भई, १९५४ ई० को लागू किया गया । 


इस सशोधन के अवुसार, राज्य सरकार केवल एक ही अधिसूचना प्रका- 
शित कर समस्त राज्य अथवा उसके किसी अश की सभी जमीदारियाँ एक 
घोषणा द्वारा कम-से-कम तीन महीने की नोटिस देने के बाद अधिकृत कर 
सकती हूँ। प्रमाणित कागजात और अपेक्षित राजस्व-कमंचारी मडल के 
अभाव में जमीदारी उन्मूलन का कार्य शीघ्रता से नही हो सका। किन्‍्तू राज्य- 
सरकार ने इन बाधाओ को दूर करने -का उपाय कर दिया हैं । गया, हजारी- 


ताग, सु गेर, दरभगा, पूर्णियाँ, पछामू, सहरसा और चपारण 7 की सभी 
जमीदारियाँ २६ जनवरी, १९५५ ई० से ले ली गई है । 


पा प्रारभ में ही कहा जा चुका है कि १९७७ में उपस्थापित जमीदारी उन्मूलन 
विधेयक चुनाव के घोषणा-पत्र के सेकल्पो का कार्यान्वित रूप था। जमीदारी 
उन्भूलत की ओर उठाये गये कदम को क्राति कहना अनुचित न होगा । वस्तुतः 
यह एक अत्यन्त ऋतिकारी कदम हूँ और इसके जरिये जमीदारी की वह प्रथा 
उठा दी गई है जिसे छाडे कानंवालिस ने अगरेजी राज्य की सविधा के लिये 
चालू किया था और जिसमें विरुद्ध गत १५ वर्षों से राज्य -के कोने-कोने से 
आवाजें उठायी जा रही थी। इस अवधि में किसानो ने- यदि कोई माग की 
थी, और वह भी एक स्वर से, तो वह थी जमीदारी उठा लेने की माग । 


ह न 
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हे विधेयक के मुख्य उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए बिहार राज्य में 

इसके प्रस्तावक, माननीय कृष्णबल्लभ सहाय ने कहा कि रेयतो, की भलाई 
एवं प्रांत की सामाजिक तथा आर्थिक उन्‍नति और विकास के लिए सरकार ने 
इस नीति को अपनाया है कि सरकार और रैयतो की बीच किसी बीचवान को 
रहने न दिया जाय। कृषि सबधी नव-निर्माण के लिये यह जरूरी हूं कि 
मालगजारी की दरें वाजिबव हो, जमीन की बन्दोबस्ती पक्की ही सिंचाई 
के स्थानीय प्रबंध सचारु हों और उनमें फलस्वरूप अन्न की उपज बढ एवं कृषि 
का क्षेत्र विस्तत हो सके, लेकिन इस प्रकार के नव निर्माण की बहुमुखी योजना 
तबतक गुरू नही की जा सकती जबतक कि पट्टे की वत्त मान पद्धति में आमृल 
परिवत्तंन न किये जाये ।....-«-«* इसलिये सरकार ने यह फंसला किया है कि 
पटटे के संबंध में उस ढाँचे को, जो जमीदारी के नाम से प्रसिद्ध है तथा जो 
आज के जमाने से बहुत पीछे की चीज हो गई है, खत्म करक उसकी जगह 
बंबई और मद्रास प्रार्तों में चलनेवाली पद्धति के अनुसार पर रैयतवारी प्रणाली 
को चाल किया जाय । 

जमीदारियों और पटटों के मालिकों को सरकार भुआवजा भी दंगी जो 
उनकी सपत्ति की चकता आमदनी (नेट इनकम) पर निर्धारित विधिस कूता 
जायगा भौर नकद या बौड के रूप में अदा किया जायगा | सावंजनिक ट्रस्टों 
पर मआवजा इस प्रकार से दिया जायगा कि जिसे कीम के लिए ट्रस्ट बनाया 
गया है उसका वार्षिक व्यय सदा ठीक प्रकार से चलता पह कप की 
भूमि और खास कब्जे की खेती और बागवानी की जमीन पर मालिकों का 
कब्जा रहने दिया जायगा तथा वे सरकार के र॑यत बनकर उस जमीन की 
उपभोग कर सकगगे | 

उपय्‌ क्त से यह सुस्पष्ट हैं कि जमीदारी उन्मूलन से एक 
जिक ऋ्राति की आशा की जा सकती हूँ) इस भ्रथा के अन्त 
सकते है उसके संबध में इस प्रथा को उपस्थित करने के 
कर ही जाना जा सकता है । 


प्रकार की सामा- 
से क्या लाभ ही 
कारणों पर विचार 
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कहने की आवश्यकता नहीं कि विदेशी शासन को ,प्रारस्भिक अवस्था 
में यहाँ की ग्रामीण जनता की रक्षा, आर्थिक सपन्नता अथवा उसके विकास की 
उतनी चिन्ता नही थी, जितनी अपने स्थायित्व एवं अपने राज्य के पाय मजबूत 
करने की । विदेशियों की ऐसी इच्छा स्वाभाविक भी थी। अतएव एक ऐसे वर्ग 
की सृष्टि करता उनके हित में ही था जो पृष्त-दर-पुष्त उनका परम भक्त 
होकर रहता। यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा सुविधा प्राप्त भारतीय एक ऐसा 
वर्ग अपने देशवासियों को आथिक परतत्त्रता में दवाकर उनकी बड़ी सेवा 
कर सकता था। और जमीदार अँगरेजो के हितो की रक्षा में बडे सहायक 
भी होते रहे थे। अत', एक गणतन्त्र राज्य में, जब जनता अपने शासन यत्र 
का स्वयं विधायक हुई, एक ऐसे वर्ग का रहना सामतवादी यूग का स्मारक- 
स्वरूप ही. मानाजाता । ५ । ै 

' दूसरी बात यह थी कि ये जमीदार दूसरे के श्रम का नाजायज- फायदा 
उठाया करते थे । अगरेजी में &08९706९€ |%70]076 बडे प्रचलित शब्द 
रहं। ये जमीन्दार स्वय तो शहरो में रहते और जमीन पर आश्रित एवं 
मिहनत करनेवाले के पसीने की आय का उत्तमाश ले लेते। इनक शहरो में 
है से इनकी जमीज्दारियों में बसे किसानो को अनेकानेक असुविधाएँ होतीं 
लकन्‌ ये उनकी सहायता करने में वराबर शिथिल् रहते। अत जमीन्‍्दारी 
प्रथा के उन्मलन से स्पष ये होने चाहिये 3९ 7 5 

पक से स्पस्ट लाभ ये होने चाहिये कि कृषि-विकास के साधनों में 
उर्न्नाः कम रेयतो की कृषि-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ दूर हो। 

65% 5 ञ र्‌ हे उन्म कल हु है. 
उठ खडे होने की हक 36 मर से. एक सामाजिक समस्याक 
तक अजीज सभावना हूं। तिस्सदेह अनेक सपन्‍त तथा समृद्ध ज॑मीन्दार 

दारियो के चले जाने से, शहरो में, नगरी में रहव॑र वाणिज्य-व्यवर्स 
है आओ ) के » गिरो मे रहकर वाणिज्य-व्यवसाय 

की हे किन्तु छोट-छोट जमीदारो की 9 । [.. 
होगी दारा को अवस्था दयनीय हो रही हूं, 
हे 7रण यहहै कि सकओे पप+ ; + को लिये 
बलि रण यह हैँ कि उनके पास बडा व्यवसाय करने के लिये 

धन नही। दूसरी कोर वे छोटे व्यवसाय में ल्ठीं 
कक 5 य मे लगना अपनी हेंठीं समझ 

ते है! अत एक एसे नवीन बर्ग की इनसे सष्टि हो 5 

विस्थापितों की [ष्टि हो रही ह जिसकी अवस्था 
यापितां की -सी हो जायगी। साथ ही जमीदार: _ 
रियो के बल पर आरामतलबी 
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का जीवन व्यतीत करनेवारे ये जमीदार मानसिक रूप से समाज-विरोधी 
तत्व के रूप में विकसित कर जा सकते हूँ । 


साथ ही, शासन-यत्र के निर्जीव होने क॑ कारण रेयतों और सरकार के 
बीच सीधा सम्पर्क स्थापित हो जाने पर भी रेयतों की अवस्था में सुधार तभी 
सभव हूँ जब उन आदर्शो के लिये जिनके लिए यह कानून हांगू किया गया हैं 
अधिकारी सहृदयतापूर्वक और पूरी रुचि क साथ कायरत हों। अन्यथा 
उनकी अवस्था पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय भी हो जा सकती हैं । क्योंकि 
जमीदार तो तब भी कुछ चिन्तत होते थे कि उतकी आमदनी के मूल मे खेतिहर 
ही है। शासन-यत्र तो निरकृश हों जा सकता हैँ और फिर भी मालगुजारी 
की वसली कानन के साधनों के जोर पर की ही जा सकती हूं । 


किन्‍्त, किसी भी आदर्श -का फल समय पाकर ही मिलता हैं। ईसे कानून 
के और इसको कार्यान्वित करने के पीछे जिन महात्‌ उद्देश्यों को रखा गया हैं 
यदि वे उपलब्ध हो सके तो इसमें सदेह नही कि भारत का आर्थिक नवशा ही 
बदल जायगा । हि 


.... कृषि की उन्नति के उपाय 


हमारे देश की करीब तीन चौथाई से अधिक जनसख्या कृषि पर ही निर्भर 
है। कृषि ही हमारे आर्थिक जीवन का आधार है | भारत का जो कुछ धन हैं, जी 
प्राथमिक साधन है उनमें दों तिहाई 'षि से ही उपलब्स नैते है। यह अनुमान 
लगाया गया है कि अपने देश में जितने छोग छामश्रद धन्धों में लगे है उनमें से 
६५ फी सदी कृषि से ही सम्बद्ध ह । एसा हैं भारतीय कृषि का महत्व पर 
जब हम इसकी वर्तमान अवस्थापर दष्टिपात करते हैं वो महँति वैषम्य हो 
नंजर आता है । इसके महत्व और वर्तमान अवस्था म कोई सन्त॒लन नहीं हैं। 
दसरे शब्दों में, कषि, जो हमारे आर्थिक जीवन का म्‌लाघार हें; पिछडी दशा 


मे पड़ी है । 


( ५०८ ) 


अपने देश में उद्योग-व्यवस्था की कमी के कारण कृषि पर बहुत अधिक 
बोझ है। इसलिए खेतो की जोत अलामभप्रद होती जाती है। खेतिहर ६४8 
दूरो की भी सख्या तेजी से वढती जाती है। आबादी के निरन्तर वढ़न से 
खेतो के टुकड़े-टुकडे होते जाते हैं और किसान का जीवन-स्तर बहुत गिर 
गया हू । यु 

अग्रेजी सरकार ने भारत को पक्के माल के लिए एक मडी बना रखा था 
और अपन का रखानो के लिए यहाँ सेकच्चा माल खरीदा करता था। उसकी 
औद्योगिक नीति भारत के उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन देने की नही थी। इस 
तरह किसान निर्धन होकर महाजनों के चंगुल में फेस गया। आजकल यह 
मिथ्या धारणा फैल गयी है कि गल्‍्ले का भाव बढ़ जाने कं कारण किसान का 
कर्ज चुक गया हू । किन्‍्त्‌ जाँच से यह बात पूर्णतः सिद्ध नही होती है । यह 
धारणा इसी हद तक सत्य हे कि बडे जमीदार और बड़े किसान कर्ज से 
मृक्‍्त हो गये हैं। किन्तु बहुमत तो अब भी कजं से छदा हैँ । 

आकड़ों पर नजर दौडाने से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है । कूपक 
जनसल्या का लगभग ७० फी सदी खेतिहर मजदूर हैँ। और जो खेत जोतने 
वाले भी हूं उनमें से सिफे २० फो सदी किसानो के पास ही लाभप्रद जोत हूँ, 
वाकी सभी की जोतें अलाभप्रद है । आवांद जमीन का २५ प्रतिशत ५ प्रतिशत 
लोगो के ही हाथ में है।इस प्रकार जमीन पर भारी बोझ के साथ-साथ 
जमीन के इस असम वॉेंटवार से समस्या और भी कठिन हो गयी हू । 

सक्षेप में, कषि 


क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से कोई प्रगति नही हुई है । 
प्रयति होना तो दूर, 


दिनो दिन अवस्था बिगडती ही जा रही हैं । १९३८-३९ 
में कृषि की पैदावार का साकेतिक नवर १०० थ। तो १९४७-४८ में वह 
वर 3७ तक पहुँच गया । देश-विभाजन से स्थिति और भी विकठ हो 
गयी हूं। अविभाजित भारत की ७५ फी सदी आबादी भारत में हे लेकित 
आवाद जीन का लगभग ७० फी सदी रकबा ही उसके पास है। 

इन सद वाली का कुछ नतीजाह आज भारत को अन्न के लिए दूसरे 


न्क 


( ५०९ ) 


देशों पर निर्भर रहता पडता हू । दूसरे, अपने उद्योगों के लिए रूई, जूट भादि 
कच्चे मालों की भी कमी रहती हे। इस मामलों में भी हम दूसरे देशों पर 
निर्भर हँ जिससे उद्योगों के उत्पादन और दामों में बराबर उतार-चढाव होता 
रहता है। तीसरा, और जो सबसे भयानक हूँ, वह हे देश की निरन्तर बढती 
हुई दरिद्रता। आज खेत पर निर्भर प्रति व्यक्ति पर सिर्फ आधा एकड़ जमीन 
का हिसाब बैठता है । उस पर जनसंख्या बढ़ती हीजा रही है। परिणाम- 
स्वरूप हमारे रहन-सहन का स्तर रोज गिरता जा रहा है । 

भारत में कृषि में सुधार की जो भी योजतायं लागू हो उनकी अच्छाई, 
ब्राई की परख तीन कसौटियों पर ही हो सकती हे । वे कसौटियाँ है-१ 2 
उत्पादन-वुद्धि २ रहन-सहन के स्तर में उत्तति ३ सामाजिक त्याय। अब 
हम इन्हीं आधारों पर कृषि-सुधार के प्रइन पर विचार करेंगे । 

कृषि की वर्तमान दुरवस्था के कारणों का दो वर्गीकरण किया जा सकता 
है । एक वर्तमान कृषि पद्धति, दूसरा सामाजिक आश्िकव्यवस्था । जहाँ तक ० 
कृषि-पद्धति का सवाल है, वह पूर्णतः व्यक्तिवादी रही हैं। इसके अतिरिक्त 
आबादी बढती गयी, दूसरी ओर नयी जमीनों का विस्तार नहीं हुआ। फलतः 
खेती पर बोझ बढ़ता गया। पुनः औसत जोत अछाभश्रद होने के कारय एक 
किसान परिवार की बारहों महीने काम तहीं मिल पाता है। एसी स्थिति में 
खेती में अधिक प्‌'जी छगाकर उसे उल्तत करने का सवाल ही नही उठता हूं । 
यही है व्यक्तिवादी ग्राम अथव्यवस्था की असफलता। 

इस व्यवस्था को बदरूकर ही ऊँषि में उन्वर्ति ह की कल्पना 
की जा सकती है । जहाँ एक ओर सभी अलाभत्रद जोत॑ को हर 
प्रद बताना होगा, वहाँ सहयोग समितियाँ, गाँव बेको, ग्राम पत्रायत बा 
स्थापना कर कृषि के लिए समुचित पूजी की व्यवस्ता करनी होगी। पहँ ञ 
कारंवाई करने के लिए वत्तमान भूमि-कानून तथा काश्तकारी कावून में आमू 
सुधार करना होगा। - दर >> 

और अंत सामाजिक आर्थिक-व्यवस्था का शर्त कर ३ हक के 
अब तक भूसि-स्वामित्व की जो व्यवस्था रही हैँ उसने अकड़ हूं 


र[. (ण्ट ) 


अपने देझ्ष में उद्योग-व्यवस्था को कमी के कारण कृषि पर बहुत अधिक 

बोझ हू । इसलिए खेतो की जोत अलाभप्रद होती जाती हैँ। खेतिहर भज- 
दूरो की भी सख्या तेजी से वढती जाती है। भावादी के निरन्तर बढ़ने से 
खेतों के टुकडे-टुकड़े होते जाते हें और किसान का जीवन-स्तर बहुत गिर 
गया हू । रबर 

अग्रेजी सरकार ने भारत को पकक्‍क माल के लिए एक मडी बना रखा था 
और अपन कारखानो के लिए यहाँ सेकच्चा माल खरीदा करता था। उसकी 
औद्योगिक नौति भारत के उद्योग-घन्धो को प्रोत्साहन देने की नही थी। इस 
तरह किसान निर्धन होकर महाजनो के चगृूल में फंस गया। आजकल यह 
मिथ्या घारणा फैल गयी हू कि गुल्ल_ का भाव बढ जाने के कारण किसान का 
कर्ज चुक गया हूं । किन्तू जाँच से यह बात पूर्णतः सिद्ध नही होती हे । यह 
धारणा इसी हद तक सत्य हं कि बडे जमीदार और बडे किसान कर्ज से 
मुक्त हो गये हैं । किन्तू बहुमत तो अब भी कर्ज से लदा हे । 

आकडों पर नजर दौडाने सेस्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है । कृषक 
जनसख्या का लगभग ७० फी सदी खेंतिहर मजद्र हँ। और जो खेत जोतने 
वाल भी हूं उनमे से सिफ २०, फो सदी किसानो के पास.ही लाभप्रद जोत हूं, 
बाकी सभी की जोतें अलाभप्रद हूं । आवोद जमीन का २५ प्रतिशत प प्रतिशत 
लोगो के ही हाथ में हूँं।इस प्रकार जमीन पर भारी बोझ के साथ-साथ 
जमीन के इस असम बॉँटवार से समस्या और भी कठिन हो गयी हूँ । 


सक्षेप में, कषि-क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से कोई प्रगति नही हुई हैं । 
प्रगति होना तो दर, दिनों दिन अवस्था विगड़ती ही जा रही है । १९३८-३९ 
में कषि की पंदावार का साकेतिक नबर १०० था तो १९४७-४८ म॑ वह 
नम्बर ९७ तक पहुँच गया । देश-विभाजन से स्थिति और भी विकट हो 
गयी है । अविभाजित भारत की ७५ फी सदी आबादी भारत में हे लेकित 

आबाद जमीन का लगभग ७० फी सदी रकबा ही ही उसके पास हू । 
इन सव बातो का कूल नतीजा हूँ आज भारत को अन्न के लिए दूसरे 


( ५०९ ) 


देशों पर निर्भर रहना पडता है । दूसरे, अपने उद्योगों के लिए रूई, जूट आदि 
कच्चे मालों की भी कमी रहती हूँं। इस मामलों में भी हम दूसरे देशों पर 
निर्भर हूँ जिससे उद्योगों के उत्पादन और दामों में वराबर उतार-चढाव होता 
रहता हं। तीसरा, और जो सबसे भयानक हूं, वह ह॑ देश की निरन्तर बढती 
हुई दरिद्रता। आज खेत पर निर्भर प्रति व्यक्ति पर सिर्फे आधा एकड जमीन 
का हिसाव बैठता है । उस पर जनसख्या बढती ही जा रही है। परिणाम- 
स्वरूप हमारे रहन-सहन का स्तर रोज गिरता जा रहा है । 

भारत में क्रषि में सघार की जो भी योजना लागू हो उनकी अच्छाई, 


ब्राई की परख तीन कसौटियो पर ही हो सकती है। वे कसौटियाँ हं-१, ४ 


उत्पादन-वुद्धि २ रहन-सहन के स्तर में उन्‍्तति ३, सामाजिक न्‍्याय। अब 
हम इन्ही आधारों पर कृषि-सुधार के प्रइन पर विचार करेंगे । 

कृषि की वतंमान द्रवस्था के कारणो का दो वर्गीकरण किया जा सकता 
है । एक वतमान कृषि पद्धति, दूसरा सामाजिक आशथिकव्यवस्था । जहां तक 
कषि-पद्धति का सवारू हूँ, वह पूर्णत. व्यक्तिवादी रही है। इसके अतिरिक्त 
आबादी बढती गयी, दूसरी ओर नयी जमीनों का विस्तार नहीं हुआ। फलत 
खेती पर बोझ बढता गया। पुनः भौसत जोत अछाभप्रद होने के कारण एक 
किसान परिवारकी बारहो महीने काम नहीं मिल पाता है । ऐसी स्थिति में 
खेती में अधिक पू जी लगाकर उसे उन्नत करने का सवाल ही नही उठता हूं । 
यही हं व्यक्तिवादीं ग्राम अर्थव्यवस्था की असफलता । 

इस व्यवस्था को बदलकर ही कृषि में उन्तति को कल्पना 
की जा सकती है। जहाँ एक ओर सभी अलाभप्रद जोतों को लाभ- 
भेद बनाना होगा, वहाँ सहयोग समितियाँ, गाँव बेको, ग्राम पचायतो की 
स्थापना कर कृषि के लिए समृचित पी की' व्यवस्था करनी होगी। पहली 
कारवाई करने के लिए वत्तंमान भूमि-कानून तथा काइतकारी कानून में आमूड 
सुधार करना होगा। 

और यही सामाजिक, आ्थिक-व्यवस्था का प्रइन उठ जाता हैं | भारत मं 
अब तक भूमि-स्वामित्व की जो व्यवस्था रही है उसने अकेले ही कृषि की 


पक 
हे 


मा 


नी 
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भहान क्षति पहुँचाई है । यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद ही 
प्रान्तीय सरकारों ने जमीदारी के अन्त करन की और ध्यान दिया और अब 
अधिकाश प्रान्तो में इस प्रथा का अन्त हो गया।है ॥ भव जरूरत इस बात की हैं 
कि खेतिहरो और सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए। और 
भी जितने प्रकार क॑ विचवेये बचे हो उनका तत्काल अन्त होना चाहिए। 
इसके साथ-साथ एक और कारंबाई आंवश्यक होगो। वह हँ जमीन जोतलने- 
वालो को वेदखली के भय से पूर्ण रूप से मुक्त 'कर दिया जाय, जेसा कि ब्रिटेन 
और अमेरिका में है । तभी अधिक उत्पादन को लिए उचित प्रेरणा प्राप्त 
होगी। नग्रे काइतकारी कानून द्वारा इस आवश्यकता की पूतिं होनी चाहिए। 
इस कानून का लक्ष्य दो होगा--१ सरकार और खेतिहर के बीच सीमा 
सम्बन्ध स्थापित करवा और २ क्रिसानो को बेदखली से पूर्ण मुक्ति दिलाना । 


जमीदारी का अन्त कृषि की पूनव्यवस्था का पहला कदम हैँ। इसके 
बाद भूमि का पूनवितरण आवश्यक होगा । ऊपर कहा जा चुक्रा है कि 
अलाभप्रद जोतो का अन्त किय वगग्रेर कृषि की पेदावार और गावो की वेकारी 
दूर करना असभव होगा । इसीलिए भूमि का बँटवारा करना होगा जिससे 
सभी जोतें लाभप्रद हो जाए। भविष्य में पुनः जोतो के टुकड़े न होने पाये 
उमप्तके लिए सरकार को उत्तराधिकार कानून में आवश्यक सशोधन करना 
होगा । 


भूमि का पुनवितरण न केवल लाभप्रद जोतों की दुष्टि के लिए, बल्कि 
आमीण अर्थव्यवस्था को दृढ़ करने और सबसे बढकर सामाजिक न्याय के 
लिए आवध्यक काये है। आज हमारी कृषि अस्तव्यस्त अवस्था में पड़ी है । 
खेंतिहरो में अधिक उत्पादन के 'लिए प्रेरणा नहीं हू । उनमें निराशा और 
' उदासीनता है। ऐसे समूह से सम्बद्ध व्यवस्था के पुनरि्मोण के लिए आमूल 
सुधार करना ही एकमात्र रास्ता हैं । सदियों से हमारी क्ृषिव्यवस्था एक सी 
रही है । आज उसमें महान्‌ परिवर्तत छाकर ही हम अधिक उत्पादन और 
सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त- कर ' सकते है। और भूमि का पुतवितरण 


( ५११ ) 


ही वह महान्‌ परिवरतंन है । इस कारंबाई से गावों में लवजीवन का संचार 
होगा । ह ह 

लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि पुनवितरण का आधार क्या होगा। हमारे 
विचार से इसके तीन आधार हो सकते हं-- १. छाभप्रद जोत से कम जमीन 
किसी को न मिले, २. जो जमीन जोते उसे ही जमीन मिले, ३. सर्दियों: से 
दलित औरपीडित निम्नतम वर्ग के लोगो में यथासभव अधिक से अर्थिक 
वँटवारा हो । जमीन बॉटने के बाद जो लोग बच जायेंगे उनके लिए नई 
जमीनों को आवाद करनाहोगा । अपने देश में करोडो एकड बेकार परती 
जमीनें पड़ी हैं। उचित सरकारी सहायता के बल पर उन्हें आबाद कियाजा 
सकता हूँ। इस प्रकार वर्तमान खेतों पर निर्भर अनेक लोगों को नयी जभीनें 
देकर कृषि का बोझ भी कम करना सभव होगा । 

हमारे रहन-सहन का स्तर जो गिरता जा रहा हँ उसका एक प्रधान 
कारण हैं कृषि १र अत्यधिक बोझ। इंसः बोझ को दूर करने का एंक उपाय 
बताया जा चुका हूँ । दूसरा उपाय है भारत काऔद्योगीकरण | कृषि से काफी 
सख्या में लोगों को हटाकर उद्योग-धन्धों में लगाना होगा। ये उद्योग-धन्धे 
सभी तरह के होगे। बड़े-बड़े उद्योग, गृह-उद्योग, गरज यह कि 
सभी तरह के उद्योग खोलकर कृषि का बोझ हलका किया जा सकेगा। और 
जेकारी के प्रश्न का भी समाधान तभी हो जायगा। इस प्रसंग में यह कह देना 
उचित जान पडता हैँ कि तत्काल पूजी के अभाव में बड़ें-बडे उद्योगो का निर्माण 
आयः असभव हैँ । अतः अभी तो छोटे उदयोगों का ही जाल बिछा देना होगा | 


हमारी वर्तमान कृषिव्यवस्था पूजीविहीन हे । जमीदारी का अन्त, भूमि 
का पुनवितरण, छाभप्रद जोतो का निर्माण, इन कार्यों द्वारा भूमि-कान्ति तो 
हो जायगी पर पूंजी को समस्या तो हू नहीं होगी। उसके लिए सहयोग 
समितियो तथा ग्रामीण बैंको की स्थापना करती हगोगी। इन्ही सस्थाओ के 
जरिए अच्छे खाद्य, बीज, हल तथा कृषि के अन्य साधन उपलब्ध किए जा 
सकते है । ग्रामीण खरीद-बिक्री की व्यवस्था ये सस्‍्थायें कर सकंगी। लेकिन 


रत 
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ये सस्थायें कदापि सफल नही हो सकती हैँ जबतक कि गाँव-पचायतों की भी 
स्थापना नही हो जाती हैँ । नई कृषि-व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए 
इन दोनो प्रकार कीसस्थाओ का निर्माग आवश्यक है । 

अन्त में कृषि के पुनरुद्धार के लिए एक और महत्वपूर्ण समस्या का समा- 
धान आवश्यक हू । हमारी कृषि आज आसमान का गृलाम हूँ। एक मात्र 
वर्षा पर निर्भरता भी कृषि को कमजोर बनाती है । अत. सिंचाई का समुचित 
प्रबन्ध किये वगेर उक्त सारी योजनायें असफल ही साबित होगी | और सिचाई 
की समस्या का समाधान सरकार और गाँव की सहयोग समितियों के सहयोग 
से ही सभव हे । केन्द्रीय जौर प्रान्तीय सरकार ने इस दिश्या में कदम तो 
उठाया हूँ पर अब भी बहुत मजिल तय करना वाकी हू । 


नवजीवन की और कृषि की उक्त बुनियादी समस्याओं के अछावा और 
भी अनेक आनुषगिक समस्‍यायें है। तत्काल बुनियादी समस्याओं से ही भारत 
प्रगति के मार्ग पर महान्‌ कदम उठा सकेगा। उक्त समाधान से उत्पादन- 
वृद्धि होगी, रहन-सहन के स्तर में उन्नति होगी । सबसे बढ कर कृषि से सम्बद्ध 
जनसख्या में नवजीवन और नवप्रेरणा का सचार होगा। कृषि की उन्नति हम 
सिर्फ अन्न की उत्पादन-वृद्धि के लिए ही नही बल्कि भारतीय स्थिर जीवन को 
नवस्वरूप प्रदान करने, उसमें नई जान और प्रेरणा भरने के लिए चाहते है । 
भारत जंसे कृषि-प्रधोत देश की कृषि में उन्नति का मतलब होता हूं पूरे 
भारतीय समाज की उन्नति और नृवजीवन की स्थापना । हम जनतात्रिक समाज 
बनाने चले है, समून्‍तत, विकेन्द्रित कृषि-व्यवस्था उसकी रीढ़ होती है और 
ऊपर इसी प्रकार की कृषि-व्यवस्था का चित्र पेश किया गया है । 


( ५१३ ) 
ञ्रर का 
हमारा अ्रन्न-सनस्या! 

आज भारत को ही नही, दुनिया की सबसे बडी समस्या हूं, अन्त की समस्या । 
सयुकतराष्ट्र सघ की अन्न और क्ृषि-सस्था ने समय-समय पर जाँच-पडताल 
बाद जो रिपोर्ट तैयार की हे उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में कुछ 
अनाज का उत्पादन बढती जनसख्या के अनुपात में काफी कम होता हैँ । यह 
स्थिति तब है जबकि पिछडे देशों के लोगों को यूरोप, अमे रिका के लोगों की 
अपेक्षा काफी कम खाना मिलता हँ । अगर दुनिया के सभी देशों के लोगों के 
लिए एक मानवोचित परिमाण और पौष्टिकता का हिसाब रखा जाय तो आनाज 
की और भी कमी' लक्षित होगी । वह कमी हम आपको गहरी चिन्ता में डाल 
देती है। इस तरह अनाज की समस्या को विश्व की जनसख्या की पृष्ठि भूमि 
में देखने पर उसकी वास्तविकता और विकटता का पता मिलता है । एक वाक्य 
में इतना ही कहना काफी' होगा कि आज दूनिया अनाज कम पैदा करती है 
लेकिन खानेवाले ज्यादा पैदा करती है । और दुनिया के लिए यह दीघेकालीन 
समस्या बन गई है। संयुक्त राष्ट्र सघ के सेक्रेटरी जेनरल ने अपने एक बयान 
में चेतावनी दी है कि अगर अनाज-उत्पादन' की यही रफ्तार रही तो भविष्य 
में भयकर अकाल और भूखमरी का दृश्य उपस्थित होगा । 


दुनिया की पृष्ठिभमि में हमने इस समस्या पर विचार किया। लेकिन 
जब हम विभिन्‍न देशों पर पृथक्‌-पथक विचार करते है तो समस्या और भी 
विस्तृत रूप से सामने आती है। उदाहरण के लिए भारत की तुलना अमेरिका 


- तथा अन्य देशो से कीजिये । 


एक औसत अमेरिका निवासी को अपने खाने में प्रतिदित ३९४९ कंलछोरी, 
कनाडा निवासी को ३१०७, ब्रिटेन निवासी को ३००५, डेनमार्क निवासी को 
३२१५ कैलोरी जबकि औसत भारतीय को सिर्फ २०२१ कलोरी मिलता हैं । 
भोजन-विशेषज्ञों का कहना है कि एक व्यक्ति को कम से कम लगभग ३ हजार 
कलोरी मिलना चाहिए | कलोरी की' इस कमी के अलावा अन्य पौष्टिक वस्तुएँ 


६. आर .) 


>>) पक ० 
भी बहुत कम लपलब्ध होती हैं। यद्यपि भारत में ही सबसे अधिक मवेशी 

है, फिर भी उनका दुग्ध-उत्पादन सिर्फ २ करोड़ २० लाख' टन है। फलस्वरूप 

फी व्यक्ति १र अढाई छंटाक दूध का हिसाव बेठता हूँ । ले किन पौष्टिक तत्व- 
विशेषज्ञों का कहना हे कि फी व्यक्ति को रोजाना कम से कम आधा सेर दूध 
मिलना चाहिये। इस प्रसंग में पुन. अन्य देशों के अनुपात पर दृष्टि डाली 
जाय। आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन में फी व्यक्ति को रोजाना क्रमश: 
२२१२, २८ ४, २०३७ छठटाँक दूध मिलता हैं । 


यही हाल अन्य पौष्टिक तत्वो, अण्डा, मास, मछली, फल', हरी सव्जी, चीनी 
आदि का है । स्वास्थ्यप्रद जीवन विताने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सालाना २२८ 
पाउन्ड सब्जी मिलनी चाहिए। लेकिन असल में फी भारतीय को सालाना 
सिर्फ ३० पाउन्ड मिलती है । और यद्यपि हम सबसे अधिक गन्ना पैदा करते 
हैँ पर हमें संब्से कम चीनी या गृड प्राप्त होता है । एक ब्रिटिश निवासी को 
सालूना १०६ पाउन्ड चीनी मिल जाती हे जबकि हमें सिफ ३० पाउंन्ड चीनी 
(जिसमें गूड़ भी शामिल हैं) सालाना मिलती है । 


ये आकडे हमारे भोजन की अवस्था सूचक है। लेकिन अवस्था का पूरा 
बोध प्राप्त करने के लिए ओकडो पर भी ध्यान देना उचित होगा। जाच- 
पडताल के बाद यह पता चलता है कि लगभग ४० फी सदी लोगों को ही 
उचित और यथेष्ट भोजन मिलता है, बाकी ६० फी सदी को केलीरी तथा 
पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत कम खाना मिलता है | दुनिया के ७० देशो की 
सूची मं, भारत सिफ ७ दंशो से आगे है । 


सक्षेप में यही हँ हमारी खाद्य-स्थिति। ऐसी अवस्था में अति मृत्यु सख्या 
बाल-मृत्यू, अकाल मृत्यु तथा बीमारी में वृद्धि स्वाभाविक हैं । और जब जन- 
स्वास्थ्य की यह हालत हैँ तो फिर अधिक कार्यशक्ति और कार्यकुशलता कहाँ 
से-आवे। यह तो एक भयानक चक्र हे । कम भोजन मिले तो काम-की शक्ति 
नहीं रहती और काम की शक्ति न रहने पर अनाज की पेदावार कंसे बढ ? 
यही वह भयावक चक्र है । - हम 
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हमारी' अन्त समस्या के दो पंहल है। एक, तात्कीलिके यो सगामी ५ 
वर्षों के अन्दर सबके लिए अन्न की व्यवस्था करना, दूसरा, दीर्घकालीन योजना 
द्वारा अन्त-उत्पादन इतना बढा देना कि प्रत्येक भारतीय को सम्भावित भविष्य 
तक उचित परिमाण में भोजन प्राप्त हो सके। 

यह तो स्प्रष्टह कि कम' अन्त उत्पादन के कारण ही' अन्त की कमी हूँ । 
और यह उत्पादन-ह्वास आज का नही है, लगभग २५, ३० वर्षो से यह 
सिलसिला चल रहा हूँ । छेकिन जब बर्मा भारत से अलग हुआ और उसके साथ 
चावल का भडार हाथो से त्ञिकल गया, तो पहली बार हमने अनाज की' कमी 
की भयंकरता महसूस की-। फिर द्वितीय महायुद्ध आया, वर्मा और हिन्दचीन से 
अनाज आना बन्द हो गया। अब समस्या विकट रूप में उपस्थित हुई। 


अबतक आयात के सहारे हम जीते रहे, अब आयात बन्द हुआ कि वह भयंकर 
बंगाल का अकाल पडा जिसने हमारा ध्यान अन्य समस्याओं की जोर केंद्रित 
किया। यह बात नहीं कि पहले अकाल नही पड़ते थे, १९ वी सदी में ३ 
करोड २० लाख लोगों की मृत्यू अकाल से हुई थी। लेकिन ये, अकाल इसलिए 
नही पड़ते थे कि दंश की कुल जरूरतों के मुकाबले अनाज की कमी थी बल्कि 
अस्थाई स्थानीय कारणो और यातायात की सुविधाओं के अभाव में य॑ अकाल 
पड़ते थे । लेकिन आज अकाल तो सिर्फ इसलिए पड॒तेह कि दंश मे एक 
ओर अनाज कम.पैदा होता है, और दूसरी ओर जनसख्या वढती जाती हूं । 
फिर देश के विभाजन ने हालत को और बिगाड़ दिया। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि हालत एक हरुम्बे अरसे से विगड़ती जा रही 
है। भूमि की शक्ति लगातार घटती जा रही है । फी एकड़ पैदावार घटती 
ज। रही है, सिंचाई, बीज तथा खाद्य को अभाव में खेती समूृचित रूप से हो 
नही पाती है. इस' कारण जितना उत्पन्न हो सकता था उतना नही होता हूं । 
मौजूदा भूमि-संबंधी कानून भी मार्ग के बाधक हैं । खेतिहरो को आज यह 
गारन्टी तही हूँ कि वे जो पैदा करेंगे उतका माकूल हिस्सा उन्ही को मिलेगा। 
भूमि-व्यवस्था के इस दोष के कारण उत्पादन-वृद्धि के लिए लोगों में जोश 
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नहीं। फिर अल्ाभप्रद जोतें बढ रही हैं जिनका उत्पादन पर बहुत बुरा असर 
पड़ता हूँ । जंगलों की अन्वाधुन्ध बर्बादी होने के कारण वर्षा समय पर नही होती 
हूँ । हमारी चिन्ताजनक अन्त-समस्या के मूल में ये कुछ प्रमुख बातें है । 


योजना-कमीशन ने एक अनुमान तैयार किया है जो वत्ताता है कि उत्पादन 
और हमारी जरूरत में कितना अन्तर हँ और जनसंख्या की वृद्धि के साथ सन्‌ 
१९५६ में यह अन्तर कितना बढ जायगा। उसके अनुमान के मुताबिक १९५० 
के स्तर पर खपत छाने के लिए सन्‌ १९५६ में हमको करीब ७० लाख टन 
अतिरिकत' अनाज की जरूरत होगो। लेकिन सन्‌ १९५० का स्तर स्वास्थ्यप्रद 
जीवन की दृष्टि से काफी कम हू । तब अगर इस अनपात में वृद्धि करें और 


फा वालिग पर प्रतिदित १६ आऑभौंस का हिसाव रखें तो १ करोड ५८ राख टन 
अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी । 


अभी जब अकाल और भूखमरी की संभावना बनी है तब १६ ऑऔंस को 
स्थगित कर कम से कम १९५० के स्तर पर ही खपत की व्यवस्था करनी होगी। 
इसके लिए अधिक से अधिक पैदावार बढानी होगी, अनाज-भण्डार कायम 
करना होगा और वितरण का समूचित इन्तजाम करना होगा । 


जहाँ तक उत्पादन-वृद्धि का सवाल है, वह एक पृथक पहल नही है, वह 
सिर्फे खेतीकी तरक्की से जुडी बल्कि वत्तंमान भूमि-व्यवस्था से भी सबद् 
हैँ। देश के अधिकांश भागो में आज भी कृषि-संबंध सामन्तयुगीन है, बिचवैयो 
का अन्त नही हुआ है, भूमि दास प्रथा का अन्त नही हुआ है; दूसरी ओर खेतिहरों 
की बेदखली होती है जिससे खेत पर मेहनत करनेवालो में वह प्रेरणा नही हैं 
जो उत्पादन वृद्धि के लिए आवश्यक है । इसलिए आज जरूरत इस बात की है 
कि शीघ्र से ज्ञीध्न विचवैया का अन्त कर, सुरक्षा की. व्यवस्था कर, भूमि-पुन- 
वितरण कर, क्ृषि-संवंध में आमूल में परिवर्तत लाया जाय । इस परिवतेन 
से वह वातावरण उत्पन्न होगा जिसमें हर खेतिहर शक्ति से अधिक मेहनत कर 
' पायेगा । हमारी अन्न-समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है कि वर्गर महान प्रयास 
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के उसका समाधान असंभव है और वह' महान्‌ प्रयास तो क्ृषषि-क्रान्ति के बाद 
ही संभव है । - 

यह ठीक हूं कि फिर भी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता हे। 
आज खानेवाले अधिक हे, जमीन कम है। अत. जमीन का रकबा भी बढ़ाना 
होगा । हमारे देश में करोड़ो एकड़ परती जमीन पडी है । अगर भमि- 
सेना खडी हो जाय और युद्धस्तर पर कार्य किया जाय तो अगले ५ वर्षों के 
अन्दर कई करोड़ नई जमीन आबाद की जा सकती है । 


अब सवाल उठता है,खेती के औजार और साधनों का। कृषि-क्रान्ति के 
बाद जो लाजिमी तौर पर आवश्यक हो जाता हैँ वह हैँ गावों को खाद, बैल, 
बीज, हल समुचित परिमाण में उपलब्ध करना : इसके लिए व्यक्तिगत 
सहायता-पद्धति गलत होगी । अनुभव ने यही साबित किया है | वस्तुत ग्राव 
को इकाई मानकर चलना होगा । गांव-पचायत को अपने दूर गाव के साधन 
एकत्र करने होगे, तब भी जो कमी होगी सरकार को उसे पूरा करना होगा। 


पूर्व वणित सुझावों के अनुसार कार्य होने पर देश की तत्कालीन अच्न- 
समस्या हल होगी पर फिर भी वह स्थाई हल नही होगा । स्थाई हल के लिए 
हमें पहले देश को स्वावलब्री बनाना होगा और यह काम कोई असंभव 
काये नही हे । ः 

स्थाई तौर पर देश को स्वावलम्बी बनाने के लिए उत्पादन को प्रतिशत 
आज से कई गूता बढाना होगा । वह काम मौजूदा साधनों द्वारा पूरा नहीं हो 
सकता है । उससे लिए, (१) विशाल नदी घाटी योजनाओ द्वारा जलू तथा सस्ती 
बिजली की व्यवस्था क रनी होगी, (२) सारे देश में सहकारी खेती की प्रथा 
चलानी होगी, (३) जनसंख्या की रफ्तार कम करनी होगी । 

यही वह राह है जिसपर चलकर भारत अन्न-समस्या का स्थाई समाघान 
कर सकेगा, तभी प्रत्येक भारतवासी को स्वास्थ्यप्रद जीवन बिताने लायक भोजन 
प्राप्त हो सकेगा, तभी भूख की समस्या का हल होगा। तभी हम व्यक्ति के 
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व्यक्तित्व की मर्यादा स्थापित कर सकेंगे। जनतातजिक जीवन विधि के लिए 
भूख की समस्या का समाधान प्राथमिक आवश्यकता हैं । 


उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 


प्‌ जीवादी अर्थव्यवस्था में उद्योग, कृषि, वैक, वीमा अर्थात्‌ आर्थिक ढाचे 
के सभी अग स्वतन्त्र रहते है । व्यक्तिगत उद्योगपति ही विभिन्‍न उद्योगों का 
आरम्भ और सचालन करते हे। वैक और बीमा कम्पनियों पर भी उनका 
कव्जा रहता है । उसी तरह कृषि में भी पूंजीपतियों के बडे-बडे फार्म॑ रहते 
है जैसे अमेरिका में । लेकिन कृषि-क्षेत्र में सव देशो की यह हालत नहीं है । 
जैसे भारत में असख्य किसान ही खेत के मालिक हैँं। लेकिन इस अन्तर के 
बांवजूद मूल कंषि-व्यवस्था दोनो देशों की एक ही हे, यानी व्यक्तिगत स्वा- 
मित्व है । कहने का तात्पय यह हे'कि पूजीवादी' व्यवस्था में उद्योग, कृषि 
तथा आशिक ढांचे के सभी अग व्यक्तिगत स्वांमित्व के मातहत रहते हैं। जब 
इन सब आश्िक विभागों से व्यक्तिगत स्वामित्व का अन्त कर राज्य के स्वामित्व 
की स्थापना की' जाती हूँ तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते - हैं। अगर सिर्फ उद्योग- 
धन्धो को ही राष्ट्र के स्वामित्व में कर लिया,गया तो वह -उद्योगो का 
राष्ट्रीयकरण हुआ मतलब यह,कि-राष्ट्रीयकरण पूरी अर्थव्यवस्था. या उसके 
किसी एक या दो या उससे भी अधिक अगो का हो सकता हू। राष्ट्रीयकरण 
मृख्यत. स्वामित्व में परिवतेन का द्योतक है । 

. इस प्रसंग में समाजीकरण के भेद को भी समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत 
स्वामित्व खत्मकर राष्ट्र के स्वामित्व की स्थापना रोष्ट्रीयकरंण का सूचक हें । 
लेकिन संभाजीकरण इससे भी एक कदम आगे की' चींज हैं। पूरे समाजं के 
स्वामित्व की स्थापना को ही समाजीकरण कहते है। स्पष्ट हे कि संमाज रीष्ट्र 
से अधिक व्यापक है। ईस तरह स्वामित्व की तीन प्रेक्रिया हुईं। व्यक्तिगत 
स्वामित्व, रॉष्ट्रीयकरण (राष्ट्र का स्वामित्वें) और समाजीकेरंण (समाज 
का 'स्वांमित्वें) अतिभ' दोनो के भेदें समझने के लिए हम एक 
उदाहरण हंगे। भारंत॑ के रेल़वे-उद्योंग राष्ट्रीकुत उद्योग हे। भैतः इसके 


। 
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संचालन और व्यवस्था सरकार द्वारा होता है । इस उद्योग के मुनाफे का उपयोग 
सरकार अपने इच्छानूसार करती हँ । लेकिन समाजीकृत उदयोग में ऐसी बात 
नही होगी । उसका तो संचालन नियंत्रण और व्यवस्था उस उद्योग से सम्बन्धित 
कर्म चारी और समाज के प्रतिनिधि ही करेंगे। और इससे जो उत्पादन होगा 
उसका समुचित बँटवारा पूरे समाज में होगा । 


दोनों में एक और अन्तर है। राष्ट्रीयकरण प्‌ जीवादी व्यवस्था में भी सभव 
है जबकि समाजोकरण सिर्फे समाजवादी व्यवस्था में हो सकता हँ। मिसाल 
के तौर पर, रूस को ले लीजिए। वहाँ की प्री अर्थ-ध्यवस्था राज्य के अधिकार 
में है, राज्य की ओर से चुते हुए अधिकारी उसका सचालन करते हैँ | इसलिए 
वहाँ की' व्यवस्था को हम राज्य-प्‌ जीवाद कहेंगे यद्यपि वहा उद्योग, कृषि का 
पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका है । भारत की व्यवस्था भी पूंजीवादी है। लेकिन 
यहाँ के रेल-उदयोग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है । इस तरह यह स्पष्ट हे कि 
राष्ट्रीयकरण यद्यपि स्वामित्व में परिवर्तन का सूचक है तथापि यह प्‌ जीवादी 
व्यवस्था में भी सम्भव है जबकि समाजीकरण सम्भव नही है । राष्ट्रीयकरण 
विकास की ओर एक बड़ा कदम है जबकि समाजीकरण अन्तिम समाधान हे । 

भारत में आज बुनियादी उद्योग-घन्धों तथा बैक और बीमा की कम्पनियों 
के राष्ट्रीयकरण की माँग की जा रही है । वह इसलिए कि उद्योगो का सुयोजित 
विकास हो, पैदावार मुनाफे के लिए नही, जनता के उपभोग के लिए हो, राष्ट्र 
की दौलत का अधिकांश मटठी भर लोगो तक सीमित न रहे, उसका पूरी 
जनता में बँठवारा हो। इन बातो के अलावा यहं तक भी पेश किया जाता है 
के व्यक्तिगत स्वामित्व रहने से कभो मन्‍्दी और बेकारी आती है, तो कभी 
तरक्की का समय आता हैँ । इस तरह समय-समय पर आधिक सकट उत्पन्न 
होता रहता है जिससे बहुसख्यक जनता तबाह और वर्बाद होती हें, जिससे 
राष्ट्र की प्रगति रुकती है जिससे देश का अध.पतन होता हूं । 

राष्ट्रीयकरण के पक्ष में सामाजिक न्याय की भी चर्चा को जातो हूँ। कहा 
जाता हे कि देश की दौलत किसी एक व्यक्ति की नही हे । वह उस दौलत को 
पंदा करनवालों की हूँ। 


(६ एश्ट्ख .) -] 


च्् 


अब हम विस्तार में इन तर्को को परीक्षा करेंगे, इस प्रसग में हम 'खास 
तौर पर भारत के उद्योग-धन्धो का ही उदाहरण लेंगे। जे 
करीब १०० वर्ष पहले भारत 'में आधुनिक ढ़ग के ' उद्योग-घ्घे शुरू 
हुए । यद्यपि विदेशी शासन के कारण इसके आगे कुछ रुकावर्ट थी पर दूसरी 
ओर जनता ने राष्ट्रीय उद्योगों को खूब प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी आन्दोलन 
ने भारत में एसे बाजार खोल दिए कि भारत में तंयार घटिया और मंहगे माल 
की खूब खपत शुरू हुईं। पुतः विदेशी शासकों ने भी बाद को लोहा, इस्पात, 
चीनी, कागज आदि उदयोगो को काफो मदद पहुँचाई इस तरह उद्योगो 
का विकास होता गया । फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जिससे कमी की 
स्थिति उत्पत्न हुईं। इस स्थिति म॑ उद्योगपतियों ने उद्योगों का ख्याल न कर 
बेशुमार मुनाफा ही कमाया। युद्ध के बाद भी दुनिया भर में चीजो की कमी 
बनी हुई हैँ । माँग काफी ज्यादा हैँ । पनरतु इन सुनहरे अवसरो का उपयोग 
उदयोगपतियो ने अपने हित में,न कि समाज के हित में किया । फल यह 
हैं कि १०० वर्षों के औदय्ोगीकरण के बाद भी हम आज पिछडे हैँ। आज भी 
उदयोग-वन्धो में छगे लोगों की सखूया करीव ३० छाख ही है । और इसलिए 
हमारी कृषि पर अतिशय बोझ हे । विशेषज्ञों की राय हूँ १०० वर्ष में उद्योग- 
पतियों ने जितने उदयोग-धन्धे बढाये हैँ उतना विकास सिर्फ ३० वर्ष में हो 
सकता हैँ अगर उदयोगो पर राष्ट्र का स्वामित्व स्थापित हो जाए । 
यह तो विकास को बात हुईं। फिर उदयोगों के जो विकास भी हुए है या 
हो रहे हँ वे किसी योजना के अनुसार नही, जैसे आज देश में वनस्पति घी तथा 
इस तरह के उद्योगों में उद्योगपति पू जी छूगा रहे है जिससे तत्काल मुनाफा 
आए जबकि देश को आज जरूरत हुं बुनियादी उद्योगों की मशीन तैयार करने 
वाल उद्योगो को, इन्जोनिर्या रण उद्योगो की | इन उद्योगो में पूंजी इसलिए 
नही लगाई जा रही हे कि इनसे मुनाफा तुरन्त नही आयगा और आयगा भी तो 
अपेक्षाकुत काफी कम । इसीलिए वनस्पति-उदयोग में वह प्जी लगाते 
है । इस तरह उन्हें अधिक मुनाफा तो मिल जाता हैँ परहमारे देश कां 
सुयोजित माथिक विकास नही होता हूँ, घन का उपयोग आध्थिक विस्तार | 
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कर 2 की तत्काल अधिक धन बनाया जाता है और 
े केया जाता है। कुछ मिछाकर इससे देश को 
रा की ही बर्बादी होती है। इसका बड़ा प्रमाण भारतीय कोयला-उद्चीग 
है। विशेषज्ञों ने जाँच-पड़ताल कर यह मत प्रकट किया है कि कोयला-उंच्ींग 
के विभिन्‍न मालिक इस राष्ट्रीय सम्पत्ति की हिफाजत का बिल्कुल ही ख्याल 
नही करते है । वे अपने मुनाफे के लिए लागते कम लगाते है। इस तरंह 
कोयला-मालिकों के मुनाफा और लापरवाही के कारण आज देश का बहु: 
मूल्य घन बर्बाद हो रहा है । नम 
जहाँ तक कार्यकुशलता का सवाल है,, उस, दिद्या में भी हमारे उद्योगों 
का हाल बुरा है । आज भारतीय उद्योग अकार्यकुशलता के शिकार है, न वो 
उत्पादन उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के अनुसार होता है और न चीजो के गुण 
में तरक्की आती है। सर्वा गीन कुशलता बढाने के लिए ठेकनिकल कुशलता 
तथा व्यवस्था को कुशलता बढाती होंती है । पुतः टेकनिकल क्षेत्रों मे नई खोजो 
द्वारा तरक्की लानी होती' हँ । इस तरह उद्योगों की कार्यकुशलूता बढती हे । 
लेकिन भारत में ऐसी कोई चेष्ठा नही होती है। फलतः हमारे उद्योग जितने 
है भी उनकी कार्यकुशंलता अन्य देशों के मुकाबले में बहुत कम है । यह अवस्था 
अगर कुछ दिन और बनी रही तो देश के उदयोगी को बहुंत धैवका छगंगा, 
ओऔदयोगिक विकास ही रैक जायगा। इसलिए भी भारत , में राष्ट्रीयकरण की 
आवश्यकता बढ गयी है । के हर 
._ राष्ट्रीयकरण के पक्ष में और भी अनेक बातें है। चूंकि भारत कै उ 
पर्तियों का लक्ष्य रहेता है, शीक् नसे-शीक्ष अंधिक_ मुनाफा पैदी करना 
अंत. वे तमाम सर्मुदाय्य के हितों का ख्याल नही करते हैँ । आज अधिकाश जो 
ज्वायट स्टार्क कम्पती है उनमें छोटे -छोटे शैयर-होल्डरों के शेयर लगे हुए हैं। 
लेकिन इनका जो मुट्ठीमर लोग 'सचालत करते 
ईमानदारी नही बरंत्त है । आम तौर पर शेयर-हील्डं 


उन्हीं चकमो देना आसान होता है। मेनेजिंग एजेन्ट 


_त के उंद्योग- 


हँ वे शेयर-होल्डरो के साथ 

) ० »« सम ४ 
र॒ अनजान होते हूँं। “चिंः 
न्‍्ट के रूप में जों चन्‍्द 
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उदयोगपति कारखाने को चलाते है वे मुख्यत. अपने मुनाफे से, कारखाने की 
तरक्की से नही, दिलचस्पी रखते हूँ | पुन., मनेजिग एजन्सी के मधिकार वंच 
और खरीदे जाते हूं । इससे शेयर होल्डर भौर तमाम समुदाय के ही हित पर 
धक्का लगता हूँ । इन बातों का वृरा प्रभाव यह भी पडता हैं कि आज अब 
लोग उद्योगों में शेयर-लगाना नही चाहते है और इस तरह बचत और पूजी- 
सग्रह घटता जा रहा हू । फिर उद्योगो का विकास कहाँ से हो ? 

. अन्त में पूरे जनसमुदाय को भी कम त्याग करना नहीं पडता हे। जिस 
समुदाय ने भारतीय उद्योगपतियों का स्वदेशी आन्दोछून द्वारा समर्थन किया 
उसके साथ भी ये न्याय नही करते है । समुदाय के एक साधारण व्यक्ति के 
लिए दो बातें प्रमुख है, सस्ते दाम और जच्छा माल । लेकिन हालत आज विलकुल 
उल्टी हू । दाम भी ज्यादे है 'और चीजें भी घटिया मिलती है । कृत्रिम कमी 


की स्थिति पैदा कर बहुंत अधिक मूल्य कर देने, चोरवाजारी का सिलसिला 
जारी रखने, आदि से जनसम॒दाय का शोषण होता है । 


उक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता हं कि राष्ट्रीयकरण के पक्ष में जो तके 
पेश किये जात हूँ वेतकसम्मत यथार्थ हैं। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में एक और 


जबद॑स्त तक है । 
अपने दंश में वास्तविक अथे में उद्योगपति एकाघ ही हूँ, अधिकाश घन- 


पति-हैं। - चूंकि देश गरीब है अतः बौदयोगिक विकास के छिए 
पू'जी की कमी हैँ ।'ऐसी हालत में जिन मुट्ठी भर लोगो के पास पू जी सग्रहीत 
हूँ वेही देश की अर्थनीतिको जैसा चाहे चलाते है। पिछले कुछ वर्षो से 
खास तौर पर दूसर विश्वयुद्ध के वाद से, पृजी का केन्द्रीकरण हो रहा हें, 
मुनाफा चन्द एकाधिकारी मालिक तक ही सीमित रह जाते है ।. इस तरंह 
लोहा, सीमेंट, बिजली, कपडा-उद्योग _ तथा बैक, बीमा आदि पर जिन गृटों 
का कव्जा हें वं आज.वहुत शक्तिशाली हो गये हूँ । वे ही. आज हमारे असली 
शासक ह्‌.। वे दंग के आथिक विकास के नियामक हो गये, है, वे सरकार को 
निर्देश दें सकते है। पूरी अर्थ-व्यवस्था पर कुछ एकाधिकारी पूृ'जीपतियो का 
नियत्रण छोटे उद्योगपति,कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और अन्त में. पूरे जन- 
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समुदाय के लिए खतरे की बात है। यह जो पूजीपतियों का शक्तिशाली गुट 
न गया हूं वह जनतन्त्र के लिए भी खतरा है। आथिक शक्ति के इतने 
केन्द्रीकरण से जनतन्त्र को सबसे पहले क्षति पहुँचती है । 

इस प्रकार हम देखते है कि देश के समुचित आर्थिक विकास, सूयोजित 
राष्ट्रीय विकास, उत्पादन-वृद्धि, समुचित वितरण, कार्यक्रुशलता और टेकनिकल 
प्रगति, कम चारियों तथा जनसमुदाय के हिंत और अन्त में जनतत्र की रक्षा 
गरज यह कि सभी दृष्टियो से राष्ट्रीयकरण उचित और आवश्यक प्रमाणित 
होता है । 

आरम्भ में बुनियादी और प्रमुख उद्योगों, बैक और बीमा कम्पनियों तथा 
उपभोक्ता की बुनियादी आवश्यकताओ की पूत्ति करनेवाले उद्योगों जेसे 
कपडे आदि का राष्ट्रीयकरण होगा । राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योगों का विकास 
एक योजना के अनुसार होगा। सामाजिक कल्याण के आधार पर तय होगा कि 
किस उद्योग का पहले विकास किया जाय । जो कुछ भी म्‌ृनाफे आयेंगे उनको 
पृ: आर्थिक योजना के अनुसार उद्योग में ही लगा दिया जायगा। कार्य-कुगलता 
बढाने के लिए टेकनिकल प्रगति करती होगी। और उद्योगों का सभालना 
नौकरशाही द्वारा नहीं होगा। बल्कि वह सरकार तथा कर्मचारियों की 
मिली-जुली समिति द्वारा होगा । तात्पय यह कि औद्योगिक जनतत्र ही प्रवन्ध 
का मूलाधार होग।। इस ढाचे में स्वभावत: कमंचारियों के साथ पूर्ण न्याय 
होगा। जहाँ तक वितरण का प्रश्न है, वह समानता के आधार पर होगा। 
जितनी पैदावार होगी उसे बराबर के आधार पर बाटा जायेगा। 

सक्षेप में, राष्ट्रीयकरण के बाद यही तस्वीर सभव प्रतीत होती हैँ । इतना 
हो जाने पर मुट्ठी भर छोगों का जनमत के साधनों पर नियत्रण औद राज- 
नौतिक दलो पर असर नही. रहेगा, दूसरे शब्दों में जनतत्र को कोई खतरा- 
नही रहेगा | नि हु 

लेकिन राष्ट्रीयकरण के मार्ग में क्‌छ अनिवाय कठिनाइयाँ भी उपस्थित 
होती. है, जेसे मुआवजा का सवाल, अनुभवी कर्मेचास्यो का सवाल, .कन्द्रीकरण 
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का सवाल, नीक रशाही का सवाल, इनमें जहाँ तक मृअवंजा और अनुभवी 
कर्मचारियों का सवाल हूँ, वे आसानी से हल हो सकते है। मुआवजा बौड के 
रूप में दिया जा सकता हैँ । दूसरे, पूंजी टेकक्‍्स लछाग करने से घनपतियों से 
रुपश्ने सरकार को मिलेंगे । इस प्रकार उद्योगों में लगी उद्योगपतियों की प्‌ जी 
सामाजिक स्वामित्व के खाते में दर्ज हो जायगी। तब मुआवजे की जो थोडी 
रक्रम बच जायगी उम्रके लिए बौड जारी किया जा सकता हें। जहाँ तक 
अनुभवी कमंचारियों का मामछा है वह तो और भी आसानी से हल हो सकता 
है । आज [जीपतियो के जो कमंचारी हे, कल सरकार के हो जायेंगे। वे ही 
मैनेजर और टेकनिशियन रहेंगे, सिफे स्वामित्व और व्यवस्था बदल जायगी । इसी 
प्रक/र भौदयोगिक जनतत्र की स्थापना कर नौकरशाही और कन्द्रीकरण का 
खतरा भी दूर, किया जा सकता है । मतलव यह कि चाहे किसी भी दृष्टि से देखा 
जाय, राष्ट्रीयकरण न केवछ उचित कदम, बल्कि सभव कदम प्रतीत होता हे । 


कम 2७--म ० “नातभ-++33., 4० करा 


स्वतंब भारत के उद्योग-घंघे... 


औद्योगिक क्षेत्र में सम॒न्दत पश्चिम के देश आज भी कुछ ऐसा ही -समझते 
हैँ कि भारत अभी बेलगाड़ी के यूग से ही गुजर रहा है । हम यह कहकर अवश्य 
सतोष कर लेना चाहिए कि आज ज॑ंसी भी स्थिति हो, किन्तु एक समय था 
जब प॑श्चिम के ये ही देश वर्बरावस्था में थे और हमारे यहाँ बडे-बडे दाशनिको, 
ज्ञानिकों और गर्णितज्ञों के अतिरिक्त एंसी भौतिक प्रगति भी हुई थी जिसकी 
समता तत्कालीन सम्बता के केंद्र नही कर सकते थे । हाँ, हम इन देशो से यह 
अवश्य पूछ सकते हे कि हमारे औद्योगिक ह रास और अवनति के लिए उत्तर- 
दायी कौन हू ? सत्य तो यही हैँ कि हमारे औद्योगिक विकास में ब्रिठेन॑ का 
शासन-यत्र ही रहा है, अन्यथा न तो यहाँ कच्चे माल की कमी हे, न शिल्पियों 
की और न व्यावसायिक बुद्धि रखनेवीले औद्योगिकों की ही। ._ 
प्वतीय महायद्ध तक तो विदेशी शासन पंग:प् पर॑ भारत के औद्योगिक 
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विकेस में बाधा देते रहा, किन्तु इस युद्ध की अवधि में ब्रिटेन के स्वार्थों के लिए 
ही यह अनिवाय॑ हो गया कि भारत में बड़े-बड़े उद्योग-धधों को प्रोत्साहन दिया 
जाए (रहस्य यह था कि जापान को पराजित करने के लिए भारत को ही सामारिक 
अड्डा बनाया गया था और यही से पूर्वीय और मध्य-पूर्वीय युद्धक्षेत्रो में साम- 
रिक सामग्रियों को पहुँचाया जा सकता था | फलतः ब्रिटेन को ही अनेक उद्योग- 
धंघों की स्थापना भारत में करनी पडी । 


द्वितीय महायुद्ध के कुछ वर्षों के बाद ही जब भारत स्वतत्र राष्ट्र वन 
गया, तो आशिक पुनर्तिर्माण के पथ की समरत बाधाएँ हंट गई और दंश के 
अविलंब औद्योगीकरण की आवश्यकता स्पष्ट ही गई। औद्योगीकरण केवल आत्म- 
निर्भरता के लिए ही आवश्यक नही था, बल्कि इसलिए भी कि राष्ट्रीय सपत्ति 
में वृद्धि की ज। सके और इस प्रकार जनसाधारण के जीवन-स्तर को उठाया 
और बेरोजगारी की समस्या को दूर किया ज। सके । जन-सख्या का जो भार 
कृषि पर दिनानुदिन बढता जा रहा था उसे भी, अधिकाधिक लोगो को उद्योग- 
घधो की ओर मोड़कर, कम करना जरूरी था । 
इन्ही कारणों से प्रेरित होकर भारत सरकार न देश के औद्योगिक विकास 
के उपायों और साधनो की छान बीन शुरू की। तात्कालिक अ्यास के झूँप में 
उसने कुछ उद्योगो की सपूर्ण सभावित बक्ति का अनुमान कर अधिकार्थिक 
उत्पादन के लिए निर्देश जारी किए। इसके उपराष्त अप्रैल १९८८, में भारत 
सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की और सरकारी तथा गे र- 
सरकारी उद्योग-ध धो के क्षेत्रो का निर्धारण किया। ः 
इस नीति के अतुसार कुछ उद्योग-धधे उदाहरणार्थ शस्त्रास्त्रों का निर्माण 
आणंधिंक शक्ति कां उत्पादन और नियत्रण और रेलवे, केंद्रीय सरकार के 
एकीधिकार में रहेंगे । कुछ उद्योग-घधर्ध जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान, 
जहाज, टेलीफोन, 'ठेलीग्राफ और रेडियो के सामान और खंनिज तेल, ऐसे 
रखे गए जिनके विकास का दायित्व तो सरकार का था किन्तु आवद्यकता- 
नुंसारं गैरसंरकारी सहयोग भी लिया जा सकता था। ऊडे सरकारी नियमों 
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और नियन्त्रणो के साथ अन्य उद्योग-धधे गेरसरकारी प्रयास के लिए छोड़ दिए 
गए, जैसे वस्त्र, पाट, चीनी, चाय, सिर्मेंट और चमड़े के उद्योग । 

इसके बाद आई भारत की प्रथम पचवर्षीय योजना, जिनमें औद्योगिक 
विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें १७३ करोड रुपए सरकारी ओर 
२३३ करोड रुपए गैर सरकारी उद्योग-धधो का खर्च करने की व्यवस्था है। 
अधिकतर रकम आधारभूत (8980 ८०»])2ं 80005), उद्योग पर हुगाने 
की योजना है । जहाँ तक उपभोक्‍ता-सामग्रियो ((४075प76० 80008) का 
उद्योगों का प्रश्न हूँ, लक्ष्य यह हूँ कि वत्तंमान क्षमता के ही अधिकाधिक उप- 
योग द्वारा, न कि नए कल-का रखानो से, उत्पादन में वृद्धि की जाय । इन विकास 
योजनाओ के लिए पारस्परिक लाभ की शर्त्तों और सुविधाओं के साथ विदेशी 
पूजी भी ली जा सकती हे । 


यह तो बडे-बडे उद्योग-धघो के सबंध में कार्य-क्रम है, किन्तु इसका 
अर्थ यह नही कि छोटे और घरेलू उद्योग-धधों की प्रथम पचवर्षीय योजना में 
उपेक्षा की गई है । वस्तृत ऐसे उद्योगों के लिए एक खासी रकम, २७ करोड़ 
रुपए, निर्धारित हे। इनके और बड़े-बडे उद्योग-धथों के क्षेत्रों के बीच एक 
स्पष्ट विभाजक-रेखा अकित की गई है जिससे इनक बीच अहितकर प्रतियोगिता 
शुरू न हो जाए। 
भारत की द्वितीय पचवर्षीय योजना में, जो १-४-१९५६ में लागू होने 
वाली हें दो मुख्य लक्ष्य है--( १) ' राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष पाँच प्रतिशत की 
वृद्धि, और (२) एक करोड़ से भी अधिक लोगो के लिए जीविकोपार्जंन के 
निमित्त नए कार्यों की व्यवस्था करना | ह 
यह सतोष का विषय है कि प्रथम पचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन की चार 
वर्षों की अल्प अवधि में ही उत्पादक (2770 6प0८९८/) -गौर उपभोक्ता 
((/078प7767) सामग्रियों के क्षेत्रों में निश्चित लक्ष्यों की पूत्ति के छिए 
सफल प्रयास हुए हूँ। कुछ क्षेत्रों में तो निर्धारित लक्ष्य से अधिक 
उत्पादन भी हुआ-ह ।- आधारभूत सामग्रियो के उद्योगों, उदाहरणार्थ लोहा 
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और इस्पात, 'ऐलम्यूनियम, रेल-इजिन, बिजली के बड़े-बड़े यन्त्र आदि के 
विकास योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है । 

भारत में जो उदयोग-घधधे स्थापित हुए है या हो रहे है उनमें कुछ के लिए 
विदंशी पू जी भी स्वीकृत हुई है। ऐसे उद्योगों में उड़ीसा के रूरकेला और 
मध्यप्रदेश के भिलाई नामक स्थानों में आयोजित लोहा और इस्पात के कार- 
खाने महत्वपूर्ण है। लोहा और इस्पात का तीसरा कारखाना पश्चिम वगाल में 
दुर्गापुर में स्थापित होगा। बम्बई में पेट्रोल साफ करने के कारखाने 
खोले गए हूं । सरकारी उद्योग के क्षेत्रों में भी काफो प्रगति हुई है, उदाहरणाथे 
चित्तरजन के रेल-इजिन कारखाने, सिदरी के खाद के कारखाने, भारतीय टेलि- 
फोन उद्योग, मद्रास के रेल के डब्बों के कारखाने और विशाखापटनम के 
जहाज-निर्माण-करद्र का उल्लेख किया जा सकता हे। पेनिसिलीन और 
डी० डी० टी० के कारखाने भी इस वर्ष से काम करने लगे है। कुटीर उद्योगों 
की प्रगति भी सतोषजनक हे । 


यह सक्षेप विवरण इस बात का पर्याप्त प्रमाण हैं कि भारत सरकार 
ओऔद्योगीकरण के क्षेत्र में पूर्णतः सचेष्ट है। यदि पू जी के अभाव में योजना के 
कार्यान्वयन में बाघा नही पहुची तो निकट भविष्य में भारत में औद्योगिक युगातर 
उपस्थित हो जायगा। इसके फलस्वरूप भारत की कोटि-कोटि जनता को 
आर्थिक अवस्था और जीवन-स्तर में तो वृद्धि होगी ही, वह औद्‌ योगिक उत्पादन 
के प्रत्येक क्षेत्र में आत्म निर्भर भी बन सकेगा। 


ग॒ह-उद्योग 
॥०+ 
भारत जैसे कषि-प्रधान और पिछड़े देश के लिये गृह-उद्योग का विशेष 
महत्व हू । बेसे, वत्तमान सम्यता आज जहाँ पहुँच गयी हैँ उसके प्रसंग में 
गृह-उद्योग और छोटे पैमाने पर चलनेवाल उद्योगो पर पुनविचार आरभ हु 
गयां है। भारी उद्योगों पर आधारित समाज जहाँ टेकनिक की दृष्टि से काफी 
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विकसिंत होता हूँ, वहाँ उसमें कुछ ऐसे आधारभूत दोष आ जाते हूँ कि सभी 
विकास निरथ॑ंक प्रतीत होने छगत हूँ । 

अमेरिका, ब्रिटन और सोवियत रूस आदि दंशो में भारी उद्योगों का बहुत 
विकास हो चुका है । बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इन देशो का 
आशिक केन्द्र-विन्दु हे, वडे पंमाने पर चलनेवाले उद्योग-घन्धे | इन देश्ञों 
के समाज को हम औद्योगिक समाज कह सकते हैं । खास तौर पर अमेरिका 
और रूस में इस प्रकार के समाज के गुण-दोष स्पष्ट दीख पडते है। ब्रिटेन 
की व्यवस्था जरा भिन्‍नहें। रूस और अमेरिका में कन्द्रीकरण की प्रवृत्ति 
दिखाई पडती हूँ । रूस में तो कन्द्रीकरण का चरम विकास हो गया। रूस 
की अर्थ-व्यवस्था भारी उद्योगो पर आधारित हूं । ऐसी व्यवस्था की स्वाभाविक 
परिणति केन्द्रीकरण में होती है। पहले आर्थिक शक्ति का कन्‍्द्रीकरण होता 
है और चूंकि आथिक शक्ति केन्द्रित करने के लिये सख्त राज्य-मशीनरी 
की आवश्यकता हूँ, अत कालतक्रम में राजनीतिक कन्द्रीकदण और इस प्रकार 
अन्त में पूर्ण कच्द्रीकरण हो जाता हे। सारा समाज नियत्रित हो जाता हैं, 
हैं। रूस में यही:। अमेरिका में यद्यपि-स्वत्तता [अभी हुई है पर. अगर 
भारी उद्योगो के आधार पर ही औद्योगीकरण होता रहा तो वहाँ भी कालक्रम 
में पूर्ण केनद्रीकरण होकर रहेगा क्योकि इस प्रकार की व्यवस्था का वही तर्क॑- 
सिद्ध परिणाम हें। जहाँतक ब्रिटेन 'की बात हूं, वहाँ उद्योगों में कन्द्रीकरण 
कम करने कि चेष्टा की जा रही हे और इस प्रकार औद्योगिक जनतंत्र की 
पूर्ण स्थापता की चेष्टा की जा रही हैँ । इस दिशा में उन्हें कुछ सफलता 
भी मिली हूँ पर अन्तिम सफलता तभी मिलंगी' जब वहाँ भी उद्यीगो का स्वरूप 
बदला जायगा। वत्तंमान उद्योग-प्रणाली का कन्द्रीकरण से बचाव सभव 
नही है । 

केन्द्रीकरण के इस खतरे को महसूस कर ही दुनिया का ध्यान आज छोटे 
और गृह-उद्योग-घघो की ओर गया। ु 

भारत में तो इस पर एक और कारण से विशेष ध्यान गयाहे। हमारा 
देश कृषि प्रधान है, हमारी आबादी वेशुमार है। आबादी के बोझ से दबे 
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इस ग़रीब देश की बेकारी की भीषण समस्या का समाधान करना है | आधिक 
दृष्टि से देश काफी उन्नत नहीं हँ। तत्काल अनेक उद्योग-धन्धे खोलकर 
काफी लछोगो को काम देना सभव नही मालूम होता है।-ऐसी दक्ष में बढती 
हुई बेकारी क्‍या इलाज हूं ? 

जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हे तो स्वभावतया हमारा ध्यान गृह- 
उद्योगों की ओर जाता है। हम गृह-उद्योगो को बेकारी के समाधान का एक 
बहुत ही,लाभकारी तरीका मानते है । 

अब इस स्थल पर गृह-उद्योग की परिभाषा देना उचित जान पडता है । 
इस उद्योग की सबसे पहली विशेषता होती है, कम पू जी। दूसरी' विशेषता है 
इसका छोटापन; तीसरी, छोटी मशीनों हारा उत्पादन; चौथा, आदमी के पहले 
मशीतों से काम नही कराकर मानव श्रम का अधिक से अधिक उपयोग और 
पाचवी, केन्द्रीकरण का अभाव। इस प्रसंग से यह याद रखना चाहिये कि 
ग्राम-उच्योग के दायरे में ही गृह-उद्योग-धन्धे आते है । वस्तृत ये दोनों नाम 
भिन्‍न अथ के द्योतक नही है । गृह-उद्योग तो ग्राम-उद्योग के ही अन्तर्गत 
पड़ता है । ह 

“जब हम भारी उद्योगों पर आधारित व्यवस्था के दोषों की चर्चा करते हूं 
तो उससे यह म्रम नहीं होना चाहियो कि हम भारी उद्योग विह्कुल ही नही 
चाहते है । हमारे कहने का तात्पय सिर्फ इतना है कि हमारी जोभी आशिक 
योजना-बने वह सिर्फ भारी उद्योग के विकास पर जोर न दे । हमारे विचारानुसार 
कुछ उद्योगों को तो बडे पैमाने पर चलना ही पडेगा। लेकिन तब भी हम 
गह-उद्योग-धन्धों का विकास कर सकते हँ। हमारी उद्योग पर आधारित 
समाज-व्यवस्था के दोषो से बचते के लिये आवश्यकता इस बात की हूँ कि 
आऔद्योगीकरण की योजता में गृह-उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान हो। तभी 
कोई सुसभव योजना तेयार होगी । 

. भारत में बेकारी इतनी अधिक है और रोज बढती जा रही हूँ कि सारे 

देश में गृह-उद्योगो का जाल बिछाये बिना इसका समाधान असभव हूँ। २१ साल 
पहले यह हालत थी कि कम से कम दो करोड आदमी बिल्कुल वेकार थे और 


चर 
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अधूरे काम में लगे हुए व्यक्तियो की तादाद भी छाखो में थी। (१९३१ की 
मदु मशुमारी) खेती को वैज्ञानिक रूप देने के वाद, बचे हुए लोगों को काम 
में लगाने के दूसरे उपाय तलाश करने होगें।' इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के 
मध्यमश्रेणी के बहुसख्यक लोगों को और आवादी के बढने के कारण जो 
नये मजदूर तंयार होते है, उन्हें काम-धन्धा देने का सवाल भी है । 

हर साल जिन लोगो के लिये हमको काम-धन्धा की तलाश करनी हूं, उनमें 
से बहुत कम को बडे उद्योगों में खपाया जा सकता हू । वडे उद्योगों में इस 
समय करीब ३० लाख व्यक्ति लगे हुए है गौर मोटे तौर पर देश की आवादी 
में हर साल इतनी ही वृद्धि हो जाती हैं । 

राष्ट्रपिता गाधी जी ने इन शब्दो में इस सिद्धात को पेश किया है---/बडे 
कारखानो में पैदावार करने के वजाय आम जनता के हाथो पंदावार होने दो । 
बड़े उद्योगो की तुलना में छोटे एवं घरेलू उद्योगों में रोजगार देने की ज्यादा 
ताकत है ।' 


दियासलाई-उद्योग का यह हाल है कि वेस्टर्न इन्डिया मंच कम्पनी दिया- 
सलाई के २ करोड ग्राम बाक्स तैयार करने में ४००० मजदूरो को काम दंती है, 
जबकि सतूर और शिव काशी के घरेलू उत्पादक ५० छाख ग्रास पंदा करने में 
१६००० आदमियो को काम दंते हूँ । 


इस बारे में आँकडे सुलभ नही है कि घरेलू और छोटे उद्योगो में कितने 
लोगो को काम-घवथा मिला हुआ ह। हाँ, हाथ-कर्धा-उद्योग में, यह अनुमान 
किया जाता है कि, २० लाख आदमियों को काम मिला हुआ है । 

लोगो को काम देने के अछावा, घरेलू और छोटे उद्योग राष्ट्रीय आय को 
बढ़ाने में भी काफी बडा हिस्सा लेते है। हमारी आबादी का बहुत -बडा 
हिस्सा अपनी जरूरतों के लिये आज भी उन्ही पर निर्भर हे। कपडा मिलों 
का उद्योग देश का सवसे अधिक उन्‍नत उद्योग हँँ। फिर भी कपडे का घरेलू 
उद्योग देहाती जनता की जरूरत को एक बडी हद तक पूरा करता है। उपलब्ध 
आकड़ों के मुताबिक घरेलू श्रमिक कपड़ें की २५ फी सदी जरूरत को पूरा 


( ५४२९ ) 


करता है, और उस हालत में जबकि उसे-पिछेले डेढ सौ वर्षों में तेज और कभी- 
कभी अनुचित प्रतिस्पर्दा का सामना करना पडा है। जब हम जनता की रोज 
जरूरत की दूसरी चीजों का विचार करते है तो घरेल-उदयोग की स्थिति और 
भी मजबूत मालूम होती है। यह अनुमान किया जाता हैं कि धान का करीब 
तीन चौथाई भाग घरेल उद्योगों की मारफत कटा जाता है । खाने के काम 
में आनेवाले तेल-का दो तिहाई हिस्सा अब भी घानी या कोल्हू के जरिये 
पेरा जाता हे ।- गुड का उद्योग बहुत पुराना हँ, जिससे मुख्यत मीठे की आव- 
इ्यकता पूरी होती है । यह पूर्णतया घरेल उद्योग है। देहातों में जनता के 
ते, बलों . की जोत आदि की जरूरत अभी भी करीब-करीब घरेल 
उद्योगों से ही पूरी होती है । 
.“: अगर घरेलू उद्योगों की पंदावार और उनमें छगे हुए लोगो के बारे में 
ठीक-ठीक आँकड़े रखे जा. सकें तो यह मालूम करना आसान होगा कि राष्ट्र की 
अर्थ-व्यवस्था में उनका क्‍या स्थान है। राष्ट्रीय आय-कमेटी की' रिपोर्ट में यहं 
बताया गया है कि देश की आय ' में बड़े उदयोगों के मुकाबले, जो आम तौर 
पर सयक्‍त उदयोग- होते है, छोटे उद्योगों का योग, जो अधिकतर 
घरेल हूँ, करीब-करीब पाच गुना होगा। 
विभिन्‍न राज्यों में घरेलू उद्योगों के विकास का स्तर एक सरीखा नही है 
और न उनकी उन्नति की ओर ही' समान ध्यान दिया गया हे। आम तौर 
पर यह कहा जा सकता है कि बी श्रेणी के राज्यों के मुकाबले ए श्रेणी के 
राज्यो में उनकी अधिक उन्नति हुई है । लेकिन सभी राज्यों में घरेलू और 
छोटे उद्योगों की उन्‍नति की ओर. ज्यादा-से-ज्योंदोी ध्यान दिया जा रहाहू | ए 
श्रेणी के राज्यों' में उत्तर प्रदेश और बम्बई और बी श्रेणी के राज्यों में मंसूर 
अन्य राज्यों के मकाबल ज्यादा तरक्की की है । 
मैसूर ने १६ घरेलू उद्योगो के शिक्षण और उत्पादन केन्द्र कायम करने 
की तीनसाला योजना पर अमल किया है । घरेलू उद्योगो को प्रोत्साहन देने 
की मैसर की योजना की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषतायें ये है। घरेलू उद्योगों 
में लगे हुए कारीगरो को सहायता देने की योजना चालू की गयी हूँ। एक 


कि 


सज़बूत विभाग संगठित किया गया हे.जिसके साथ नौ. उदयोग-विशेषज्ञ नियुक्त 
किये गये है | सन्‌- १९४९ के अन्त में श्री एम० विश्वेश्वरैया की देहात-औरद्दयो- 
ग़ौकरण-योजना पर खुद.-उन्ही की सक्रिय मदद से असल शुरू किया गया है । 
क्षी विश्वेश्वरेया की योजना के दो मकसद-है--१. उत्पादन बढाना, २. लोगो 
में स्वावलम्बन, सामूहिक प्रयत्न और अनुशासन की भावना जगाना । इस योजना 
के अनुसार १५ हजार की आवादी के गावो का एक समूह बना दिया जाता हैं 
और हर समूह के लिए निर्वाचित सदस्यों की विकास-कमेटियाँ नियुक्त की जाती 
हैं। इस-ग्रा म-समूह की औदयोग्रिक उन्नति को जिम्मेदारी इन कमेंटियों को 
सौप दी जाती है । ये कमेटियाँ आय-सम्बन्धी आँकड़े इकट॒ठा करेंगी, पैदावार 
बढाने का कार्यक्रम बनायेंगी, विकास करने के लिए उद्योगों का चुनाव करेंगी 
और अपना खर्च चलाने के लिए चन्दा इकट्ठा करेंगी । शुरू के दिनो में कंमेंटियों 
को राज्य की ओर से आथिक सहायता दी जायेगी । यह योजना बंगलोर और 
गेलर इन दो जिल्लों में शुरू की. गयी हैं। 5  + मर: स 
: बिहार ने सूत्ती और रेशमी कंपडा-उदयोग में कोफी प्रगति की है। उसके 
तेयार माल की बिक्री के लिए गुल़जा रबाग में बिहार घरेलू-उदयोग नाम की 
बढ़िया सस्था है । गुलजारबाग में कारीग़रों को शिक्षा देने की सस्था अलग है 
हाल ही में पुनर्गठन की एक व्यापक योजना;बनाई गई हे, - जिसके अनुसार 
माल को बेचने और कारीगरो को शिक्षा देने के काम को फिर से-सगठित और 
मजबत किया जायगा और चलते-फि रते शिक्षण और प्रदर्शन वर्ग शुरू किये 
जायेंगे और-विभिन्‍न उदयोगो के बारे में खोज की -जायेगी,। इसमें कोई शक 
नही हैं कि देश में बेकारों की बहुत - बडी तादाद -को-देखते हुए छत्पादन- मे 
ज्यादा लोगों को खपाने के तरीकों को तरजीह दी जानी चाहिए । अनेक घरेलू 
उदयोगो में उत्पादन का तरीका अपव्ययकारी है। हमको ज्यादा अच्छे तरीको 
की-खोज करनी होगी । जहाँ कही मुमकिन हो, कारीगरों को उत्पादन, बिक्री 
और कच्चे साल की प्राप्ति के: लिए सहकारी समितियों में सगठित। किया जाना 
च्हिए, | घरेल उदयोगो; छोटे पैमाते के उदयोगो-और:बड़े ,पेमाने के उद्योग 
में.सामजस्य--स्थापित करता चाहिये। - 3 
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: १९४९ में;चई दिल्ली में केन्द्रीय गृह-उदयोग भडार खोला गयात इसमें 
घरेलू उद्योगों हारा तेयार किया गया विविध किसमें का माल रखा जाँता है जो 
राज्य सरकारों के बिक्री-सडारों, घरेल्‌-उदयोगों की सहेुंकारी और  अंग्य 
संस्याओं और॑ व्यक्तिगत उत्पादकों से प्राप्त किया गया हैँ | वहूँ अपने भवन में 
विशेष प्रदर्शनों का आयोजन करता हैँ, हमारे विदेशी दूतांवासों आदि को 
घरेलू उदयोगों के मार के नमूने भे जता हू, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मेलौ में 
भाग लता हूं । 


यह महसूस किया गया हू कि घरेलू उदयोगो की उन्नति के लिये उपयक्त 
ट्रेनिंग पाये हुए शिक्षकों की जरूरत हू । अतः घरेलू उदयोग-बो्ड नो सिफारिश 
की हू कि भारंत सरकार एसे शिक्षक तंय।र करने के लिये एक केंद्रीय शिक्षण 
और शोध-सस्था स्थापित करें। ये शिक्षण-शोध-ससस्‍्थाएँ कच्चे माल के उपयोग 
के बारे मं शोष करें, औजार, छोटो मशोवो और श्रम बचाने वाली युक्तियो का 
आविष्कार करें, तथा अन्य देशो में काम आनेवाली मशीनों और औजारो का 
प्रयोग करे, ताकि यह मालम॑ हो सके कि हमारे देश में उनको किस तरह 
काम में लिया जा सकता हू । एक कमेटी और उंप्की नौ टेकिकल कमंटियों 
ने इस सस्था की योजना बनाने की दिशां में शुरू की काफी कारवाई कर 
छीहं। 

छोटे प्रैमाने-के उद्योग ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में है और मब्यम श्रेणी के 
लोगो को रोजगार देते है- इन उद्योगों में कपड़े की मशीनों के पुर्जे, साइकिलो 
के पूर्जें, बटन, पेंसिल, फाउन्टनपेन' की स्थाही आदि बनाने के उदयोग शामिल 
ह। कमीशन ने सिफारिश.की है कि छोठे उद्योगों को बड़े उद्योगों की श्रति- 
स्पर्धा से बचाया जाय। उसकी सिफारिश हे कि छोटे उद्योगों के लिए मात्रा 
निदिचत कर दी जाय औरं उत्पादन का्षेत्र सुरक्षित कर दिया जाय और अमुक 
माल पैद्स करने के लिए नये बड़े उद्योग कायम किये जाने पर रोक छूगा दी 
जाय । कमीशन का सझाव है कि जबे कभी कोई बड़ा उद्योग-शुरू किया जा 
रहा हो, सम्बन्धित राज्य को फौरन उस ' उद्योग: के जन्मदाताओं क॑ परामश 
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से इस बात की जाँच करनी चाहिए कि कौन-सा खास काम छोटी इकाइयों के 
सूपर्द किया जा सकता हैँ। उद्योग और व्यापार-मन्त्राल्य की विकास-शाखा को 
इस काम के लिए व्यावहारिक योजना बनाने में मदद देनी चाहिए। इस वात 
की भी जाँच-पड़ताल जरूरी हूं कि उत्पादन को हामि पहुंचायें बिना मौजूदा 
उदयोगो की क्रियाओ को किस रूप में विकेन्द्रित किया जा सकता हूँ । किन्तु 
यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि छोटे उदयोगो को जहाँ कही सभव हो 
बड़े पैमाने के उत्पादन के साथ इस तरह जोडा जाय कि उनका बड़े उदयोगों 
के साथ विकास हो सके और कुछ उत्पादन में वृद्धि हो। बड़े भौर छोटे 
उद्योगो की उत्पादन-योजना एक दूसरे से सलग्न होनी चाहिए जिसमें घरेल्‌ 
उद्योग छोटे उद्योग और बड़े उद्योग सब उत्पादन बढ़ाने गौर देश की अथ्थे- 
व्यवस्था में विविधता लाने में सहायक हो। 
लोकतात्रिक पद्धति में, राज्य समाज के तमाम वास्तविक साधनों का, 
प्रत्यक्ष रूप से अथवा मृनाफे से प्रेरित निजी उद्यम के जरिये, उपयोग नहीं 
कर सकता । लोगो के बेकार समय, कौशल और दूसरे अतिरिक्त साधनों और 
देश के बेकार पड़े भौतिक साधनो को काम में लाने का व्यापक क्षेत्र बच रहता 
है । उनका स्वेच्छापूर्ण आघार पर उपयोग किया जा सकता हैं। तभी समाज 
और उसके निर्बेल अंगो के लिए वे आधथिक और सामाजिक सुविधायें प्राप्त की 
जा सकती हैँ जिनका प्राप्त करना अन्यथा सभव नहीं हो सकता। परेल 
उद्योगों की उन्‍नति के लिए देहाती क्षेत्रों में शिक्षण और संगठन के लिए 
आदमियो का प्रबन्ध करके स्वेच्छापूर्ण सेंवा प्राप्त की जा सकती है । इस आधार 
पर विभिन्‍न जगहों में स्वेच्छापू्ण काम हो रहा है । कुछ जगह इस प्रकार का 
काम राज्य के तत्वावधान में हो रहा हूं । उत्तर प्रदेश. में इटावा की प्रयोगात्मक 
योजना, वम्बई की सर्वोदय-योजना और मद्रास की फिरका विकास-योजना 
उसके कुछ उदाहरण हैँ। योजना-कमीश्न ने भारत-सं वा-सघ नामक एक नया 
सगठन कायम करने का सुझाव दिया है, जो आ्थिक और सामाजिक प्रगति के 
लिए लोगों के स्वेच्छापूर्ण प्रयत्तो को सगठित करेगा। इस सगठन को घरेलू 
और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में उपयोगी काम करने का काफी अवसर मिलेगा । 
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पिछड़ी जातियां 


भारत में पिछड़ी हुई जातियों के सुधार की समस्या नयी नही है। हमारे 
परिगणित जाति के लोगों और जगली जातिवालों की जो बुरी हालत चली आ 
रही हैँ, उसमें आमूल परिवतंन किये बिना देश कंसे चैन पा सकता है ? 
पिछड़े हुए वर्गों की समस्या अपने ढंग की अकेली समस्या है । देश की आजादी 
की लडाई के दौरान में काग्रेस ने इस प्रश्न को सदा सामने रखा और उन 
परिस्थितियों में भी इस' दिशा में सुधार के यथासंभव प्रयत्न किये । 

देश की स्वतन्त्रता के बाद जब नये संविधान की रचना हुई तो उसमें 
पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध मं विशेष व्यवस्था की गयी और इस आद्य का 
निर्देश किया गया कि दस वर्ष की नवधि की भीतर इस कोटि के लोगों को 
सबके समकक्ष कर दिया जाय। दस वर्ष के बाद, इनके लिये किसी विशिष्ट 
व्यवस्था की' आवश्यकता नही रह जायगी । 

पुरानी भारत सरकार के सन्‌ १९३५ के ऐक्ट में पिछड़े हुए वर्गों को 
तीन हिस्सों में बाँठा गया था । वर्तमान संविधान में भी इसी विभाजन को मान 
लिया गया हूँ । 

पिछड़ लछोगों के तीन वर्ग 

पिछड़े वर्ग के लोगों के जो तीन हिस्से स्वीकार किये गये है, वे इस 
प्रकार है । 

१. परिगणित जातियाँ 

२. परिगणित वन-जातियाँ 

३. अन्य पिछड़े हुए वर्गे 

परिगणित जाति के लोगों को पहले दलित वर्ग या अछुत कह कर संबोधित 


किया जाता था। सन १९३५ के भारत सरकार के ऐक्ट में पहली वार यह 
- व्यवस्था की गयी कि इनके लिए परिगणित जाति का प्रयोग हो। इसी के 
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साथ एक ऐसी सूची भी नत्यी की गयी जिसमें परिगणित जाति के अन्तर्गत 
आनेवाली तमाम उपजातियों भौर फिरको का वर्गीकरण किया गया था। सन्‌ 
१९३६ के भारत सरकार के प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद-आदेशो में वर्गीकरण 
की यह सूची प्रकाशित की गयी । इसी प्रकार पहले आदिम वन जातियों को 
विभिन्‍न नामों से पुकारा जाता था। यथा सन्‌ १९१ की मद मश्मारी में 
उन्हें एनिमिस्टस लिखा गया। सन्‌ १९२१ की मदु मजुमारी में उन्हें वन 
पर्वतीय जातियाँ नाम दिया गया । और सन्‌ १९३१ की मद्‌ मशुमारी में 
उन्हें आदिम जातियाँ कहा गया। इसके वाद क्रमश: पिछडी वन जाति और वन 
जातियाँ सम्बोधन प्रयुक्त हुए । अन्त में नये सविधान द्वारा इन्हें परिगणित 
वन जाति का त्ाम दिया गया।..... 
इन जातियों के छोग शिक्षा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। 
सामाजिक प्रतिष्ठा और हैसियत की दृष्टि से तथा सरकारी नौकरियों की 
दृष्टि से भी ये काफी पिछडे हुए हँ । पिछड़ी हुई जातियों के विभिन्‍न 
वर्गों की तुलनात्मक हालत का अन्दाज हमें सन्‌ १९५१ की मद्‌ मशुमारी से 
होंता है। किन्तु इनकी माली हालत की सही जानकारी करानेवाली सामग्री 
का अभाव है । 
अन्य पिछड़ी जातियो के अन्तर्गत आनेवाले लोगो का कोई स्पष्ट वर्गीकरण 
अभी तक नही किया गया हँ। अत राज्य सरकारो और केच्द्रीय सरकार 
द्वारा होनेवाले वर्गीकरणों में काफी भेद हैं। सविधात्त की ४०वीं -धारा के 
अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पिछडे वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हालत की जाच 
करने के लिए निकट भविष्य में ही एक “वैक्वर्ड क्लासेज कमीशन' नियुक्‍त 
होनेवाला हैं । यह कमीशन जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगा तभी मौजूदा वगी- 
करणो में एकरूपता आ सकेगी । 
परिस्थितियों में अन्तर हा 
एक राज्य से दूसरे राज्य में परिगणित जातियो, परिगणित अन्य जातियों 
झौर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगो की अवस्था-में तरह-तरह के फके हैं। अनेक 
प्रिछडी हुई रियासतो के एकीक़रण और विलयन तथा नये राज्यो की रचना 
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के कारण ये अन्तर औरः स्पष्ट हो गये है। जिन. रियासतों का 'विलयत 
हुआ हे,उनमें इस विषय .के- कोई ऐसी' विंश्वसनीय रिकार्ड नहीं पाये गए 
जिनके द्वारा पिछडे वर्गों के लोगों का समुचित परिचय उपलब्ध हो । 
परिगणित जातियाँ ' 
परिगणित जातियों के वर्गीकरण के लिए अस्पृश्यता ही मृख्य लक्षण 
है। अस्पृश्यता के अन्तर्गत ही सडकों, कुओं और स्कूलों आदि की वे साद॑- 
जनिक सुविधायें आ जाती' है जिनका उपयोग वर्ग विशेष के लोगों के छिये 
निषिद्ध रहा हैं । यदि इस अस्पृश्यता के लक्षण को मुख्य मान लिया जाय तो, 
फिर परोक्ष रूप से उत्पन्न होनेवाली उनकी सामाजिक और धार्मिक असमर्थताएँ 
अन्य पूरक लक्षणों के रूप में ही आँकी जा सकती हैं। एक राज्य से दूसरे 
राज्य में अस्पृश्यता के रूप में अन्तर है। इसी प्रकार परिगणित जातियों के 
विभिन्‍न फिरकों के बीच में-भी इस तरह के भेद मौजूद हँ। कुछ राज्यो में 
परिगणित जाति के कुछ फिरकों के गहने पहनने, घोडे पर सवारी करने की 
मनाही है । वे शादी“व्याह के मौको पर भी ऐसा नही. कर सकते। वे अपने 
मुर्दों को मुख्य सडकों से नही ले जाने पाते और न वे न इमश्ानों का उपयोग 
कर पते है जिनमें अन्य हिन्दुओ के दाह-ससस्‍्कार होते है । इस दुद शा के अछावा 
होटलों और बाल कटवानेवाले दुकानों आदि के उपयोग भी उनके लिए निषिद्ध 
है। कुछ पिछडे हुए राज्यों में आज परिगणित जाति के कुछ वर्गो' के लिए 
सार्वजनिक जलाशयो और मन्दिरों का उपयोग वर्जित है। इन राज्यों के 
देहाती इलाकों मे खास तौर से अस्पृश्यता का रोग अधिक हे । 

, परिगणित-ज़ातियों के विषय में सन्‌ १९५० की राष्ट्रपति की विधान-आज्ञा 
में प्रेभास्तवषं की पुरिंगणित जातियो की सूची दी गयी हू । सन्‌ १९४१ की 
मद मशुमारी के, अनुसार देश भर में परियणित जातियो की कुछ आबादी ४ 
करोड २८ लाख थी.।- सन्‌ ११५१ 'की-मढ़ मशुमारी में परिगणित जातियो की 
जनसख्या ४ करोड़ ९८ लाख बतायी गयी है। (देखिये परिशिष्ट अ) देश के 
कई राज्यों, (पार्ट ए बाले) अध्पृश्यता निरोधक मन्दिर-अवेश सम्बन्धी कानून 
बनाये है 5.और कुछ' राज्यों द्वारा अस्पृश्यता को .दण्डनीय अपराध घोषित 
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किया गया है। इसी प्रकार के कानूनों को केन्द्रीय सरकार ने पार्ट सी के 
राज्यों में लागू कर दिया हे तथा पार्ट बी वाले कुछ राज्यो ने भी आवश्यक 
सशोघन परिवद्धंत के वाद उक्त कानूनों को अपनाया है और बपने यहाँ लागू 
किया हैं । 

अस्पृब्यता और जनमत 


हमारे सविधान ने अस्पृश्यता पर रोक छगा दी हैं। और पिछले वर्षों 
में काँग्रेस सरकार द्वारा इस विषय में अनेक कानून बनाये गये हैँ । परन्तु इन 
कानूनों को भलिभाँति छागरू करने की जवाबदेही जनमत के ऊपर हूँ। सन्‌ 
१९३४ में महात्मा गाँधी' ने अछतोद्धार के लिए अपना ऐतिहासिक अनशन 
किया । फिर, हरिजन सेवक सघ और दूसरी गरसरकारी सस्थाओ द्वारा 
हॉरिजन सेवा कार्य हुए। इन कार्यो को विभिन्न काग्रेस सरकारो ने नेतिक 
और आर्थिक सहयोग दिया । इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि भारतीय 
जनतां पर काफी प्रभाव पड़ा। अस्पृश्यता-विरोधी जनमत का निर्माण हुआ । 
आज कोई भी विवेकवान व्यक्ति नतो अस्पृश्यता में विश्वास करता हे और 
न वैसा व्यवहार ही करता है। कुछ राज्यों और छुछ देहाती इलाकों को 
यदि छोड दिया जाय तो फिर दंश में शायद ही कही उन जातियों के छोरगों 
के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता हो, जिनके नाम सरकारी' सूची में 
बताये गये हे । 


सन्‌ १९४२ के बाद 


सन्‌ १९४६ से आज तक के आँकडे बताते हूँ कि विभिन्न सरकारों ने 
पिछडे हुए वर्गों की तरक्की के लिए कंसे लूम्बे-लम्बे कदम उठाये हैं, और 
कितना रुपया खर्चे किया हे । केद्वीय सरकार ने पिछडे हुए वर्गों के विद्यार्थियों 
को पढाई के वजीफ दिये। सन्‌-१९४४-४५ से इन वजीफो पर केंद्रीय सर- 
कार द्वारा केवल ४७,६९७ रुपय खो किये गए ,थे। काँग्रेस सरकार द्वारा 
यह रकम काफी बढाई गयी और सन्‌ १९५०-७१ तक में इन वजीफो पर 
१२,६९,४५६ रुपये खर्च किये गये। सन्‌ १९४४-४५ से 'छूगातार सन्‌ 


( ५३७ ) 


१९५०-५१ तक केन्द्रीय सरकार ने कुल मिलाकर ३८,९६,९२६ रुपये 
पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के वजीफों १र खर्च किये है । ५९१४ विद्यार्थियों 
ने ये छात्रवृत्तियाँ पाई । चालू आ्थिक वर्ष में इन छात्रवृत्तियों पर १५ छात्र 
रुपये खर्च करने का निरचय केन्द्रीय सरकार ने किया है । 
वन्य जातियाँ : 

बीते दिनों में वन्य जातियों के प्रश्न को सुलझाने के लिए सरकारी 
अथवा गैरस रकारी सूत्रों द्वारा उपयुक्त भावना के साथ समुचित श्रयास नही 
किये गये । वैसे भी इनकी समस्या परिगणित जातियों की समस्या से भिन्न थी, 
किन्तु उक्त कारणवश वह और उलझन वाला सवाल बन गया है। सामान्यतः 
सरकार और समाज द्वारा वन-जातिग़ों की न केवल उपेक्षा की गयी वरन्‌ 
उनका शोषण भी काफी किया गया । नतीजा यह हुआ कि ये लोग मजदूर 
होकर जगलों के भीतर जाकर बस गये । 


विभिन्न राज्यों की वन्य जातियाँ : 
विभिन्न राज्यों में बसनेवाले वन्य जातियो के लोगो के रहने' के ढंग 
और रीति-रिवाज में काफी फर्क है | सास्क्ृतिक विकास की दि से भी यह 
अन्तर पाया जाता है । उदाहरण के लिए बम्बई राज्य के भीलों और मध्य- 
प्रदेश के गोड, कोक और बैगा छोगों में अच्चर है । इसी प्रकार ये लोग 
उड़ीसा के अत्यन्त पिछड़े हुए खोंड, जुआग और बोंदोपो राजा जाति के छोगों 
से भिन्न है। एक ही राज्य में भी इन लोगों के विभिन्‍न वर्ग परस्पर भिन्‍न 
सांस्क्ृतिक स्तरों पर है । 
इनका जीवन : हि 
'.. वन्य जातियों के छोग सभी दृष्टियों से बहुत पिछडे हुए है | व | रे 
भले ही न हों किल्तु इसमें संदेह नही कि वे समाज से हा ही रहे का 
उनका काफी शोषण हुआ है । समाज से यथासंभव दूर रहँत हुए वे एकान्त हे 
जिन्दगी वसर करते है । उनके जगली रहन-सहंत, रीति-रिवाजों और आदत 
ने समाज के और उनके बीच की खाई को बनाये ही रखा है। उत्तके सम्य 


| 


। वे भछूत 
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देशभाइयो को जीवन की जो सुविधाएँ उपलब्ध है वे उनमें मयस्सर नही। 
मिशनरियों के उद्योग से कुछ राज़्यो में ऐसा भी हुआ किये लोग समाज के 
और लोगों के सम्प्क में आये । किन्तु इसका, परिणास जेसा होना चाहिए था 
नही हुआ। इन्होंने अपने सभ्य पडोसियो के गुणो की अपेक्षा अवगृण अपनाये 
और अपनी जाति की अच्छाइयाँ खो बंठे। इसीलिए मानव-विज्ञानवेत्ताओं ने 
कह है कि वन-जातिवालो के साथ दूसरे ही ढगो से व्यवहार करना चाहिए 
जिससे कि वे अपने सभ्य. पडोसियो के सम्पक से लाभ -की- जगह नृकसान 
न उठायें। : - * 

एक अनचित प्रवत्ति' है ह ए ह * 


पिछड़े हुए वर्गों को समय-समय पर जो सुविधायें और रियायतें' दी जाती 
हैँ और जो विशेष स्वत्व उन्हें दिये गये है उनके कारण जंब कई दूसरे फिरेकों 
और जातियों के लोग यह दावा करने लगे है कि वे भी पिछडे वर्ग' के हैं। ये 
लोग है जो कुछ वर्ष पहले अपने आपको पिछड़े वर्ग वार कहने में अप 
मान समझते । 


॥ 


) 

इस अनचित प्रवत्ति को रोकना आवश्यक है। और इसे रोकने के लिए 
पिछडेपन, की जाच करन वाली एक वैज्ञानिक कसौटी का होना जरूरी ह ॥_+ 

दस वर्ष की निश्चित अवधि में पिछडी हुई 'जातियो के सुधार की दिशा 
में वास्तविक, प्रगति" के, लिए यह. आवश्यक है कि इनका, एक चेज्ञातिक 
वर्गीकरण करके इस बात,पर ब्ररावर नजर रखी,जाय कि सही- ढग पर तरवकी 
हो रही हूँ या नही, और साथ ही तरक्की और सुधारों के लिए हर तरह के 
प्रयत्त किए जायाँ। यह वात्त भी जरूरी होगी कि इन्हें इस बात का विश्वास 
दिलाया जाग्र कि दस वर्ष की अवधि के बाद भी जब उन्‍हें सविधान द्वारा प्राप्त 


विशेष सरक्षण की अवधि समाप्त हो जायगी' वे अपने. वृते पर _समाज मे .अपनी' 
उचित जगह-वनाए रख सकेंगे । 


है. पृ थी; 
र 
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- परिंगणित वर्ग के छोगो ने. काफी हद, तक अपनी हीनताःःकी भावना-पर 
विजय पा ली हे, और विधान-समाओः आदि द्वारा उनके प्रतिनिधि आगे भा 


( ५३९ ) 


रहे है। किन्तु इन व्ों में भी जो सबसे नीचे की श्रेणियाँ है, उनकी हालत 
अभी भी बहुत झोचनीय है। भविष्य में इन्ही अत्यन्त नीची श्रेणियों की हिंत- 
चिन्ता की ओर हमें अधिक ध्यान देना है । 

हे यह आशा की जाती है कि भविष्य के कुछ वर्षो में वह सामाजिक और 
आशिक भेद की खाई जो आज इन पिछडे वर्गों के और शेष समाज के बीच 
मौजूद है, पट जायगी | और, इन जातियों के लोग भारतीय समाज में अपनी' 
समुचित प्रतिष्ठा को प्राप्त कर राष्ट्र के निर्माण में अपना हिस्सा बँटायेंगे । 


क्‍ गृह-विज्ञान 

व्यावहारिक जीवन के अनुभवों से हमें सबक मिला हैँ कि हमारी शिक्षा दीक्षा 
हमेशा जीवन की समस्याओं को सामने रख कर हो, अन्यथा महज कितावी ज्ञात 
से हम वास्तविकताओं से दूर चले जाते हैं। इस कडवे सत्य को हमारे 
शिक्षा शास्त्रियो ने भी स्वीकार किया है और वे शिक्षा-पद्धति को क्रमशः जीवन 
के सन्निकट लाने की चेष्टा कर रहे है | तदनुसार स्कूल-कालजों के शिक्षात्रम में 
अनेक व्यापक परिवत॑न हुए हे । शिल्पों के माध्यम से शिक्षा, फिर शिक्षा का 
साहित्यिक, वैज्ञानिक, निर्माणात्मक और कलात्मक श्रेणियों में विभाजन और 
टेकनिकल स्कलो की स्थापना--ये तमाम: प्रवृत्तियाँ इंस वात का द्योतक 
है कि हमारी शिक्षा-पद्धति यथार्थ जीवन को सामने रखकर विकसित हो रही है । 

हमने यह भी अनुभव किया है कियदिं जीवन के का्य-विभाजन के अनु- 
सार शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए, तो लड़कियो की शिक्षा भी कुछेक विपयों 
में लडकों से भिन्न रहनी चाहिए। यही कारण है कि जहाँ हमने लड़कों के 
लिए रोजगारी शिक्षा का अबन्ध किया है, वहाँ लडकियों के कोस में गृह-विज्ञान 


को स्थान दिया है । 

, यहाँ स्वाभाविक रूप से शका उठ सकती हूँ कि छडकियों को ही क्यो गृह- 
विज्ञान पढ़ाया जाय ? छडके क्यों नही पढें ? यह एक मौलिक प्रश्न हैँ।पर 
इसके साथ हजारो, वर्षों की धारणाओ और परम्पराओ का बोक्ष हँ | आज का 


(पड. ) 


हमारा सम्राज साधारणत. पितृसत्ता-परक है । इस व्यवस्था में नारी को घर में 
बाघ कर रखा गया है । यह जितना भारत तथा अन्य एशियाई समाजो के लिए 
सही है, उतना ही यूरोप और अमेरिका के लिए भी । हम अक्सर सुनते हैँ कि 
पश्चिम की स्त्रियाँ आजाद हो गयी है। यह एक सापेक्ष स्थिति हे। इससे 
हमें कदापि यह न समझना चाहिए कि पश्चिमी समाज का आधार बदल गया 
हैं । वहाँ की स्त्रियाँ अपनी समग्र स्वच्छन्दताओं के बावजूद घर से उसी प्रकार 
बेंधी हे जिस प्रकार हमारे समाज की. स्त्रियाँ । उन्‍हें ही घर सम्हालना पड़ता 
हैं, वच्चो की निगरानी करनी पडती हूँ, और गृह-अवन्ध के बीसियो मसले हल 
करने पड़ते है। ये काम स्वत, पुरे नही, वल्कि सामाजिक पारिवारिक जीवन 
के लिए नितानत आवश्यक हैँ । इनसे अगर किसी प्रकार की हीनता का बोध 
होता हूँ तो महज इसलिए कि पितृसत्तापरक समाज का आधार नारी की 
आ्थिक परवशता हूँ । अगर स्त्रियों और पुरुषों के कार्य-विभाजन में यह ऐति- 
हासिक अन्याय नहीं रहता, तो शायद हमारे समाज का सघटन कही ज्यादा 
स्वस्थ और प्रसन्न रहता । ' 


संभव हूं कि प्राकृतिक-गारीरिक आवशध्यकताओ ने स्त्रियों को घर में बे ब- 
कर रहने को मजबूर किया हो । पर पितृ्‌सत्तात्मक समाज की 'स्थापना- के 
साथ आथिक अन्याय का जो अध्याय जुडा हैँ, वह इतना कठोर और अमैनाक 
हैँ किहम इस तथ्य को बहुधा गौण समझ लेते है। पढी-लिखी स्त्रियों से 
शारीरिक मजवूरियों का जिक्र कीजिए तो बहुधा सुनने को मिलेगा कि यह 
तो अपने आधथिक अन्यायो को ढकने के लिए पुरुष वर्ग का युक्तिपोषण (रेशने- 
लाइजेंगन) मात्र हे । अगर स्त्रियों के इस मत में अगर सच्चाई भी हेतो 
फिर वर्तमान वस्तुस्थिति से निस्तार कंसे हो । पुरुषों के ऐतिहामिक अन्याय 
का अन्त कैसे हो ? यह तो तभी सभव हूँ जब कि स्त्रियाँ आर्थिक स्वाधीनता 
प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लें। यह योग्यता भी उन्हें वत्तमान सीमाओं 
के भीतर ही प्राप्त करनी होगी । पर क्या ऐसी परिवार-व्यवस्था की योजना 
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अन्यायपूर्ण होगी जिसमें आथिक उपयोगिता की दृष्टि से पुरुष और स्त्री का 


( पए४१ ) 


श्रम समान भहत्त्व रखे, पर कार्य विभाजन के लिए स्त्रियाँ घर सँभालें और 
पुरुष जीवन खुले और सघपषंपूर्ण क्षेत्रों का उत्तरदायित्व लें। व्यावह्मरिक रूपसे 
स्थिति तो आज भी यही हे, सिर्फ परम्परागत बधनों और समाज के आथिक 
ढचि के कारण नारी आर्थिक दृष्टि से परवश हूं । 


अस्तु आथिक परवणता की बात को अलग रख कर घर के कुधल्ञवन्ध 
को बात सोचें तो, मानना पड़ेगा कि गृह-विज्ञान उतना ही उपयोगी हूँ, जितना 
अन्न कोई शिल्प । इसके दायरे में हमारा सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन आ जाता 
है । क्योंकि गृह-विज्ञान की शिक्षा वेवाहिंक जीवन की कुशलतापूवंक चलाने 
और घर का सुचारू प्रबन्ध करने का ज्ञान देती हू । शिभुपालन, सेवा-सुभ्रुपा, 
सुस्वाद और पुष्टिकर भोजन बनाने, खाने और खिलाने की कला, मितव्ययिता, 
घरेल्‌ अर्थशास्त्र, शरीर-ज्ञान, स्वास्थ्य-शिक्षा, मनोविज्ञान, सीना-पिरोना 
और बुनना--ये सब इस व्यापक विषय के अग-उपाग है । ये विषय अलग- 
अलग पढ़े जा सकते है पर गृह-विज्ञान के अन्दर सब के सब एक साथ आ जाते 
हैं और उनका तारतम्थ भी स्पष्ट हो जाता है । इत विषयो में से कितने ही 
विषय लडकों के लिए उतने ही उपयोगी है, जितने लडकियों के लिए । पर 
भविष्य की दृष्टि से उनका प्रारम्भिक ज्ञान ही लडको के लिए आवश्यक हैं । 
और, जब हम इन सब विषयो को एक साथ गृह के विज्ञान के रूप में पढाने की 
बात करते है, उस समय उन विषयो की स्वतत्र सभावनाओ और उपयोगिताओं 
पर नही, वल्कि गृह-व्यवस्था के प्रसंग में उतकी सापेक्ष उपयोगिता पर जोर देते 


है। उस दृष्टिकोण से उपयुक्त विपयो की सतुलित जानकारी ही गृह-विज्ञान 


का उद्देश्य हैँ । 
घर से यदि हमारा मतलब केवल दीवार, छते और सहन से ही नहीं वल्कि 
है, तो मानना पड़ेगा 


उनसे लिपटी मानवीय भावनाओं भौर स्मृतियों से भी हैं, 

कि घर एक संस्था के रूप में हमारे समाज-सघटन का आवश्यक अग॒हूैँ। इसका 
प्रबन्ध केवल आवश्यक सामग्रियों को जुटाने से ही पुरा नही हो जाता बल्कि 
इसके लिए वातावरण भी तैयार करना होता हं-ऐसा वातावरण जिसमें रहनेवाले 


९. 


की मानसिक संतोष और भावेत्मक॑ स्फूत्ति मिले । यह क्‍या समचित ।/थिक्षा 
के बिना समव हू ? हें 
वस्तत हमें आदंश घरेल जीवन का ज्ञान ही नही है, इसीलिए गृह-विज्ञान 
को हम उचित महत्व नही दे पते । यह स्त्रियों के लिए खुले स्कूलों और 
कालजो की शिक्षाप्राणाली से स्पष्ट हे। माँ-बाप भी अपनी लड़कियों को अधिक- 
तर इसी ख्याल से छकल-कालिज में दाखिल कराते हे, कि उनके विवाह में 
आसानी हो, वर्योंकि आजकल लडकेवाल पढ़ी-लिखी लडकी खोजते हू । यहे 
बात कम ही ध्यान में रहती ह कि जिस प्रकार छडकों को अपने पेशे के उपयुक्त 
शिक्षा रहती चाहिए, उसी प्रकार लडकियों को भी आदणों माँ, आदर्श गृहिंगी 
बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए अन्यथा स्वस्थ सतान और स्वस्थ राष्ट्र 
की कल्पना हम नही कर सकते । 
आज हमारे राष्ट्रीय जीवन के सम्मुख जो संमर्स्याएँ उपस्थित 'है, उनको 
देखते हुए गृहं-विज्ञान की गिक्षा बडी उपयोगी और आवेश्यक जान पड़ती हूं । 
हम उदाहरण के लिए खाद्य समस्या को ले ले | अन्न की कमी केवल हमारे देश 
को ही नही है । प्र जहाँ अन्य देशवालो ने इस सकट को दूर करने कां 
प्रवन्ध कर रख्य ह वहाँ हमलोग मुंख्यत सरकारी प्रयत्नो पर निर्भर करते है । 
नयी खेती करना और पुरानी खेती को नये तरीकों से अधिक छाभ कर बनाना तो 
दूर की वात है, हमसे इतना भी नही होता कि हम अपने रोज के व्यवहार में 
अन्न की बर्बादी रोके । हम अपने खाद्यान्नों का बहुत बडा अश अपने अज्ञान 


के कारण वर्बाद कर देते है । कही तो कुछ लोगो ने जरूरत से ज्यादा खा 
लिया, कही जरूरत से ज्यादा भोजन तेयार कर लिया गया, अथवा जो भोजन 
बना, गह भो हिंकाजत से नही रखने के कारण बर्बाद हो गया। इतना ही' 
नही, कभो तो स्वाद हीन होने के कारण बना भोजन वेकार हो गया, कभी 
स्वाद के पोछे भोजन, को पौष्टिकता की उपेक्षा कर दी गयी । इस 
प्रकार के असतुलन का फल देश. और समाज के लिए तो घातक होता ही हं, 


व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पडता हूं। के 
अगर घर की स्त्रियों को मालूम रहे कि सुंस्वादु और पुष्टिकर भोजन 


( पुरे ) 


कंसे बन सकता हे, कंसे भोजन' को सम्हाल कर रखना चाहिए और किस तरह 
से बर्बादियो को रोका जाय, तो हम कितनी ही एरीशार्नियों से बच सके ? पर 
क्या यह योंहीं समव है ? क्या इसके लिए मृह-विज्ञान की शिक्षा आवश्यक 
नही ? 
कुछ ऐसे! भी मिलेंगे, जो कह देंगे, अरे, सभी स्त्रियाँ खाना वनाना या इंस 
तरह के काम योही सीख लेती है। इन सब की शिक्षा-दीक्षा वंया ? ऐसा 
दुष्टिकोण केवल हमारे अज्ञान का ही परिचायक हे । ज्यो-त्यो भोजन राध 
लेना एक बात हूं और स्वाद और पौष्ठिकता की रक्षा करते हुए भोजन बनाना 
दूसरी' बात। कितनी स्त्रियाँ ज|नती हे कि प्रोटीन क्या हूँ, विटामिन क्‍या हे, 
कार्बोहाइड्रट क्या हैँ और इनमे से किसका, कितना अश भोजन के लिए आव- 
इयक हैँ और किस पदार्थ में कौन तत्व किस रूप में और किस अनुपात में 
उपलब्ध हो सकता है ? ली 
___ यह तो गृह-विज्ञाव का एक पहलू हुआ। उसी प्रकार घर के अन्दर 
चीजों को रखना, सजाना, सकाई पर ध्यात देना--ये तमाम वातें गृह-विज्ञान 
के अन्दर आती है हे स्त्रियों को मनोविज्ञान, शारीरिक गठन और शारीरिक 
अक्रिवा का बोष रहना चाहिए। इन विषयो का ज्ञान उन्हें सफल माता 
बनाने में सहायक हो सकता हे । अगरः उन्हें अच्छी तरह मालूम हो जाय कि 
अणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक लडके का मन आसपास के वातावरण 
और माता-पिता तथा अन्य लोगो के व्यवहार से किस प्रकार प्रभावित होता 
रहता हूं, तो वे अवश्य ही अपना तथा दूसरो का व्यवहार और घर वा वाता- 
वरण सुन्दर बनाने की विशेष चेष्टा करेंगी। इस प्रकार वच्चों का स्वस्थ 
विकास हो सकेगा । क्‍ ० | 
- यह प्रसन्नता की बात जरूर है कि अब गृहे-विज्ञान का महत्व समझा जान 
लगा है और-विभिन्न स्तर के शिक्षा-क्रम में इस विषय को स्थात दिया जा 
रहा, है, पर गृह-विज्ञान: का” पाठय-क्रेम कभी सतुछित नहीं किया जा सका 
हैँ । जैसे, बच्चे-बच्चियो को प्रारम्भ से ही भोजव, वस्त्र और घर के सम्बन्ध 
में, मोटी-मोटी बातें- वतायी- जानी चाहिए । हम अक्सर देखते हैँ कि वच्चे 


( पएडुंड ) 


छटपन में रेत का घर बनाते है, ई ट-खपरो का चूल्हा बनाते हैं और मिट्टी 
का चावल राघते हुं, रोटी पकाते है । उनकी इस प्रवृत्ति का सकेत हमें सम- 
झना चाहिए और उन्हें प्रारम्भिक कक्षाओं में इन विपयो की मोटी बातें 
बता देनी चाहिए । पर कितने प्राइमरी स्कलो में ऐसा प्रवन्ध हैँ ? या, क्या 
अधिकारियों ने इन विपयो को पाठ्यक्रम में जगह भी दी ह ? हाँ, विनोंवा भावे 
ने अवग्य सीनियर बेसिक के लिए भोजन-कला को आवश्यक विषय मानाई । 
उसी प्रकार सफाई की शिक्षा भी प्रारम्भ से ही ' देनी चाहिए। फिर ज्यों- 
ज्यों ऊँचा दर्जा आवे, नये-नये विषय सिखाये जायें। विश्वविद्यालय में मनो- 
विज्ञान, शरीर-शांस्त्र, घरेल अर्थशास्त्र भादि की ऊँची शिक्षा दी जाय । 
मद्रास, इलाहाबाद,' वनारस और रूखनऊ विश्वविद्यालयों ने इस कोर ध्यान 
दिया है । मद्रास विश्वविद्याल्य में गृह-विज्ञान का डिग्री-कोस भी है ।. 


_ परइस दिशा में अभी सबसे बडा सवाल हे कि इस विषय की शिक्षा देने 
वाले शिक्षक कहाँ से आवें । जब तक योग्य शिक्षक अथवा शिक्षिकाएँ पर्याप्त 
सैख्या में उपलब्ध नही होगी तव तक गुह-विज्ञान को पाठ्य-क्रम में जगह देकर 
भी हम इस विषय की उचित शिक्षा नही दे पायेंगे। ह 


बेकारी की समस्‍या 


'वेंकारी की समस्या से हमारा तात्पर्य प्राय शिक्षित मेध्य-वर्ग की वेकारी 
से रहता हैं। किन्तु इसका आशय वस्तुत. अधिक व्यापक हे। कोई मनुष्य, 
वह किसान हो या कारखाने का मजदूर, किरानी हो या इजिनियर, वैज्ञानिक 
हो या साहित्यिक, यदि आजीविका का ऐसा साधन नही पाता जिससे वह ' अपना 
तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके, तो अवश्य ही बेकार कहा 
जाएगा | और ऐसे तथा उनलोगों के लिए जो अशत काम में छगे हुए हैं, 
जीविका के साधन को दूढता ही वेकारी की समस्या का मुखर विवेचनीय 
विषयहं। ४, 

_- बेकारी बहुत बडा अभिशाप है । इससे समाज का वातांवरण दूषित हो 
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( पडु५ ) 


हि । यह राष्ट्र के राजवीतिक ढाँचे को ध्वस्त कर देती हे । यह अच्छे को 


तुरा 2 भर ईमानदार को अपराधी में परिणत कर देती है। यह अष्टाचार और 
जाल-फरव अर॒त्य ओर-हिसा को ओत्साहन देती है । यह मनुष्य में छिपी दान- 
बता को जगाती है और उत्तकी सत्रवृत्तियों पर पर्दा डाल देती है । भूखे पेट 
भजन नही होता--यह कहावत सर्वथा युक्तिसगत है । जिसे दोनो जून भरपेट 
भोजन नप्तीब नही होता, जो अपनी तथा अपने परिवार की साधारण आंव- 
श्यकताओं की भो पूर्ति नही कर सकता, उससे सत्य, महानता और ईमानदारी 
जसे गणों की आशा करना ही भूल हे । ह 
वेकारी किसी देश की शासन-व्यवस्था' के लिए भारी' खतरा हँँ। इससे 
असंतोष उत्पन्त होता है । असतोष से विद्रोह की भावना फेलती है, और यही' 
भावना अन्तत हिसात्मक क्रांति का रूप घारण करती हू । जो बेकार रहने को 
विवश्ञ है, वे सबमें स्वंत्र दोष ही देखते है और स्वय जधन्य-से-जध॑न्य अपराध 
कर डालें, तो आश्चयं की कोई वात नही । अत. यह आवश्यक हू कि एंसे कुछ 
लोंगों को छोडकर जो मिलने पर भी लाभ नही करना चाहते, सभी मनृष्यों के 
लिए जीविकोपाजेन के साधन सलभ वनाए जाए । 
यह कहना तो आसान है, किन्तु समस्या की विशालता को देखते हुए 
मानना पडेगा कि इसका समाधान आसान नही हे । देश के एम्पछायमंट एक्सचज 
की शाखाओं द्वारा समय-समय पर बेकारी के जो आँकड प्रकाशित किये जाते 
उनसे स्थिति की गरभी रता का अनुमान किया जा सकता है, यद्यपि उनसे भी पूरी 
तस्वीर की जानकारी नही हो पाती' । ह 


भारत में जन-सख्या में वद्धि के कारण प्रत्येक वर्ष तीस छाख से भी अधिक 
नये बेकार रोजी के लिए भटकते चलते है। इससे देश में आथिक आर राज- 
नीतिक अराजकता का खतरा बढ जाता हू । ' 

इस समस्या के सम्बन्ध में हमारी सरकार पूर्णतःजागरूक थी, फलत:ः उसनत 
प्रथम पचवर्षीय योजना में बेकारी दर करने के कुछ उपायों का निर्धारण किया 
था। किन्‍्त योजना के अन्तर्गत रोजी के बढंते हुए अवसरों की तुलना में, दंग 


( /प४६ ) 


“में ब्रेकारी की वृद्धि, कही अधिक है । अतः भारत की द्वितीय पचवर्षीथ योजना 
बनाई जा रही है, जिसमें बेकारी की समस्या पर विशेष रूप से घ्यान दिया गया 


है । इसके कार्यान्वित हो जाने पर, भारत सरकार आशा करती है, बेकारी 
-की समस्या सदाक॑ लिए सभाप्त हो जाएगी। 


5. बेकारी की समस्या के अनेक सुलभ साधतों में जो सर्वेधिक अमोघ प्रतीत 
-होक्षा है, वह है देश का औद्योर्गीकरण ; क्योकि कोई भी अन्य उपाय आजी विका के 
“इतने अवसर प्रस्तुत नही कर सकता; । किन्तु वृहत्‌उद्योग-घघो के त्वरित विस्तार 
के मागे में अनेक कठिताइयाँ है, जैसे पर्योप्त पूंजी, आधारभूत सामग्रियों 
-((4०[069/ 20005) और यत्रशास्त्रीव निर्देशन का अभाव | अत. शीघ्रतर 
और अपेक्षाकृत ज्यादा छाभकर परिणाम कुटोर-शिल्पो के पुनर्जीवंन॑ और 
वििस्तार-से ही प्राप्त हो सकते है । कुटीर-शिल्पो की आजी विको प्रदान करेने की 
अपेक्षाकृत अधिक-क्षमता .के अतिरिकंत भी उनके पक्ष में अनेक बातें हैं; 
खदाहरणाथं, उनके लिए-बहुत बडी प्रूजी के खर्चीछे और जटिल य॑त्रो की तथा 
उच्च यत्रशास्त्रीय ज्ञान कीजरूरत नही रहती। : उनसे यह लाभ भी होगा कि 
जो छोग बाध्य होकर उन दितो में बे रोजगार बन जाते है, जिन दिनों खेती- 
बारी का काम नही होता,' उन्हें भी- जीविकोपार्जंन के साधन प्राप्त हो सकेंगे। 
इसी बात को ध्यात में: रखकर महात्मा गाँधी नो जनता के बीच चर्खे का 
अधिकाधिक प्रचार करना चाहा था। और यही कारण हूँ कि आज भी जब 
देश में वृहत उद्योगस्धपष्ो के विस्तार का प्रयास चल रहा हूँ, कुछ ऐसे अंर्थ- 
शास्त्री है जिनका सुझाव हू कि 'अबर चर्खा-जैसा नये ढग का.चर्खा बहुत बडी 
सख्या में लोगो के बीच,वितरित किया जाए बौर इस प्रकार देशव्यापी 
बेंकारी को यथासभव कम खर्च और आसान तरीके से दूर किया- जाय । 


चढती हुई वे कारी की समस्या को दर करने के लिए यह भी आवश्यकं है 
कि हम अपनी शिक्षा-पद्धति को आज की तरह केवल संद्धान्तिक,और साहित्यिक 
न-रहने दें; -वल्कि उथे ज़ोबिकोपाज॑न के- लिए उपयुक्त बनाएँ। ,शिक्षितो की 
बेकारी कम करने, के लिए: को -यह नितान्त आवश्यक: हैँ. कि हम अपनी शिक्षा- 
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पद्धति में पहले की अपेक्षा अधिक व्यावसायिके और दिल्प-शास्त्रीय ज्ञान के 
वितरण की व्यवस्था कर । 

हमारा राष्ट्र कल्याण-राष्ट्र (४४८७४/८ 5096) होने के दावा 
करता हैं और जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व-बन्धुंत्व॑की' भाव॑त्रा 
का प्रश्न है, उसका दावा ठीक भी है, किन्तु उसकी कडी' परीक्षा इस बात में 
हँ कि वह कितना शीघ्यर बेकारी की समस्या दर कर पाता है। उंसे अभी इस 
परीक्षा में उत्तीर्ण होना बाकी ही हूं । । 


भाषाधथार 


आजादी के बाद देश के आगे जो बहुत-से जटिल प्रव्न उपस्थित हुए 
और स्वराधीन भारत को अँगरेजी हुकूमत से विरासत में जो समस्याएँ हल 
करने के लिए. प्राप्त हुईं, उनमें प्रान्तों का नये सिरे से बँटवारे की समस्या 
सबसे महत्वपूर्ण समस्याओ में से एक थी। प्रादेशिक सीमाओं को नये ढग से 
निर्धारित करके व्यापक आन्तरिक तादृश्य वाले प्रान्तों के निर्माण में एं कं बुनियादी 
बात का ध्यान रखना आवध्यक है । वंह यह कि मुंख्यत. नये ग्रान्तो को निर्माण 
भाषा के आधार ५२ हो और उतका यह नया रूँप गासनं-बबन्ध तथा आथिक 
दृष्टि से अनकल हो । इस प्रकार के सुधार की दुष्टि से भारतवर्ष को दो 
भागों में टांटा जा सकता है । इन दो विभागों में एक तो व्िध्यपर्वेतमाला के 
उत्तर में स्थित भभाग होगा और दूसरा विन्ध्यमाला के द्रक्षिण का प्रदेश । 
इस प्रकार देश के उत्तरी और दक्षिणी दो विभाग हुए। अब इन विभागों क॑ 


भाषा की दृष्टि से देखा जाय। - है 

अंपने पूर्वोक्ति विभाजन के अनुसार उत्तर भें पजाब, उत्तरप्रदेश, बगाठ 

- बिहार और आसाम प्रदेश आते है । भाषा की दृष्टि से ये राज्य सादृश्य-युवत 
है.। इनमें ऐसे प्रदेश नही है, जिनमें अनेक भाषाओ का प्रचार ही । विन्ध्वाचल 

'के दक्षिण में स्थित अनेक प्रान्‍्तों की हालते इसके ढीक विपरीत हैँ । उदा- 
'हरणं के लिए हंम बेम्बई, मंद्रास॑ और मध्यप्रदेश को ले लें। इनमें से प्रत्येक 
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राज्य में एक से अधिक भाषाओं का चलन हू । कहीं दो भाषाएं व्यवहार मं 
आती है, ऋही तीन और कही पर चार-चार । 

राज्यों का, जिन्हें हम पहले प्रान्त कहकर मवोधित करते थे, जो मौजूदा 
ढाँचा हैं, अर्थात्‌ जिस रूप में आज वे नजर आते हे, १ह्‌ ईइट इंडिया कपनी की 
करामात हे ! है. 5 

शताधिक वर्षो में ईस्ट इडिया कपनी की अमलदारी ज्यो-ज्यो वढी और 
फली उसीके सुविधानूसार और झ्ासन-प्रवन्ध की दृष्टि से कपनी की सहूलियत 
के मताबिक इन प्रान्तो का निर्माण हुआ । 

इस प्रकार वनाये गये'प्रान्तो ,के'अछावा देश का ,वहुत बड़ा हिस्सा दंशी 
रियासतो को छोटी-बडी सीमाओ में बँटा था। 

जब हम इतिहास की दृष्टि से देखते ह॑ तो पता चलता हू कि ईस्ट इडिया 
कंपनी द्वारा इन प्रान्तों की रचना किस प्रकार हुई । वस्तुत- होता यह था 
कि देश के किसी भाग-विशेष में कपनी द्वारा जीते गये इलाके में क्रमश वे 
जिले भी जोड दिये जाते थे जो वीरे-घीरे उसके कब्जे में आते जाते थे... 

इसका , परिणाम यह हुआ कि कम्पनी द्वारा बनाये गये प्रान्तो की सीमाएँ 
न तो ज्यामिति के अनुकूल बनी और न आन्तरिक सादृश्य के आधार पर ही 
उनकी रचना हुई। इस प्रकार होनेवाले सीमा-निर्मा्ं का जो कुफल होना 
चांहिए था, वही हुआ । : एक ओर यदि किसी प्रान्त के अन्तर्गत तीन था चार 
भिन्न साषाओ के क्षेत्र समाहित हो गये तो दूसरी ओर एक ही भाषा कै प्रच- 
लनवाले भूभाग के दो या तीन प्रान्तो के टुकड़े कर दिये गयें । तत्कालीन 
ब्रिटिश सत्ता ने अपनी आर्थिक और शासन-प्रवन्ध-सवधी सामथ्यं के अनुसार 


उक्त व्यवस्था की थी। 
प्रान्तो की जो रचना अंगरेजो ने की उससे उनका काम तो सहज हुआ 


और वह व्यवस्था उन्हें अपनी सुविधा के अनुकूल प्रतीत “हुई, किन्तु बहुभाषा- 
भाषी प्रान्तो, जेसे बम्बई या मद्रास में रहनेवाली जनता को-इस अन्याय- 
पूर्ण प्रान्त-रचना का कट अनुभव हुआ । उन्होने अनुभव किया-कि इस अन्यायपूर्ण 
व्यवस्था के फलस्वरूप उनकी अवनी-अपनी-भाषाओ और सास्कृतिक विशेषताओों 
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पर जो प्रभाव पड़ रहा हे, वह हितकर नहीं हे । अत स्वाभाविक था कि 
ऐसी व्ण्वस्था के विरोव मे आवाज उठाई जाती । 

एक के वाद एक उत्कल, आन्क्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र की' जनता ने आदो- 
लन शुरू किया । इनलोगो की माँग थी कि मौजूदा प्रान्तों को भाषा के आधार 
पर फिर से बाँदा जाय और भाषाधार राज्यों की रचना हो । 

देश आजाद हुआ और सविधान-सभा की स्थापना हुई । सविधान-सभा 
के आगे भाषाधार प्रातों के निर्माण से सबधित १९४७ की एक उप-समित्ति 
द्वारा की गयी जाँच के फलस्वरूप समस्था केसभी पहलू (प७्ट रूप में मौजूद 
थे । इसके बाद भारत-सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की । इस कमीशन 
का कार्य भाषा के आधार पर प्रातो के बँटवारे की सुगमता के बारे में जाँच 
करना था । न्‍ रो 

इस कमीशन न अपनी रिपोर्ट में प्रान्तो के पुन्निर्माण की मॉग के औचित्य 
को तो स्वीकार किया, किन्तु अनेक कारण बताते हुए उसने यह राय दी कि 
इस दिज्या में तुरत कोई कारंवाई करना उचित नहोगा। 

भाषाधार प्रातो के निर्माण से सम्बन्धित पुरानी नीति के विरुद्ध कोई 
काय करने का तो कोई सवाल नही था। किन्तु रास्ते की दिक्‍कतो की' तो आँखों 
से ओझल नही किया जासकता है । जिस समय देश एक सकटकाल से गूजर 
रहा था उस समय इस प्रकार विभाजित प्रातो के आथिक और शासन-प्रबन्ध- 
सबंधी स्थायित्व की समस्या तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों को उपेक्षा 
की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता हें। ' 

भाषाधार प्रातो के निर्माण की दिशा में आगे बढते समय राह के एक और 
खतरे को भी ध्यान में रखना होगा। यह खतरा अछगाव की भावना का हू । 
भाषाधार स्वशासन के परिणामस्वरूप बढनेवाली भेद-मूलक प्रवृत्तियों का 
खतरा बडी बुरी चीज है । हर कीमत पर हमें इससे बचना हैँ । गुजरे 
जमाने में हम इस फूट की प्रवृत्ति का बहुत कड्‌ वा फल चख चुके है । और 
अब किन्‍्ही भी देश-लाभ' के लिये हम अपने भविष्य को बिगाड़ना नहीं 
चाहते । के 
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राज्यों की सीमा-रेखा को नये सिरे से भाषा के माधार पर गढने के फल- 
स्वरूप जिन समस्थाओं का हमें सामना झरता पड़ेगा, उनकी विद्वेचता नेहेँल- 
पटेल-पट्टाभि रिपोर्ट में की गधी हूँ ! इसी रिपोर्ट में उन कठिसाइयों का 
उल्लेख भी कर दिया गया हँ, जो इस विद्या में घुरन्त आगे कदम बढ़ाने में 
हमारी राह में रोडे अटकाएँगी । साथ ही, इस वात का सकेत भी रिपोर्ट 
में कर दिया गया हँ कि इन समरयथाओं और दिक्कतो से किस प्रकार तिपटा 
जा सकता हूं । - : 
आन्थध्र के प्ररन को, दूसरे ग्रान्तो के निर्माण के प्रव्न से अलग रखाजा 
सकता हूं; क्योकि आन्ध्र के समर्थन में न केवल प्रग्ल मतेक्‍्य हैँ, वरन्‌ इस 
भाषाधार प्रान्त का निर्माण जिस भूमि पर होता है उसका बहुत बडा भाग, 
ठसे हुए रूप में एक ही प्रान्त के भीतर मौजूद है । अत हम यह सुझाव पेश 
करते हूँ कि यदि इस दिल्या में कार्यारम्भ करना हूँ तो हमें पहले उन समस्थाओं 
का अध्ययन और परीक्षण करना चाहिये, जो नये प्रान्त के निर्माण के फल- 
स्वरूप सामने उपस्थित हो जाएँगी। साथ ही, हमें इस व्त की भी जाँच 
करके सतोष पां लेना चाहिए कि क्‍या यह प्रात अलग किया जा सकता हें; 
यंदि आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध, हो जायें, तो हम यह निफारिश करते 
हूँ क्रिश्स दिशा में कार्रवाई की जाय | ग 
- सबसे प्रमुख विचारणीय वात पूरे देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक 
सम्पन्नता ही होनी चाहिए और अछूगाव तथा भेद-फूट की तमाम प्रवृत्तियो 
को कडाई के साथ निरुत्साहित किया जाना चाहिये । इसलिए भाषाधार प्रान्तो 
के लिये, मिमित काँग्रेस की पुरानी नीति को केग्छ उसी,हालत में अमछ 
मेंछाया जा सकता है जब कि प्रत्येक नये प्रान्त के अछगू-अछुग प्रश्न पर सावधानी 
के साथ विचार कर लिया जाय और उनके -तिर्माण द्वारा किन्‍्ही ऐसे आपसी 
सघर्षों अथवा गासन्‌-सम्बन्धी अस्तव्यवस्तताओं की सभावना न हो, जिनके फल- 
खरूप देश की राजवीतिक और आशथिक मजबूती को नुकस्रान - पहुँचे । हम 
इसे ज्यादा पसन्द करेंगे कि नये प्रान्तो के निर्माण, का,कार्य- कुछ वर्षों के लिये 
स्थगित कर दिया जाय ताकि हम इस दौरान में और अधिक महत्त्वपूर्ण -सम- 
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स्थाओं पर अपना ध्यान केच्रित कर सकें और यह सवा हमारा ध्यान न बँटाँ 
सके । फिर भी, यदि इय सम्बन्ध में जनता की भावना जबरदस्त और हूठपूर्ण 
होगी तो छोकतत्रानुयायी के नाते हमें उसे बिरोधाय करना ही पडेगा । किन्त 
एसा करन मे भी समूचे देश के छत से सम्बद्ध सीमाओं का और उन शर्तो का 
पालन अनिवाये होगा, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके है । अपनी माँगों के 
प्रतिफल का ठीक़-ठीक अनू मान कर सकने के लिए, सम्बन्धित जन-मानस को 
यह बात स्पष्ट रूप से अनुभव करनी चाहिये कि अब और बँटवारे के परिणाम - 
क्या होंगे ? 

मद्रास, वम्बई और मध्यप्रदंश आदि प्रातों में तथा हेदराबाद, द्वावनकोर- 
कोचीन, मेसूर और कोल्हापूर, जो पहल रियासतों थी, की सीमाओं के भीतर 
काफी बड़े-बडे इलाके ऐसे हैँ, जिनमें बसनेवाले छोगो की एक बहुत बडी 
तायदाद तामिल, तेलगू, मलूयाली, कन्नड, मराठी, गुजराती या हिन्दी बोलती 
हैं । इन भाषाओं की अयनी परम्परा ह और इन्हें बोछन वालों की एक अपनी 
सामाजिक या सास्कृतिक विशेषता होती है, जिसके कारण ये अपने अन्य भाषा- - 
भाषी पडोसोी से अलग पहिचाने जा सकते है । काफी पुराने जमाने में जिन 
प्रदेशों में उपय'क्त भाषाएँवोली जाती थी, उनके नाम भी आज के नामों से 
भिन्‍न थे। उदाहरणार्थ जिस क्षेत्र मों तेलगू बोली जाती थीं, उसे आद्रद॑द 
कहा जाता था, जहाँ मलूयाली बोली जाती थी, वह प्रदेश केरल कहलाता था। 
इसी प्रकार कन्‍्तनड, मराठी, तामिल और गुजराती भाषाओं के क्षेत्रों को 
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिकनाड और गुजरात कहा जाता था। किन्तु ऐवि- 
हासिक काल-प्रवाह ने पुरानी भौगोलिक सीमाओ में तरह-तरह के उछ्ट-फर 
और परिवत्तेत कर दिये हू । आज वह पुराना रूप नही रह गया है । 

भाषाधार के सिद्धात को कार्यंरूप में परिणत करते समय बहुत-सी सम" 
स्थाओ का सामना करता पड सकता हूँ ।बावजूद इस बात के कि मौजूदा 
प्रातो की समस्याएँ अस्वाभाविक है, यह कहना ही पडेगा कि इन्हीं सीमा* 
रेखाओं के भीतर बहुत हद तक राजनीतिक, आर्थिक और शासन-प्रबधिक 
एकता : की प्राप्ति की जा चुकी हैँ । इसीलिए क्षेत्रों का नये सिरे से बँटंवारा 
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करने में, यह स्वाभाविक ही है, कि नाना प्रकार की समस्याएँ सामने खटी 
हो जायेंगी । अत्त. भाषाधार राज्यो के निर्माण की किसी भी बोजना को कार्या- 
न्वित करने से पहले उन समस्याओं पर वडी सावधानी से विचार कर लेना 
आवश्यक हैं, जो प्रातो की नवरचना के फलस्वरूप उत्पन्न हो जाएँगी । 


भारतीय त्योहार, पर्व और ब्रत 


न्त, पर्व और त्योहार में अन्तर-- 

ब्रत, पं और त्योहार समान उद्देश्य से किये जाने पर भी रूप और साधना 
की दृष्टि से परस्पर भेद रखते हैं । व्रत प्राय एकाकी और एकान्त-रूप से किया 
जाता है। इसके साधको की सख्या भी कम होती हँ। पर्व में तीर्थ-स्थानों, 
जलाशयो, नदियों या देवालयों में भीड होती हूँ । इसके करनेवालो की सख्या 
भी अपेक्षाकृत वडी होती हू मौर त्योहार तो राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता 
हे। उसके जमाव का क्‍या कहना । फिर ब्रत में सात्विक गुणो की प्रधानता 
होी है; क्योंकि उसमें उपवास रहना मुख्य साधना हू । पे में जमाव और प्रसाद- 
वितरण एव पान की सम्‌चित्त व्यवस्था तथा सगीत-नृत्य इत्यादि के आयोजन 
के कारण राजसी गुण की प्रधानता होती हैं। त्योहार तो साधारण लोगो क 
लिए जलसे का रूप धारण कर लेते हैं । उसमें तो खासकर होली, दीपावली 
इत्थादि में जोश उपद्रवी वेष भी घारण कर लता हूं । 


पंचसहाप्रत--- 
भारतवष में वसे ब्रत तो अनग्रिनत हे, पर प्रमुख है पाँच, जो पचमहात्रत 
कहलाते है । वे है --सवत्मर, रामनवमी, क्ृष्ण-जन्माष्टमी, शिवरात्रि और 
दशावतार । सवत्सर चेत्रमास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता 
है। कहा जाता हैं कि इसी दिन ब्रह्मा ने ससार की सृष्टि की थी और इसी 
प्रकार इसी दिन से ससार का सवत्‌ (जो विक्रमीय नाम से प्रसिद्ध हें) शुरू 
होता हैं । अत इस दिल ब्रह्मा को पूजा होती है । 
रामनवमी चेत्र, शुक्ल नवमी को मनायी जाती हैँ । - कहा जाता हूँ कि इसी 
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दिन भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने जन्म-ग्रहण क्रिया था। अतः इस दिन राम उसके 
जन्य भाइयों - लक्ष्मण, भरत और मघत्रुष्च--उनकी पत्नी सीता और थक्‍त 
हनुमान को पूजा होती हैं । 

कृष्ण-जन्माष्टमी भाद्ग, कृष्ण अष्टमी को सनायी जाती हैं; क्योकि यही 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्म-तिथि मानी जाती है। रामनवमी की तरह जन्मा- 
प्टमी को कृष्ण-परिवार अर्थात्‌ कृष्ण, वलदेव, वसुदंव, देवकी, तत्द, यशोदा 
और लक्ष्मी की पूजा होती है । चू'कि कृष्णणी का जन्म इस दिन आधी रात को 
हुआ था, इसो लिए उपासक आधी रात तक निराहार जगे रहते हे और इसके 
बाद प्रसाद पाते है । 

शिवरात्रि फाल्गुन, कृष्ण चतुरंगी को मतायी' जाती हैं? क्योकि इसी दिन 
शिवलिंग का आविर्भाव हुआ था। इस दिन शिवभकक्‍त निराहार रहकर शिव 
का ध्यान करते है । 


दशावतार भाद्र शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन दशावतारों; 
अर्थात्‌ मत्स्य, कृ्म, वाराह, नरसिह, त्रिविक्रम, राम, कृष्ण, परशुराम, बुद्ध 
और कल्कि का पूजन होता है । 
पवे --- 

जेसा ऊपर कहा गया हूं , प्व ब्रत का ही एक बृहत्‌ और सामूहिक रूप 
है | सूर्र-प्रहण, चन्द्र-प्रहण, सक्राति, सोमवती, कात्तिक पूर्णिमा अर्थात्‌ कात्तिकी 
स्नान, रामनवमी' इत्यादि ऐसे ही पर्व है । इन्हें मनाने को लिए लाखो-लाख 
देहाती और शहरी लोग गया-तट अथवा तीर्थ-स्थानों में एकत्र होते है। रामनवमी 
में अयोध्या; कृष्णजन्माष्टमी सें वृन्दावन; कात्तिक-स्तान में प्रयाग, काशी 
पटना और सोनपुर तथा गगादशमी' मे गगासागर, हरिद्वार इत्यादि स्थानों में 
मेला लग जाता है । 


त्योहार-- 
त्योहार का ब्रत या पर्व से भी बडा वृहत्‌ रूप है । इन त्योहारों में उपवास 


से अधिक उत्सव और खानपान की  प्रधानता होती.हे । जहाँ पर्वों में छोग बाहर 
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तीर्थ-स्थानों में जाते है, वहाँ त्योहारों के अवसर पर लोग घर पर ही रहना 
चाहते हे और जीविका के लिए वाहर गये लोग भी गाँव में ही ये दिन विताना 
चाहते है । 

हिन्दुओ के त्यीहारो में तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हु-होली, दीपावली और 
दुर्गापूजा (दशहरा) ॥ 

होली फाल्गुन-पूर्णिमा और चंत्र प्रतिषदा को मनाई जाती है। यह तिथि 
कई कारणो से महत्त्वपूर्ण मानी जाती हूँ । कहा जाता हूँ कि इस दिन ईदवरभक्‍त 
सत्यवादी प्रहछाद को उसके पापाचारी पिता ने आग में न जलने का वरदान 
पा लेनेवाली होलिका की गोद में बैठाकर आग में डाल दिया था, किन्तु भगवान्‌ 
की महिमा से होलिका जल मरी और प्रह छाद का वाल भी बाँका न हुआ। 
उसीके उपलक्ष्य में होलिका-दहन महोत्सव मनाया जाता है । कहा जाता हैं. 
कि इसी दिन राम' ने रूंका पर विजय पाई थी और होलिका-दहन हलूंका-दहन 
का प्रतीक है । होछी-क दिन हिन्द नया वस्त्र पहनते हैँ, र॑ंग-अबीर खेलत हु, 
झाल-ढोलक के साथ होली गाते हैं और पकवान खाते है । एक दिन पहल कही- 
कही कादो मिट॒टी खेलने का भी रिवाज हू और होली की रात को कही-कही 
अश्लील होलेया और जोगीरा बोलने का भी। इससे कदुता बढती' है, अतः 
इस गंदीं आदत को छोड़ देना चाहिए 


विजयांदशमी और दीपावली की पौराणिक पृणष्ठभमि लगभग एक-सी ह । 
जब महिषासू र के अनाचारो ने पृथ्वी गौर स्वर्ग दोनो को कंपा दिया था, तब 
देवताओं के सगठन से एक दंवी शक्ति पैदा हुई धी--दुर्गा, जिसे सभी देवताओं 
ने अपने-अपने शस्त्रास्त्र दे दिये थे। देव-प्राप्त आयुधों से वह नौ दिनो तक महिषा- 
सुर से लड़ती रही और अन्त में आश्विन गुक्‍्ल दशमी को देवी' ने उक्त दानव- 
का नाग किया । विजयादशमी भारतीय अतीत की उस सास्क्ृतिक घटना की 
स्मृति हैं, हमारा कौमी त्योहार है । 
« दीचाली भी एक ऐसी घटना की याद दिलाती हें। महिषासुर की तरह 
प्राज्योतिष के अधिपति नरकासुर ने अपने अत्याचारों से अपनी समस्त निरीह 
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प्रजा को त्रस्त कर दिया था । लाखों व्यक्ति उसके अहंकार की खुराक बने 
थे। उसकी लिप्सा ने असख्य बेवसों का धन लटा था और उसकी वासना ने 
सोलह हजार कन्याओं को अन्धकृप में डाल दिया था। चारों ओर घोर अन्धकार 
था। ऐसे समय में अचानक प्रकाश की एक स्वर्गिक रेखा झिलमिला उठी। 
भगवान श्रीकृष्ण ने देश के स्वर्ग को नरक बनानवालू नरकासुर का वध करने 
का निःचय कर लिया। वे समर-यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहें थे कि सत्यभामा 
सामते आकर बोली--'देश के परुषो और स्त्रियों दोनों पर सकट आया हूं! 
ऐसी स्थिति में नारी का चप बैठा रहना शोभा नही दंता। युद्ध सम आप परुषों 
का प्रतिनिधित्व करेंगे और में मारी का। में युद्ध में जाऊगी । यह कहकर 
सत्यभामा क्ृष्ण के रथ में बैठ गई । दोनो के सम्मिलित युद्ध से कार्तिक अमा- 
वस्या के दिन नरकासूर का संहार हुआ। अमा का अन्धरा जैसे फट गया। 
उसीकी याद में हम दीपो की पक्ति सजाते हूं । 


इस प्रकार विजयादशमी और दीपावली--दोनो ही हमार सास्कृतिक 
विजयोत्सव के दिन हैं--दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पत्र हैं । दोनो ही दिन दंश- 
के प्रष-नारी ने हमारे सांस्कृतिक सकठ को अपने सम्मिलित उदयोग से टाला 
था और हमारा मार्ग प्रशस्त किया था। थ दोनो ही. तिथियाँ हमारे लिए- 
आनन्द और उत्त रदायित्व के संदेश लाती है । हम प्रमादवश आनरद की लौ को. 
देख लेते है, कितु उत्तरदायित्व के स्वर को सन नही पाते। यह हमार जातीय 
जीवन की असंगति है। यह असगति उस दिन भी खडी हुई थी जब महिंषासूर 
ने शक्ति को अपने लिए रख लिया था और नरकासर ने जन-जन की लक्ष्मी 
को स्वायत्त कर लिया था। हम विजयादशर्मी के दिन पाठे काटते है 
और दीपावली की रात को दूत-क्रीडा करत है | यानी, आनन्द (?) के' 
अतिरेक में हम दुर्गा और राम, सत्यभामा और कृष्ण के श्रेष्ठाश छोड़कर 
महिषासर और नरंकासूर की भूमिका में उतर जात है | विजयादशमी हमारे: 
क्षत्रियरव की पराजय बन गई है और दीपावली हमारे -अष्ठतव का विश्रम | 


वस्तृतः विजयादशमी' और दी पावली दोनों की छवि कंरुणोज्वल हूं । 


व 
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विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा होती है और दीपावछी के दो 
दिन पहल धन-तेरस का दीप (यम का दीया) जलाया जाता है। इनकी भी 
अपनी-अपनी कहानियाँ है । कहते हैं कि एकवार राजा रघू ने विः्वजित्‌ यज्ञ किया 
ओर उसके उपलक्ष्य में इतना दान दिया कि उनका खजाना ही खाली हो गया । 
उसी समय वरतन्तु ऋषि के श्षिष्य कौत्स उनके पास आये और गरु-दक्षिणा 
चुकाने के छिए उनसे चौदह करोड स्वणं-म॒द्राएँ माँगी । राजा रध बडे सोच में 
पड गय। खजान मे कुछ न था; पर वे याचक स्तातक को लौटा भी नहीं सकते 
थ। अच्त मं उन्होने इन्द्र से युद्ध कर उनके कोष को जीत लेने का निश्चय 
किया। पर इन्द्र ने होशियारी से काम लिया। इसके पहले कि रघु आक्रमण 
करें, इन्द्र ने एक बी वृक्ष पर असख्य स्त्र्ग-मुद्राओ की वर्षा कर दी। रघु 
प्रसन्‍्तता से खिल उठे,और उन्होने सभी मुद्राएँ कौत्स को भेंट कर दी | पर कौत्स 
भी एक ही निकला। उसने केवल चौदह करोड़ मुद्राएँ ही ली और शेष वही छोड़ 
दी। धन-तेरस के दीप की कहानी इस प्रकार है । एक बार यमराज के मन में 
ममतापूर्ण कौतूहूछ जगा ।. उसने अपने दूतों को बुलाया और पूछा--तुमछोग 
तो बड़े कठोर काम करते हो । बत॒लाओ तोतुम्हें अपने काम से कभी दुख भी 
हुआ हूं ? कभी किसी समय ममता की अनुभूति हुई है ? यमदूतो ने कहा-- 
महाराज, एकवार जब हेमराज के नवविवाहित पृत्र की अकाल-मृत्यु हुई 
थी, तब उसका प्राण-हरण करते समय बडा दु ख हुआ था । दूतो के इस निएछल 
उत्तर को सुनकर यमराज ने कह था--धन-ते रस की रात जो हमें दीप-दान 
करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नही होगी ।' 
आज न तो शमी वृक्ष पर सोने की वर्षा होती हे और न दीप-दान से अकाल- 
मृत्यु रुकती है । पर सकट में भी अपने कत्तेव्यो को न भूलना और विवश्ञ 
निराशा में भी आशा का दीप जलूना कितना बडा बल हँ, कितना बड़ा 
आदवासन हैँ ! जीवन का जूआ ढोना यो ही कठिन है, फिर दु ख-दु ख चिल्छाने 
से दुख-दर्द॑ की दुनिया में क्षण-भर के लिए भी टिक रहना असम्भंव हो 
जायंगा। जब भाग्य की रेखां को हम मेट नही सकते, तब भाग्य पर रोना 
निरथंक हैं । रोना निरथंक ही नही, हानिकारक भी हू; क्योंकि दुःख की भावना 
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दुःख को बढ़ा देती हू । उपचार तो यही हूँ कि हम कष्टों पर मुस्क्राना सीखें, 
साधना में आनन्द ढ्‌ ढे। छति का सुख बडा सुख है, सुरुम और महान्‌। 
लक्ष्मी करुणामध्‌ रा हँ-- 
अशेषभ् ववा सोदसादवानां शुचिस्मिताम्‌। 
करुणामधुराकरां लक्ष्मी देवीमुपास्सहे। 
(उस देवी की उपासना करता हूँ जो अखिल विश्व को आनन्द प्रदान केरने- 
वाली पवित्र मुस्कयानवाली और करुणा की मधुर आकृतिवाली हे ।) 
हम लक्ष्मी की सुन्दर आकृति और मुस्कान पर जाते हैँ, पर उस पवित्र 
कछणा को पढना भूल जाते है, जो उसकी मुस्कान को स्निग्धता तथा उसकी 
' आकृति को रूचि देती हैँ । सो लक्ष्मी चचल होती रही। 
आग, सूर्य और चन्द्रमा के प्रकाश से दीपक की' ज्योति को श्रेष्ठ कहा 
गया हे--- 
अग्निज्योति: रविज्योतिश्चन्द्र ज्योतिस्तथव च । 
उत्तमः सर्वज्योतीवा दीपोष्य प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
क्यों ? इसीलिए ना कि दीपक की ज्योति पर स्वेह की कदणा को 
नमी हूं। 
आज देश में सकट उपस्थित हँ--आर्थिक और सास्क्ृतिक दोनों | इसलिए 
हमारा आग्रह होगा कि हम दीपावली को करूणा से देखें, महज विनोद से नही। 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 


मुसलमानों के त्योहार 
मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हं--मुहरुम और ईद। महरंम के दिन 


मुसलमान लोग ताजिया निकालते है और गदका, बाना, पाटा इत्यादि खेलते 
हैं । ईद के दिन सामहिक रूप से नेवाज पढ़ते है और सेवइयाँ खात है । 
आदिवासियों के त्योहार ढ 

छोटानागपर के आंदिवासियों के मुख्य दो त्योहार हँ-सरहुल और करमा । 
सरहुल प्रकृति-पव है । यह पव॑ खेती आरम्भ करने के पहल मनाया जाता हूं। 


( पट ) 


कहा जाता है कि आदिवासियों के पुरखों ने सरहुल मनाकंर ही पहलें-पहुछ खेती 
की थी। उम्री परम्परा,की स्मृति में आदिवासी सरहुछ मनाते हूँ । सरहुल-पर्व 
मनाने के पहले खेत की नयी फसल खाना मना हूँ । सरहुल के समय खेंती-आरा 
का काम बन्द रहता हूँ । निश्चित दिन को पाहन (वगाँव का पूरोहित या 
प्रधान) सरना-पूजन करता है । इस अवसर पर मुर्गे की वलि दी जाती हैँ और 
हंड़िया (चावल से बनाया गया नशीछा पेय) का अध्यं दिया जाता हूं। नाच- 
गीत से गाँव-गाँव का वातावरण फूल उठता है । एक गीत हँ-- 


खटी चाँदों हियो र॑ नाद नौर 
फागू चादो दुलम 'रे नाद नीर 
भर चादो चादे र - नाद 'नौर 
““मिरिम ,चादों हो-सीड हे - डना। 
खैया नें-डोय हियो रे नाद नौर 
- -खेडो ने-ड्ोय दुलम.- रे नाद नौर 
, :भर चादो, चौदों रे नाद नौर 
: मिरिम चाँदों-हो-सोड -से-डना ।- 
बडी खेरन पिटोय रें नाद नौर 
बूचा हाडी तुदोय रे नाद _ नौर 
भर चांदो चादो रे नाद नौर 
मिरिम चादों हो-सोड ले-डना [7 


] 


(सरहुल का चाँद आया हूँ । फूल-फल लेता आया हूँ। भर चाँद हम 
उसे सेते है, फिर -त्याग देते है । भाभियीं, बहुओं और स्वैजनो को बुलाओ। 
खड़ी मर्गी की बलि चढाओ | टटे घड़े से 'हडिया अध्यें दो ।) 

ऐसे ही-मने क .गीतो को गाते हँडिया पीकर मस्त युवक-युवतियाँ, नगाड़े 
मृदग और वाँसरी पर थिरक-थि र॒क कर नाचते और आनन्द.विभोर हते जाते है । 

35 पआ का ट्योहार भाड़, एकादशी को मनाया जाता हैं, यो इसक गांत करमा का त्योहार भाद्र,, एकादशी को मनाया जाता है, यो इसके गीत 


१४, ॥., आबिवासी/,,२ अप्रील; १९५३ । हक के 2 हट की एप 


न री घ् 
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आपाढ़ से आश्विन तक गाये जाते है । इस पव॑ में भी हेड़िया-गान और नाच- 
गान को धूम रहती है । पर करमा के खास गीत होते हूं । सबमें प्रकृति और 
श्रम का वणन होता, हैं । संयोग-पक्ष के गीत बड़े उल्लासपूर्ण और वियोग 
पक्ष के गीत बड़े मार्भिक होते हैं । एक गीत देखिए ।-- 
“हुसा ठाटों पीतल टाटी 
होड़मोर दो तितेजायी 
तिरिरीरि तिरिरीरि 
रुतु दोरे साड़ीतन । 
पिड़ी रेदों चिकन कामी 
ओड़ारे दो हनर-होजर 
तिरिरीरि तिरिरीरि 
रुतु दोरे साड़ीतान । 2 

[ मिट्टी के दिये (से), पीतक़ के दीये से (लेकर अपने शरीर में तेल) 
छकूगा चुकी (अपना झ्गार कर चुकी) । (उधर) बाँसुरी तिरिरीरि तिरिरीरि 
बज रही ह । । 

(वह सोच रहा हूँ कि) घर में सास-ससुर (मौजूद) हैँ। मेदन भे॑ कौन- 
सा काम हूँ (जिसका बहाना करके बाहर निकल उधर)। बाँसुरी तिरिरीरि 
तिरिरीरि बज रही है ।]' 9-2 

कुछ गीतो में राम और कृष्ण की जीवन-सम्बन्धी घटनाओ का भी वर्णन 
रहता हैं। जे॑से :--- 

“राम राम मेन्‍्ते 
दो भाई, दो भाई छकातें 
राम राम मेन्‍्ते 
सीता देवी पिछाते। 
जेता वीराए कुड़ि छतना 
जेदा वीराए सवा काद्‌ 


२. मुंडा जाति' के करमा-गीत, आदिवासी, १९५२ । 
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राम राम मेन्‍ते 
दुर तना को मोसाते 
राम राम मेन्‍्ते । 
सेनो तना को लकाते । 
रामायण रे ओला कना 
वृदु बाबुए दुरतना 
राम राम मेन्‍्ते 
सेटेर केदा को लकारे 
राम राम मेन्‍्ते 
सीता देवी पिछाते । 


[ राम की जय बोलते हुए, हे भाई हमछोग छका चर्ले। 

राम की जय-जयकार करते हमलोग सीता की खोज में छलका चलें। 

कोई-कोई वीर उछल रहा है, कोई-कोई (हाथ में कुछ) घरे हुए ह॑ । 
. « राम की जय बोलते हैँ, गाना गाते ह और एक साथ उछलते,है | सीता 
देवी की खोज के लिये राम की जय बोलत हू । 

जो कुछ रामायण में लिखा है, उसीको- बुदू बावू गा रहा हे-। (वें) 
राम-राम बोलते हुए -लका -में उतर -गये -। सीता की खोज में, राम-राम 


बोलते हुए ।] 


उरि. गुपियाते गोपाल - 
हिजुलेना अकल वकल 
एला बाछा सुगारे चोओ.लेमा 


- अमा सुगेड मिरू मोचारे चोओ लेमा 


हिजू लेना डगर-ड्गुर 
ओडाराटी शोभा जाना 
* आम नातिन दोवा काना 
' सका तोवा लोटा रे, चोओ लेमा 
अमा सुगड मिरु मोचारे चोओं लेमा । , 
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यज्योदा जी का जितना 

उरी गूपी आलोम सेना 

कंस राजा मेनाई बछा 

मुदई मू रकाटारे--चोओ लेमा 

अमा सुगडा मिरू मोचारे चोओ लेमा। 


[ “गोपाल कृष्ण गाय चराकर थके-माँदे आये है। (यश्ोदा कहती हे कि) 
हे सुगगा के समान बच्चे, आओ, तुम्हें चूम छू" । 

तुम्हारा मीरू (पक्षी) के समान सुन्दर मुंह चूम लू। तुम जो ड्गूर- 
मुगुर आये (इससे) सारा घर जोभायमान हो गया । मेने तुम्हारे लिए छोटे 
में ताजा दूध रखा है। आओ, तुम्हारे सुर्गे के समान सुन्दर मुखडे को 
चुमलू । 

यशोदाजी कहती हूं कि तुम गाय चराने मत जाओ। कस राजा जानी 
दुश्मन हूँ । आओ, चूम लू। तुम्हारे सुग्गे के समान सुन्दर मुखडे को चूम लू ।”]१ 


>ह ००>कक.. सका ॥मलक, 


पलकारिता 

पत्रकारिता एक समाचार-पत्र या साहित्यिक पत्र-पत्रिका को सचालित 
अथवा प्रकाशित करने की करू को कहते हैँ । पत्रकार वे ही कहे जा सकते हैं, 
जो समाचार-पत्रों के लिए लछेखक-कार्य कर जीविकोपा्जन करते हे। लेकिन 
ऐसे सपादक, जो पत्र के लिए लिखते तो कुछ भी नही, पर उसमें व्यक्त विचारों 
का कानूनी उत्तरदायित्व लि रहते है, और ऐसे उपसपादक, जो केवल' 
सशोघन का काम करते हैँ, वे भी पत्रकार ही कहलाते हैँ । 

प्रजातत्र और दलीय (०7५9) शासन के युग में पत्रकारिता ,एक 
महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है। अधिनायकवादी शासन-व्यवस्था में विचारों की 
अभिव्यक्ति की स्वतत्रता नही रहती। फलतः, ऐसी वस्तु-स्थिति में पत्रकारित 
का उपयोग सीमित हो जाता है; किन्तु, एक प्रजातत्रवादी देश में, जहाँ के 


3. वही 
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समाचार-पत्र विचार की अभिव्यक्ति के लिए पूणत' स्वतत्र है, पत्रकारिता 
एक बहुत बडी शक्ति होती हूँ । ऐसे देश में पत्रकारिता जनता और सरकार 
के बीच की कडी बनी रहती है । यह सरकारी कार्यों और नीतियो की व्याख्या 
करती हूं, उन्हें प्रभावित करती हू और आवश्यक होन पर उनकी आलोचना 
और निदा भी करती हूँ। यह जन-मत को अभिव्यक्त करती है और सर्वसाधारण 
के कष्टो और माँगो को सरकार के सामने प्रस्तुत करती हूँ । यह सरकार 
और जनता, दोनो को ही सलाह देती है, दोतो का ही पथ-प्रदर्शन करती हूं । 
पत्रकारिता निष्पक्ष भी हो सकती हूं और पक्षपात तथा स्वार्थ से प्रेरित 
भी। पहले प्रकार की पत्रकारिता समाचार और विचारो को बिना किसी लाभ 
के उद्देश्य से प्रकाशित कर देती हे । सत्य के लिए आदर और मनृष्य की सेवा, 
ये ही इसके मुख्य सिद्धात है । 
पक्षपातपुर्ण पत्रकारिता, इसके विपरीत, चेष्टा करती है कि दलगत भावनाएँ 
उत्तेजित हो, भअसतोष की भोग भडके और विभेद और सदेह का वातावरणें 
तंयार हो । यह शिष्टाचार मौर औचित्य को तिलाजलि देकर व्यक्तियों पर 
गोली की वीोछार करती हे। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यह दानव को देवता, 
निकृष्ट को महान्‌ और दुर्जब कौ सज्जन घोषित करने में रचमात्र सकोचया 
फहिंचक नही महसूस करती । 
कुछ ऐसे भी पत्रकर होते.है, जो दलूविशेष, सप्रदायविश्वेष या व्यक्ति- 
विशेष से सबद्ध पत्रों में काम करते हे । इनकी पत्रकारिता निर्वारित॑ दृष्टिकोण 
से तथ्यो को रंग कर पाठकों के समक्ष उपस्थित करती है । 
पत्रकारिता के लिए विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। इतिहास, भूगोल, 
राजनीति और अथंशास्त्र का तो, पत्रकारिता के लिए, विशेष और गभीर॑ ज्ञान 
अपेक्षित हैं । सफल पत्रकारिता .के लिए-विजली की तेजी से लिखते चले जाने 
की क्षमता, तथ्यों को शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति, सतुलित निर्णय और विश्व 
की प्रतललित विच।र-धाराओ का सम्यक परिज्ञान भी सर्वथा आवश्यक हू । 
“ »यह सत्य है कि कविता, नाटक, उपन्यास, आदि की तुलता में पत्रकारिता 
के विषय क्षणिक महत्त्व के होते है; किन्तू , यह भी स्मरण रखना उचित है कि 
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इन्ही विषयो से किसी देश के इतिहास का आगे चलकर निर्माण होता ' हैं। 
यही कारण हूँ कि सम्य और समुन्नत दंशो में, पत्रकारिता की अमसाध्यता 
ओर उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर, पत्रकारो को पर्याप्त पारिश्रमिक, 
वेतन और सम्मान दिये जाते है । किन्तू, भारत में, कुछ तो पाठकों की सीमित 
सख्या, विज्ञापनदाताओ में प्रचार पर कम-से-कम पैसे खर्च करने की मनोवृत्ति 
और पत्र-सचालको की ज्ोषण-तीति के कारण, पत्रकारिता अभी आजीविका 
का अवलूवनीय साधन नहीं वन सकी हे । इसका परिणाम यह होता हैँ कि 
आज भी हंमारे देश में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं 
की पत्रकारिता के क्षेत्र में, उत्कृष्ट प्रतिभा, शिक्षा और योग्यता-सपन्‍न व्यक्ति 
नही पाए जाते । बहुधा पत्रकारिता वे ही अपनाते है, जो और पत्रों से निराश 
हो चुके रहते है। पत्रकारिता ऐसे लोगो के लिए अतिम शरण-स्थल बनती है । 


एक-प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार ने ठीक ही कहा हं--“भारत की. वत्त॑मान 
राजनीति सशक्त पत्रकारिता के विकास के सवेथा विरोध में है । इस प्रकार 
के कटु निर्णय का कारण यह हू -कि राजवीतिक दल स्वतत्र पत्रकारिता को 
पनपने का मौका-नही देते । कितु, इससे भी भुयंकर स्थिति तो अब उत्पन्न 
हो रही है । पृ जीवाद के विस्तार के साथ-ही-साथ.हम' देख रहे हैँ कि .जितने 
भी प्रभावशाली पत्र थे, वे किसी-त-किसी बडे उद्योगपति के द्वारा खरीद लिए 
गए हे और वे उसी ढंग की पत्रकारिता को प्रश्नय देते है, जो उनके प्रचार में 
आकाश-पताल एक कर देने की तेयार हो , यह स्वतत्र पत्रकारिता की पूर्ण 
समाप्ति है । | 

पत्र पर इस प्रकार के उद्योगपतियों के बढ़ते हुए एकाघिकार और पज्ञकारों 
के शोषण को खत्म करने के लिए भारत के प्रजातात्रिक नेताओं ने पत्रकारिता 
संबधी वास्तविकता , उसकी वृटियाँ और उनके मार्जन, स्वतंत्र पत्रकारिता के 
विकास और पत्रकारों की स्थिति के सुधार, आदि पर विचार करने की आवश्यकता 
समझी है । कुछ दिन हुए, भारत सरकार ने ,एक आयोग को इस काये के लिए 
नियक्त किया था। उसका प्रतिवेदन (९००07) बड़े परिश्रम से तेयार किया 
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गया हैं । अब उसीके सुझावों के अनुसार लोकसभा ने एक अधिनियम स्वीकृत 
किया हैँ । इस अधिनियम के कार्यान्वित होने पर निस्संदेह ही भारत में भी 
पत्रकारिता का मानदंड ऊेचा हो जाएगा | 


सैनिक प्रशिक्षण (मिल्िटरी ट्रेनिंग) 


स्वतत्र भारत एक विशाल देश हैँ। यूरोप से रूस को हटा दीजिए, तो 
जितना बड़ा भू-खड बच जाता हूँ, उतने पर इस देश का विस्तार हूँ। और, यहाँ 
के निवासियों की सख्या भी कितनी बड़ी हई--संतीस करोड़ ! इतने बडे देश 
की दूर-दूर तक फंली हुई सीमाओ की सुरक्षा सहज साध्य नही हूँ । यों तो 
हमारी सेना सुसगठित और आधुनिक शास्त्रात्रों से सुसज्जित है; किन्तू यदि 
दुर्भाग्य से कभी व्यापक अशज्ञाति फैल जाय या बाहरी आक्रमण हो,तो हमारी इस 
स्थायी सेवा से काम नही चलने का । यही कारण है कि हमारी सरकार ने देश 
के उन नवयुवकों को भी सामरिक प्रशिक्षण देने की अने क योजनाएँ कार्यान्वित 
की हैं, जो स्थायी सेना में भर्ती होकर सैनिक बनने के बदले अन्य क्षेत्रों में 
कांये करने का विचार रखते हे । 


युवको को सामरिक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार ने (१) भारतीय टेरिटोरि- 
यल फोर्स, (२) नेशनल कंडेट कोर और (३) नैशनल वॉलंटियर फोस का 
संगठन किया हे । इन संगठनों का ध्येय हे-नवयुवकों के लिए बुनियादी सामरिक 
प्रशिक्षण की सुविधाओं को सुलूभ बनाना तथा उनमें अनुशासन तथा सघ-बद्ध 
होकर काम करने की प्रवृत्ति को विकसित करना । 
टेरिटोरियल फोसे का'उद्घाटन गवनेर-जेनरल ने ९ अक्तूबर, १९४९ में 
ही किया था। इसमें १,३०,००० युवर्कों को भर्त्ती करने का लक्ष्य रखा गया 
था । १८ से लूंकर २३५ तक के सभी स्वस्थ भारतीयो को, वे चाहे अशिक्षित 
ग्रामीण हों या उच्च शिक्षित . नागरिक, इसके दोनो विभागॉ--ग्रामीण या 
नागरिक---में भी होने के योग्य माना गया है । दोनो विभागों में प्रशिक्षण 
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की अवधियाँ भिन्‍न-भिन्‍न है । इस सेनिक-सुगठन के सदस्यों के लिए यह नियम 
हूँ कि उन्हें भारत की सीमा के बाहर सैनिक कार्य करने की बाध्यता नही 
होगी । यदि यह आवश्यक समझा भी' गया, तो इसके लिए कन्द्रीय सरकार को 
विशेष आदेश जारी करना पड़ेगा। इसमें भर्ती होने की योग्यता का निर्णय, 
सांप्रदायिक या जातिगत बातों को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा। 
असाधारण परिस्थितियों को छोडकर, देरिटोरियछ फोर्स के सदस्य अपने 
सामान्य जीवन-व्यापार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेंगे। राष्ट्रीय संकट के 
काल में यह देश की द्वितीय सुरक्षा-पक्ति के रूप में स्थायी सेना की महत्वपूर्ण 
सहायता करंगी । 
इस सेना में सभी सैनिक-विभाग सम्मिलित है --उदाहरण के लिए भारतीय 
आमेडंकोड, भारतीय आ्िलरी, भारतीय इंजिनियर्स, भारतीय सिग्नल इनफं्री, 
भारतीय आर्मी आार्डनेंस कोर, भारतीय एलेविद्रकल एड मेकेनिकल इंजिनियर 
औरपोस्टल युनिट्स । जो व्यक्ति भर्ती होने के योग्य सिद्ध होगा, उसे सात वर्षों के 
लिए सक्रिय सैनिक के रूप में भती किया जाएगा और आठ वर्षों के छिए रिजर्व 
में । सक्रिय सैनिकता की' अवधि एक-एक बार करके दो साल तक के लिए बढाई 
जा सकती हू । 
चु"कि टेरिटोरियलछ फोर्स की नागरिक शाखा में अपेक्षित संख्या में युवक 
भर्ती नहीं हुए, इसलिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले लोकसभा 
में एक विधेयक उपस्थित किया, जिसमें इस बात की व्यवस्था थी कि 
आवश्यकता पड़ने पर २० से ४० वर्षों तक के सरकारी तथा जनोपयोगी 
सस्थाओं के कर्ंचारियों को टेरिटोरियल सेना में अनिवार्य रूप' से भर्तीहोना 
पड़ सकता हूँ । 
सैनिक प्रशिक्षण का दूसरा संघटत हँ---तेशल कंडेटकोर, जिसमें ऐसे छात्रों 
के भर्ती होने की व्यवस्था है, जो ठेरिटोरियल सेना के योग्य: युवकों की अपेक्षा 
अल्पवयस्क है। यह संघटन बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ हैं और आजतक 
प्रायः डेढ़ छाख छात्र इस योजना के अतर्गंत प्रशिक्षित हो चुके है। इसमें छात्राओं 
की भी एक टुकड़ी है, जिसमें हजारों की संख्या में बालिकाओं का सेनिक 
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प्रशिक्षण सपन्‍न हो चुका हे । 

चूंकि इस योजना के अतर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था माँग की तुलना में 
अत्यधिक अपर्याप्त सिद्ध हुई है,इसलिए एक ऑकजिलियरी कंडेट कोर की 
स्थापना की भी आवश्यकता हुई । इसमें पाँच लाख से भी अधिक छात्र हैं। 

नेशनल वॉलटियर फोस स्वय सेवको को प्रार भिक स॑निक प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था करता हँ। इसमें भर्ती होते वालो को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा 
करने की वाघ्यता नही है । इस-सघटन को तत्वावधान में सारे देश में प्र ति- 
वर्ष प्रायः एक लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए -अस्थायी व्यवस्था की 
जाती हूं । 

यह कहना आवेई्यक ह कि भारत की सुरक्षा का प्रत्येक भारतीय पर दायित्व 
'है, और विशेष रूप से युवकों पर। अत, उनका तो घमं ही है कि वे अपने 
जीवन का एंक अश, इन सैनिक सघटनों में से किसी एक का सदस्य बनकर सेनिक 
प्रशिक्षण प्राप्त करने में अवश्यमेव लगाएँ । सुविधा मौर विलासिता के जीवन 
के लिए लालायित रहने के बदले भीरतीय यूवकों को यह सिद्ध कर दिखाना 
है कियदि उनके देश पर कभी सकट आ पड़े, तो वे उसकी सुरक्षा के लिए 
साहस का ही परिचय नही देंगे, बल्कि सामरिक निपुणता का प्रमाण 
भी उप॑स्थित कर सकेंगे; क्योकि दूसरे के बिना पहले की सफलता सेव सदिग्ध 
बंनी रहती हूं । * * 


भारत की ऋतुएँ. 
सर्वविदित हूँ कि पृथ्वी के सूर्य के चारो ओर चक्कर काटने से भूखण्डो कं 
ऋतु-परिवत्तंन होता है । पर चूँकि, भूखण्डो की पृथ्वी के गोला पर स्थिति 
का भो महत्वपूर्ण हाथ होता हे, भिन्न-भिन्न अक्षाशी पर स्थित देशो में ऋतुओं 
की स्थिति भी भिन्न-भिन्न होती है । कोई देज अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होता हें, 
कोई ज्यादा ठंडा । ऋतुओं के मानी में भारतवषे अन्य देगो की अपेक्षा ज्यादा 
समृद्ध है। यह छ ऋतुओ का देश हैँ और वे ऋतुएँ हँ--प्रीष्स, वर्षा, शरत्‌, 
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हमन्त, गीत ( जिश्चिर ) और वसन्त | हरेक क््ध्तु का काल रो मासों का 
होता हैं । इस प्रकार वैज्ञाल्र और ज्येप् को ग्रीष्म, आपाढ और श्रावण 
(सावन) को वर्षा, भाद्र (भादो) और आव्विन (आसिन) को शरत्‌, कारक 
और अगहन को हेमत, पीप और माघ को गीत या शिशिर तथा फाल्गुन 
(फागुन ) और चै॑न्र की वसन्‍्त ऋतु कहेंगे । बेरो मोटे तौर पर तीन ही ऋतुएँ-- 
प्रीष्म, वर्षा और णीत--अनुभूत होती है, गोकि इनकी अस्तर्व्॑ती ऋतुओ का 
अनुभव भी कठिन नहीं हैं 

चूंकि साहित्य और समाज पर देश की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पडता 
है, भारतीय साहित्य में पट्कऋतु-बर्णन और वारहमासे की परिपाटी परम्परा 
से आ रही है । भारतीय काव्यज्ास्त्रियों ने ऋतुवर्णन को महाकाव्य का एक 
आवश्यक अंग माना हँ । हिन्दी कविथो में भी, सल्छत के प्रभाव--स्वरूप, यह 
परिपाटी मिछती हे । जायसी, आदि प्रेमाख्यानी कवियों में तो ऋतु-वर्णन या 
ब्रारहमासे का एक अच्छा खासा साहित्य उपस्थित है । विरह के प्रसग में चूँकि 
उद्दीपनकारी प्रक्नृति का वर्णन होता है, अत हिन्दी के जग सभी कवियों ने 
हतुओं को वियोग-वर्णन की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार किया है । 

ग्रोष्म--भारत में यह ऋतु अपना प्रभाग शायद सव ऋतुओ से अधिक 
दिखलाती है । दिनप्हाड-सा बडा होता है, रात चिडिया-सी छोटी " दोपहर 
को लू चलती हैँ, वगूले उठते है । पसीने के मारे बुरा हाल होता है । अगर 
तथभ जगह में सफर करना पड़े, तो जात हं। निकल जाय । मगर खुली जगह में, 
पानी के छिड़काव के वाद, रात की टहटह चाँदनी में सोने में मजा आ जाता 
हे । सुबह-शाम का गगा-स्तान भी इस मौसम में कम स्मरणीय नहीं होता। 
गर्मी का मौसम अमोर-गरीब दोनों के लिए समान रूप से सुखदायी' अथवा दु.ख- 
दायी होता है । हैजे की वीमारी दोनों को होती है । शादी-व्याह का यही मौसम 
है । इसी मौसम में किसान खेत-खलिहान से फू्सत पाकर बारात-वारात्त करता 
हैं । गाँव-गाँव में मडप छाया जाता है, बाजे बजते है, रोशनी जगमगाती हे, 
नाच-गाने, हंसी-सजाक होते है । एक नई रवानी आती हैँ । अमीर घर में 
खसखस की टट॒टी लगाता हें, गृलाब-जल का छिडकाव करता हैं, इत्र-फुलेल से 
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वस्त्रों को सुवासित करता हूँ । शहरों में शाम को मलमली भेंगरखा झाड़कर 
निकलनेवाले बाग्ओ का कुल्फी मलाई, आइसक्रीम, लस्सी और पानी की दुकानों 
पर जमाव देखने लायक होता हैँ । लीची, जामुन, आम और कटहल ये सब 
इसी ऋतु के अमृत फल हूँ । 


निर्धन भी घर को मिट्टी से लीप-पोत कर, छप्पर के पुआल को भीगोकर 
आराम कर लेता हू और कभी-कभी ठढई तथा छाछ का आनन्द भी उठा 
लेता हूँ । 


खेती के लिहाज से यह एक अत्यन्त आवश्यक ऋतु है । जब खत अधिक 
तपता है, तभी अच्छी फसल होती हैँ । गर्मी के कारण खेत के घास-पात, कीड़े- 
मकोडे मर जाते हूँ । मिट॒टी का विजातीय द्रव्य निकल जाता है । सही हूँ कि 
घास के सूख जाने से मवेशिया को तकलीफ होती हे, पर दूब कुछ हृद तक उनकी 
जरूरतें पुरी करती हे । और, वेशाखनन्दन तो इसी ऋतु में मोटे-ताजे होते है । 
हिन्दी केसुप्रसिद्ध कविने बडेढग से इस ऋतु का वर्णन किया हँ-- 
कहलाने एकत वसत, अहि मयूर मृग बाघ । 
जगत तपोठ्न सों कियो, दीरब दाघ निदाघ ।। 
बा रही अति सघन वन, पैठि सदन तन माँहि । 
निरखि दुपहरी जेठ की, छाँहों चाहत छाँह।॥। 
वर्षा--वर्षा की कल्पना में एक अजीव जादू है । आषाढठस्थ प्रथम दिवसे” 
की कल्पना करके कालिदास का प्रकृति-मुग्ध हो जाना अस्वाभाविक नथा। 
साधारण आदमो! का मन भी वर्षा-ऋतु की कल्पना करते ही मयूर-सा नाचने 
लगता हू ! आषाढ के बादल आसमान पर चढते है, हाथियों के झुड की 
तरह । प्रथम फुहार से तपी घरती सोध गध फेंकने लगती हे। मुरझायी 
लताएँ हरी हो उठती है ।॥ एक नवजीवन की हरियाली छा जाती हे । खेतों 
में घान बोया जाता हूं । रिमझिम के बीच जब रोपिनी गीत गाकर धान 
रोपी जाती है , बीच-वीच में मेढक टर्र करते है और बगुलो की पाँति उड़तो हूँ, 
तो एक समा बँध जाता है । हरिऔघध जी की ये पवितयाँ सार्थक है-- 


सरस सुन्दर स्वत मास था 
घन घद्ाा नभ थी घिर घूमती । 
विलसती जिसमें वहुथा रही 
छबिवती उडती वक्‍मालिका। 
आदिकवि वाल्मीकि नें वर्मा-कहृतु का जो वर्णन किया हैं, वह सर्ररत- 
साहित्य की अमर निधिह । 
हिन्दी में तुल्मीदास, निराछा इत्यादि ने इस ऋतु को अमर किया हैं । 
आसमान में घिरने-घुमड़ने वाले बादलों और कौबने वाली बिजली को गोस्वामी 
ने इन पंजितयों में मूरतिमान किया हे: 
घन घमंड तभ गरजत घोरा। 
प्रिया हीन डरपत मन मोरा । 
दामिनी दमक रही घन माँही । 
खल की प्रीति जया थिर नाही। 
बादली के संगीत को निराला के वादलन्राग में सुनिए-< 
झूम-झूम मृदु गरज-गरज बेन घोर ' 
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर : 
बरसात में उमडकर बहनेवाली नर्दियों और हंहुराकर ढलतेवाले निर्शरो 
की गति उन्ही के शब्दों मे देखिए-८ 


घंसता दलदल, 
हँसता नंद खल-खल, 


बहता, कहता कुलकुल कलकन कूछकल । 
शरदू--वर्षा के वाद शरद “3 आती है--विर्षा विगत शरद कऋ्तु 
यों कभी-कभी इनक 


आई! (तुलसीदास) । आसमान साफ हो जाता हे । 
घनूषी बादल दिखाई पड॒ जाते हैं । धरती का कदम दूर हो जाता है । पानी 
इतना स्फटिक हो जाता है कि आदमी चेहरा देख ले। फमल-कुमुद हि 
छोभा देते है । हरसिगार इस ऋतु का विशेष फ्‌ूछ हूँ. !' धान की बालियां अब 
फूटने लगती है । खजन इस ऋतु का विशेष पक्षी है, जो अन्य ऋतुओ में दिखाई 
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नही पडता । अगस्त्य नक्षत्र आसमान का विशेय छूगार करता हँ । इस काल 
में अनेक त्योहार शताए जाते हूँ, जिसमें प्रविद्ध है, दुर्गापुजा । एक प्रकार से 
हम इसे त्योहारों का मौसम कह सकते हूं । 


हमन्त--इस ऋतु में ठढक बढने छगतो हैँ । ग्राम को ओस या हिम 
गिरने लगता हूँ । इस ऋतु में घान की कटनी होती हैँ। गाँव-गाँव, घर-घर 
नवान्न! का महोत्सव होता हें । 
शीत--शीत ऋतु अमीरों की हे, गरीवों की नहीं। इस ऋत में, खास- 
कर पृश्च-मास में इतनी ठढक वढ जाती हूँ कि फूटबाथ पर सोनेवाके अनेक 
नपाहिज और भिखमगे इस धरती से उठ जाते है । गरीबों को ठिठर-ठिठुर 
कर रात काटनी पडती है । झबकों घूरे की आग भी नसीब नहीं होती । 
अमीरो के क्या कहने है। गरीर पर कीमती-से-कीमती ऊनी वस्त्र हूँ 
ऊनी वस्त्रों में सिठाई की काट अच्छी आने से, अमीरो की गारीरिक शोभा 
वढ जाती हू । वाबुओ के कोट पर ओमर कोट पडा होता है, गे में मफलर, 
माथे पर फेल्ट हेठ । वे उन गरीबों को क्या जाने, जो आधी घोती कगर में 
ओर आधी सरपर रखकर दित काटते है और जिनकी औरतें फटे आचल में 
वच्चो को गे रखती है । अमीर इस मौसम में गिजा खाते है और फुर्तीला 
वनने को टेनिस खेलते है । रात बडी होती है । अत कवियों ने विरह की रात 
और सुहाग की रात के प्रभग में इस ऋतु का खूब वर्णन किया है । 
ने कट सकी न घट सकी 
विरहं-घिरी विभावरी 
तुबार से -छगा रहा उमीद में 
वहार की थी 
पूस का दिन कितना छोटा हैँ, विहारीलारलू ने इन पक्तियों में 
बतलाया हँं--- ः 
आवत जात न जानिये, तेज तेजहिं सियरान । 
घर्राह जमाई लॉं, घटयो, खरौ पूस दिनमान ॥। पी 
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वसन्त--चसन्त संदिय की सीमा है । इसलिए तो कालिदास ने कहाथा- 
सर्व प्रिये | चारतर वनस्ते'। रत्रभावत' वसन्‍्त से कछा और साहित्य को वहुत 
प्रेरणा मिल्ली । बसन्त और बला के सम्बन्ध का प्रमाण देते हुए ज्योतिषश्ञास्त्र 
ने बतलाया ई किः जिस व्यवित का जन्म बसनन्‍्त-पत्रमी के दिन होता हे 
वह ललित कलातओं का प्रेमी होताहँ। (निराला जी का जन्म इसी दिन 
हुआहं ) । 


र्ड' 


इस उसन्‍त की वासन्तिकता के बीच भगवान्‌ शकर को कामदेव के मोहन- 
रूप ने मोहने की चेप्टा की थी और तव महादेव के तीसरे नेत्र ने उसे भस्म 
कर दिया था । प्रतिवर्ष होलिका-दहन अन्य बातो के अतिरिक्त इसघटना की 
स्मृति भी दिला जाता है । वही स्वस्थ ख्गार भारतीय साहित्य ने वसच्तम 
ढूढा हैं । अत. हमारे इस सास्कृतिक पर्व में रति और विरति का अनूठा 
रामयजस्थ है । इसीलिए जहा इसे एक ओर मदन महोत्सव की सन्ना दी 
गई है, वहां दूसरी ओर 'गतपथ ब्राह्मण” ने वसन्‍्त की ही ब्रह्म याना हैं । 
फासन में पराने पत्ते झडने लगते हू । नवीन कापल निकलती हू । वसत 
के इस अनु राग-विराग-समन्वित रूप की स्पष्ट झाँकी कबीर मे मिलेगी। एक 
ओर विराथ की यह अन्योक्ति हे: 
फागन आवत देख करि तन रूता मत माहि । 
ऊँची डाली पात है दिन-दिन पीछे थाहि | 
दूसरी ओर, मधुर भाव की पुजारिन कवि की आत्मा व 
चुनरी पहनकर फाग खेलना चाहती हँ-: 
“मं तो वा दिन फाग मचहों 
जा दिन प्रिय मेरे ढ्वारे ऐंहे । 
रग वही, रगरेजवा ओहीं 
सरेग चनरिया रुगहा | 
इस प्रकार निर्गण सम्प्रदाय के कवियों के लिए होली मृत् 


मिलन ' का प्रतीक बनकर आती हैं । 


प्रियतम से 


य और महा- 
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जायसी ने बारहमासे में होली का विस्तृत विवरण दिया हूं । भमीराबाई 
की रचनाओं में भी होली के कई पद हैँ । इन पदों में दग्व हृदय का तीव्र 
विरह-निवंदन है । 

आधुनिक कवियों ने विभिन्न रूपो में वसन्‍्त के अनुराग-विराग का चित्रण 
किया हूं । 


भारतीय पोशाक 


राष्ट्रीय परिधान फी समस्या 
भारत अनेक अर्थों में एक महादेश है। यहाँ नाना जातियाँ, धर्म और भाषाएँ 
हँ। गमं-से-गर्म और ठढे-सें-ठंढे प्रदेश हे। भौगोलिक स्थितियों और 
विभिन्न अभ्यस्तियों एवं प्रभावों के कारण एक प्रदेश का खान-पान, ओढावा- 
पहिरावा दूसरे प्रदेश से बहुत भिन्न है। अगर पजाबी रोटी और गोश्त अधिक 
पसन्द करते हैँ, तो बगाली भात और मछली (जलेर फल) चाव से खाते हूँ । 
अगर मद्रासी झाल अधिक खाते है, तो बिहारी मिठाई। पोश्ाकों का भी यही 
हाल हे। अगर पजाबी पाग बाँधते है, तो महाराष्ट्री पगड़ी अथवा कुल्ही। 
बिहारी दुपलिया टोपी, कलीदार कुर्त्ता, पट्टा और खूँटिया घोती पहनते है, तो 
बगाली चूनदार घोती और वगला कुर्ता पहनते हैं और नगे सिर रहत हैं । 
इन सबका ऐसा परस्पर प्रभाव पडा हैँ कि एक-एक घर एक -एक महादेश 
बना है। एकही घर में अगर दादा मिर्जई, पेंचदार पगड़ी और चमरौधा जूता 
पहनते है तो बडे चाचा डिलेवाल जूता, कामदार कुर्त्ता और अच्छी टोपी डाटते 
हैं; बाप अल्बट जूता, खद्दर के कोट और गाँघी टोपी में रहते है और बेठा 
अवाराकट शर्ट पहनकर पिकनिक पर जाते है, सूट डाटकर कॉलेज जाते हैं, 
कुर्ता-धोती में रग खेलते है तथा चूडीदार और शेरवानी पहनकर राजनतिक 
सभाओं में शरीक होते हँ। स्त्रियों के सम्बन्ध में ज्यादा दिक्कत नही हे; क्योंकि 
साडी के सौदयं जौर उपयोगिता ने अन्य सभी नारी-परिधानो को मात कर 
दियाहू। अब तो पर्चिम की स्त्रियाँ भी साडी की ओर आऊक्कष्ट होने लगी हूँ 
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और साडीनू मा' गाउन के अनेक डिजाइन निकले है। पर, पुरुषों में बड़ा झमेला 
हं। सहीह कि चूड़ीदार और शेरवानी को दफ्तरी पोशाक मान लिया गया है; 
किन्तु यह परिधान लोकप्रिय नही हो सका है। अधिकाश राज्यों के मत्रिगण धोती 
कुर्ता ही पहनते हैं । अधिकाश अफसर, वर्दीधारी महकमों के आदमियों को 
छोड़कर, पतलून और बुशजर्ट में ही रहते है । वस्तुत. गर्म देश के लिए चूडीदार 
और शेरवानी बहुत आरामदेह पोशाक नही है । 
प्राचीन परिधान 

कपडे की जरूरत आदमी ने तब महसूस की होगी, जब उसमें अपने शरीर 
के प्रति लाज उत्पन्न हुई होयी । शायद सबसे पहले ईव (हौवा) पेड की डाढी 
की आड में खडी हुई होगी और शायद इसके बाद आदम भौर हीवा दोनों ने ही 
अपनी कमर में पत्ते वर्धे होगे । 

गुप्तांगो कोढकने का आदेश देते हुए ऋग्वेद मडल ८ सुकत ३३ मत्र १९ 
में ऋषि ने कहा कि हे नारि ! नीचे देख, ऊपर न देख, होशियारी से पर रख, 
ताकि तेरा गुप्ताग न दिखाई पडे; क्योकि स्त्री-वेष में ब्रह्मा ही तेरे भीतर, 
आविर्भूत हुआ हँ-- | 

अधः पश्यवमोपरिसन्तरा पादकाो हर। 
भा ते कशप्छकौ दशन्‌ स्त्रीहिं ब्रह्मा वभूविथ ॥। 

वेदों में अनेक प्रकार के वस्त्रो और उनके बुने जाने का उल्लेख मिलता हूँ । 
कपड़ा बनना स्त्रियों का एक प्रधान काम था पुरुष और स्त्रियों के कपड़े 
भिन्न-भिन्न हुआ करते थे और पुरुष के लिए स्त्रियों द्वारा पहने गए कपडे का 
पहनना मना था ।? पर इसी से सिद्ध होता है कि पुरुष और नारी के कपड़ें 
अलग-अलग रहकर भी रूगभग एक से थे अर्थात्‌ दोनो ही लपटने वाला वस्त्र 

नकल कि मिलन लव श कील तर जल 

वयन्ती वस्त्र वयन्ती नारीव । 
2. अइलीयला तनूर्भवति रूशती पापयामुया। 

पतियंद वध्वोवासस: स्वमज्भमभयूणु ते ॥ 

ऋग्वेद १०। ८५ । ३० 
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पहनते थे । स्त्रियों का सामान्य वस्त्र साडी ही था। भद्र महिलाएँ साड़ी के 
ऊपर उत्तरीय भी डालती थी। | हे 
कुछ लोगो का म्त हे कि वेदिक काल में लम्बे वस्त्र घोती-साडी एवं 
उत्तरीय के रूप में पहने और ओढे जाते थे, ' पर तव सिले हुए कपडो का रिवाज 
नथा। जब यमन भारतवर्ष में आए, तब आर्यों ने उनसे सिले हुए वस्त्र पहनना 
सीखा। किन्तु, यह घारणा गलत हें; क्योकि बेदो में सिले हुए वस्त्रो का जैसे पेजसू* 
(घेघरा, जिसे नृत्य करते समय स्त्रियाँ पहनती थी), 'तुष4 (झालर, किनारी, 
वा गोटा ) तथा सिलाई केयत्रो जैसे सूची” (सूई) एवं भुरिज' (कैची) का 
भी उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ हे । वैदिक साहित्य में गिनाए गए वस्त्रों 
से ऐसा जान पडता हे कि उस समय भिन्न-भिन्न कामो एवं अवसरो के लिए 
भिन्न-भिन्न वस्त्र थे। जैसे ऊपर उल्लेख किया गया, नृत्य करने के लिए स्त्रियाँ 
घँघरा पहनती थी, विवाह के समय वाधूय. वास अर्थात्‌ शादी ,का विशेष 
'कपड़ा पहना जाता था। सर-पर -उष्णीष” (पगडी ) रक्‍्खा जाता था।ऋषि* 
गण द्रापि? (छम्बा. -चोगा) सहनते थे-। प्रसिद्ध इत्तिहासज्ञ श्री जयचर्ध 
विद्यालकार ने भारतीय इतिहास की रूपरेखा में इस आशय का विचार शअ्रकट 
किया है कि चोगा मध्य एशिया से सारत में उधर,से आनेवाल़े ऋषियों के 
साथ आया । किन्तु, वेदों में -द्वापि' का वर्णन मिलन केकारण उनके इस 
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ऋग्वेद २।३। ६... 
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त्रय्य: सूच्यों भवनति ।॥ लोहमय्यों रजता हिरण्य। 
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कथद को स्वीकार करने में कठियाई होती है । कपडे सादे भी होते थे और 
रगीत भी । वेद में भरे चोगे, इत्यादि का वर्णन मिलता हे । 

ऋऋग्वद मे एक वाक्य आया हं--यूव वस्त्राणि पीव्सा वसाथ यवोर छिद्रा 
मतवा हि सर्गा । इस वाक्य में आये हुए “वस्त्राण पीवसा' से ज्ञात होता हं कि 
वंदकालान वस्त्र मोटे (पीवसा) हुआ करने उस समय रेशमी और ऊनी 
वस्त्र भी बनते थे । अथरवेग्द में और शतपथ ब्राह्मण में ताप्ये/ (रेशमी वस्त्र) 
का वर्णन मिलता हू । यजुवेंद में लिखा हे कि कवि मनीपी भनतन के साथ 
ऊन के सूत से (ऊर्णासूत्रेण) कपड। बुनते हैँ (१९ अथव॑बेद में अच्छे कम्बल को 
साफकर उस पर बेठते का आदेश किया गया हूं ।7! 
रामायण-महाभारत-काल 

रामायण-महाभारत-काल में तपस्वी और उनकी पत्नियाँ प्राय” वल्कल' 
पहुना करती थी । वल्कल' भी एक प्रकार का वस्त्र था, जो लता और वक्षो के 
रशो से बनता था । रामायण-काल में रेशमी वस्त्र का चलन ज्यादा था । 

'सीनाजी ने जिस समय नवोढा (नववध्‌ ) के रूप में दशरथ के राजमहल 

में प्रवेश किया था, उस समय उन्होने रेशमी वस्त्र पहन कर ही उसका 
स्वागत किया था। इसी तरह भरत जिस समय श्री रामचन्द्र जी से भेंद करने 
के लिए गए, उस ससय उनकी पोशाक भी रेशमी ही ,थी । रावण सोने के 
समय भी रेशमी वस्त्र पहनता था। सीताजी जिस समय दण्डकारण्य में 
विरह-विह्नल बेठी थी, उस समय भी उनके शरीर पर रेजमी ही सांडी थी । 
रामायण के अयोध्याकाण्ड के वर्णन से यह भी स्पष्ठ दिखाई देता हे कि उस 
समय साधारण दासी की साडी तक रेशमी ही थी-। 7* 

महाभारत के समय भारतीय आये पुरुषों की पोशाक बिल्कुल सादी थी । 
दो धोतियाँ ही उनकी ऐोशाक थी । एक धघोती कमर के नीचे पहन छी' जाती 

0. सीसेन तस्त्र मचसा भनीषिण: ऊणसि्‌त्रेण कवयों वयच्ति । 

यजबद १९।८० 

[7, समले मल सादयित्वा कम्बले दुरित वयम्‌ । अध्वे ० १४२६७ 

2 खादी मीमांसा हि 


रॉ 
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थी और दूसरी शरीर पर, चाहे जसे, डाल ली जाती थी। उल्लिखित दोनों 
वस्त्रों के सिवा भारतीय आर्यों की पोशाक में और कपडे नथे। आजकल 
स्त्रियाँ जैसे लहँगे आदि वस्त्र पहुनती हैँ, वेसे उस समय न थे; बल्कि पुरुषों की 
तरह, पर उनके बस्त्रो से लम्बे होते थे ।?४ 

महाभारतकाल में कपडे बडे महीन वनने लगे थे, कपडो की रगाई भी 
होती थी और सूती, ऊनी एवं रेशम का व्यवसाय भी होता था। सभापव॑ में 
यूधिष्ठिर को अन्य राजाओ द्वारा दिये गए टपहारो का दीघं वर्णन हे । उसमें 
कहा गया हूँ कि चोल और पाण्डव देश से हीरे-मोती एव सूक्ष्म वस्त्र, उत्तर 
देश से अलकार, दुशाले एवं मृगचर्म, और हिमालय-प्रदेश से ऊती, सूती एव 
रेशमी वस्त्र उपहार-स्वरूप मिले थे। 
मध्यकालीन वस्त्र 


आपस्तम्ब धर्म सूत्र तथा भिक्‍्खुनी पातिमोक्‍्ख* महावग्ग' जैसे वौद्ध-ग्रंथों 
में कुचक' (पुरुषों के पहनने का लम्बा वस्त्र) का उल्लेख हुआ हूँ । मौयें, 
शज्भ और शतवाहन के राज्यकाल में भी कचुक' का व्यवहार होता था । कचुक 
एक हरूम्वा अंगरखा-सा वस्त्र होता था । उस काल में लम्बा अगरखा अथवा 
अचकन का काफी प्रचार था । इसकी हूम्बाई पुरी आस्तीन की होती थी, 
और नीचे जेंबे तक भरहुत, भीटा, साँची की मूतियाँ इसी प्रकार के वस्त्रो 
को पहने हैँ । शु गकाल की, भीटा से प्राप्त एक मूर्ति के अचकन में छाती पर 
बन्द करने के लिए घुडियाँ छगी है । समुद्रगुप्त की जो मूर्ति मिली हे उसमें 
भी वह लम्वा-सा अचक्न पहने हैँ । सम्राट समुद्रगुप्त के सिक्‍को से पता 
चलता हूँ कि राजाओं की वेश-भूषा में वहुधा मुकुट, लम्बे कोट, पायजामा 
तथा कमरबन्द, आदि होते थे। रानियाँ विशेषकर घाँधरा और करघनी 
प्रयोग करती थी ।74* 


48., महाभारत मीमासा 
4. श्री भाष्करनाथ मिश्र (गुप्तकालीन समाज) 


*प्राचीनकालीन वस्त्रो का विवरण श्री शिववृजन सिंह के भारतीय परि- 
घान मीमासा शीषंक निवन्ध पर आधारित हूं । 
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मुगलकाल में साधारण जनता अपनी पुरानी पोशाक पहनती थी यानी 
घोती, अचकन और पगडी । ठढें पहाडी इलाकों के लोग पायजामा पहनते थे । 
राजकीय विभागों से सम्पक  रखनेवाले मुलाजिम, शासक और उनसे 
प्रभावित रईस पायजामा, अचकन, आवा-काबवा और जाफा पहनते थे। 
आधुनिक काल 

आधुनिक काल में कुछ दिनों तक मुगलकालीन वस्त्र चले । आगे चलकर 
अँगरेजी पोगाक का फैशन बढा । तब गॉँवीजी का आन्दोलन हुआ । विदेशी 
वस्त्रो की होली खेली गई । पतलून और मलमल की जगह मोदी खादी ने 
ले ली | सिरपर गाँधी-टोपी लगी । इस गाँधी-टोपी की भी एक कहानी है । 
इसके आविष्कार का श्रेय दक्षिण अफ्रिका के उस जेछर को हे, जिसके जेल में 
गांधीजी कैद थे। बाव १९१० की है । तवगाँधीजी दक्षिण अफ्रिका में 
सत्याग्रह करने के कारण कैद कर लिए गये थे । गॉधीजी के साथ जेल में अनेक 
अन्य गोरे और काछे कैदी भी थे । जेलर ने कालो को गोरों से अछूग करके 
पहचानने के लिए एक खास किस्म की उजली टोपी बनवाई और सबसे पहले 
गाँधीजी को दी । गाँधीजी को इस टोपी पर इतना अभिमान हो गया कि 
जेल से निकलने पर उसे पहनते रहे । तब इसका नाम गाँघी-टोपी पड गया । 
आगे चछकर गाँधीजी ने टोपी पहनना छोड दिया, पर उसके पहननेवालों 
की सख्या करोडो की हो गई । 

राष्ट्रीय पोशाक की माँग 


जब देग स्व॒तन्त्र हो गया तो स्वभावत. राष्ट्रीय झडे की तरहें राष्ट्रीय 


पोशाक की भी माँग हुई और वहंरहाल चूडीदार एव गेरवानी ने राष्ट्रीय 
विदेशी नही दीखती । शर- 


पोणगाक की इज्जत पाई । वैसे ये दोनों ही चीजे न 
वानी अरब से आई हो, इसका कोई प्रमाण नहीं । अरब-जैसी गर्म भूमि के 
लिए छाती कसनेवाली शेरवानी का जन्म देता अस्वाभाविक है। इस्लामकी 
धार्मिक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख नहीं मिछता । मैत्डुत्‌ जैसा ऊपर देखा 
गया है, भारत की प्राचीन मूर्तियों में अचकन या शेखानीनसा वस्त वाह 


करनेवाली आक्ृतियाँ मिलती है ॥ कुँछ छोग ऋग्वेद के अत्का शब्द स शेरवानी 
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का सम्बन्ध जोड़ते हुए इसे भारतीय कहते हूँ और मानते हूँ कि अत्क (भीतर 
के बस्त्रों को ढँकनेवाला लम्बा-सा वस्त्र) शेरवानी का प्राचीन कृप था। 
हबंचरित' में वणित “चण्डातक' और परवर्तीकाल के ग्रथो में आया हुमा 
'आतक' भी उसी प्रकार के वस्त्र का द्योतक है । कुछ मूर्तियाँ जधिया पहने भी 
मिली है। अत. यदि पायजामा औौर शेरवानी का प्राचीन रूप था। 
आतक' भी उसी प्रकार के वस्त्र का द्योतक हे । कुछ मृतिया जघिया पहने 
भी मिली हें। अत. यदि पायजामा और ,शेरवानी भी राष्ट्रीय पोग्ाक 
वनती है, तो राष्ट्रीय भावना को चोट नही प१हुँचती;। क्योकि उनमें विदेशीपन 
नहीं है । सवाल सहुलियत का हूँ । चूडीदार और शेरवानी उत्सवों या खास 
अवस रो के लिए ही उपयुक्त हैँ । सदा व्यवहार में आनंवाले वे वस्त्र नही 
हैँ । धोती की तरह उठने-बैठने, चलने-फिरने और देर तक सुखपुर्वक पहने 
रहने में आराम देनेवाला दूसरा वस्त्र नही है, ऐसा तो ससार के सभी विद्वान्‌ 
मानते हैं । पर यह सही हे कि यह पूर्ण पोशाक नही है । लेकिन ससार के अन्य 
देशो में भी भिन्न-भिन्न कामो और समयों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न पोशाक होंती 
हैं । अत यदि भारत में भी भिन्न-भिन्न पोश्षार्क सहूलिय्रत के मुताबिक चलें तो 
'एतराज नही हीना चाहिए । हमारा विश्वास हे कि अनेक सकट से निकल 
ज।नेवाला भारतवर्ष निकट भविष्य में अनुकूछ राष्ट्रीय परिवान ढँढ लेगा | 


भारतीय फिल्म 


करीब ४० वर्ष पहले की बात हे, कुछ प्रदर्गको ने बम्बई में इगलेड के 
वादगाह पचम जारज के राज्यारोहुण का चकू-चित्र दिखलाया । यह इतना 
लोकप्रिय हुआ कि प्रदर्शको ने स्थायी रूप से एक प्रदर्शन-गृह बना डाला और 
बाहर से फिल्में मँगाकर दिखलाना शुरू किया । इस प्रकार भारतीय फिल्म- 
लद्योग की महज मामूली-सी शुरुआत हुईं। इसमें चार व्यक्ति--जे० एफ० 
म्यून, एफक० एच० सिधवा, अलेक्जैन्डर हेग और चून्नीलाल मुनीम सबसे आगे 
_साये । इनका काम था विदेशी मूक फिल्मो को मेंगाकर सिनेमा-घरो में प्रदर्शित 
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करना । इस प्रकार के सिनेगा-घर-सम्पूर्ण उत्तरभारत में छाये हुए थे। अंमेंरिकी 
फिल्मों का सर्वत्र बोलबाला था। 
.. एसे समय में ही कुछ भारतीय उद्योगपतियों का ध्योन फिल्म-निर्माण की. 
ओर गया । सबसे पहले महाराष्ट्र के दादा फडके ने चार रीलो की पौराणिक, 
फिल्म “हरिव्चन्द्र” बनायी, जिसमें राजा हरिश्चन्ध के सत्य-प्रेम की कथा वर्शित 
थी। यह प्रथम भारतीय चल-चित्र था। इसका प्रथम प्रदर्गन बम्बई के कोहनूर 
सित्तमा-घर में हुआ । यह चित्र इतना लोकप्रिय हुआ कि दादा फडके ने देश 
के विभिन्न भागो में इसके प्रदर्गव का प्रबन्ध कराया । * 

अपने प्रथम प्रथास में ही आशातीत शफलछता पाने से फडके का उत्साह बंढा 
हुआ था । आथिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होने कई पौराणिक चित्र बनाये । 
पर दुर्भाग्यवश उन्ही दिनो उनके साझीदारो में मतभेद हुआ और वे खिन्न होकर 
फिल्म-व्यवसाय से अलूग हो गये। उनके बाद जो लोग इस व्यवसाय में आये, वे 
अमेरिकन फिल्मो की प्रतियोगिता में टिक नही पाये । १९२८ ई० में इडियिन 
सिनेमेटोग्राफ-कमेटो नियुक्त हुई, जिसने इस भारतीय उद्योग की समस्याओ पर 
विचार करके अपने सुझाव दिये । पर उन सुझावों की ओर किसीने विद्येष ध्यान 
नही दिया । 


इसके बाद ही विश्वव्यापी आथिक म दी के लक्षण प्रकट हुए। फिल्म- 
कम्पनियों के आगे बडी कठिन समस्याएँ उपस्थित हो गयी। कुछ ने समय के 
बहाव के विरुद्ध सवाक-चित्रों के निर्माण में हाथ छगाया और वे फंल हो 
गई। कई उद्योगपतियों का दिवाला पिंट गया। फिर भी आदे शिर ईरानी ने 
साहस नही त्यागा और १९३१ में “आलम' आरा” नामक बोल-पट तैयार केर 
लिया। आर्थिक मदी के हटने पर बोल-पट का जोर-शोर शुरू हुतआ। शुरू म 
पूना के प्रभात” और कलकत्ता के “यू थियेट्सं ने खब नाम कमाया। ईनत 
कम्पनियों ने उन,दिनों ऐसे -ऐसे कलात्मक चित्र वनाय, जिनका रेकार्ड आज भी 
अछता हं। . 5. ' 

१९३१ से लेकर १९३८ तक का समय भारतीय फिल्‍मों का स्वर्णकाल रहा। 
इस उद्योग का आर्थिक पहल जैसा; भी रहा हो, हम भूल नही सकते कि जान्ता- 
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सम, बरुआ, देवकी बोस, हिमाशु राय जैसे निर्दे शकों और चन््रमीहन॑, सहगल, 
नवाब, पृथ्वीराज, यमुना, कानन, जानता आप्टे, पहाडी सन्‍्याल जैसे कछाकारीं 
के उच्चतम अवदान हमें उन्ही दिनों प्राप्त हुए । इस अवधि में ही भारतीय 
फिल्मों की कथावस्तु में कई प्रकार के परिवर्त्तन हुए । प्रारभ में सनसनीखेज 
चिर्त्र बनाये जाते थे। फिर घारभमिक फिल्‍मों की बाढ आयी । उनसे तृप्ति 
हो जाने पर निर्माताओं का झुकाव सामाजिक कंथावस्तु की ओर गयां 
और समाज-सुधार-सम्बन्धी फिल्में बनायी जाने छगी। अछूत-कन्या, 
वण्डीदास', 'जागरण', मुक्ति', दुनिया न मानें, आदमी” और जलजिलर' 
जैसे उत्कृष्ट कोटि के चित्र बने और दर्शकों ने उनका स्वागत किया । 

ये भारतीय फिल्‍मो के कंलछात्मक उत्कर्ष के दिन थे, जबकि व्यावसाथिक 
कठिनाइयो के बावजूद निर्माताओं की नजर हमेशा प्रगतिशील विपय-वस्तु भौरं 
प्रतिभाशील कलाकारो की तलाश किया करती थी ॥ ऐसे समय में ही द्वितीय 
विश्व-युद्ध छिड गया और भारतीय फिल्म-उद्योग॑ का नया अव्ययंन शुरू हुआ । 
तवसे अब तक दो प्रवृत्तियाँ बडी स्पष्ट हीकर सामने आयी हैं । एक तो यह कि 
निर्माताओं की दृष्टि कलात्मक उत्कर से ज्यादा संस्ती, भावुकतापुर्ण और लोक- 
चित्रों की ओर रहती हू । दूसरी, इस व्यवसाय में अब अधिकाधिक पूंजी 
नियोजित की जाने छगी हें; हार्लंकि प्रति चित्र-निर्माण में आज युद्धपूर्व की 
तुलना में बहुत कम पैसे खर्च किये जाते हैं । इन प्रवृत्तियों ने इस उद्योग पर 
गहरा असर डाला हैं । आज की फिल्‍मों का स्तर बडा हीः नीचा हो गया हे 
और कोई भी ऊँचे पाये का नया कलाकार नही आया है, जिसे हम पुराने महा- 
रथियो की पाँत में बेठा सकें १॥ आज की अधिकाश फिल्मो में प्रेम के त्रिकोण- 
वादी फॉर्मूला को किन्‍्ही घटनाओ के ताने-वाने के साथ फिट कर दिया जाता 
हँ । नतीजा हूं, सर्वत्र वासीपन और दुहराहुट । देश और समाज के जीवन- 
सघर्ष की झलक तो दूर की बात है, सुरुचिपुर्ण मनोरजन भी नही हो पाता। 
हाँ, गानो की अलबत्ता भरमार रहती हूँ और भारतीय सगीत के लिए पश्चिमी 
आके प्ट्रा की पृष्ठिभूमि देवे का अच्छा प्रयास (किया जाता है । ह 

इस अवधि में भारतीय फिल्‍मो ने आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा विकास किया 
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हूँ | छड़ाई के पहले के दिनों में इस उद्योग की सम्मिलित आय लगभग तीन 
करोड़ रुपयों की थी, जो आज करीब १४ करोड के लगभग है । आज इस 
व्यवसाय में १० करोड से अधिक की प्‌ जी लूगी हुं और करीब २० हजार लोगों 
की इससे जीविका चलती हूँ । पुरे देश में लगभग ६० स्टूडियो हैँ, जहाँ फिल्म- 
निर्माण होता हू और निर्माता-फम्पनियों की सख्या करीब ३०० है । वितरक 
१५० हूँ, जिनमें ८ अमेरिकन फिल्मो का वितरण करते हैँ और एक ब्रिटिश 
फिल्मो का। इनको सख्या रोज बढती ही जा रही हे । 

भारतीय फिल्‍मों का स्तर नीचा रहने पर भी उनकी खपत एशिया के उन 
भागों में हो जाती है, जहाँ भारतीय जबता किसी"न-किसी' अनुपात में है । इस 
प्रकार विदेशों से भो कुछ आय हो जाती हैँ, पर इसकी रकम मामूली-सी हं । 
किंतु इस आय में वृद्धि होने की सभावना हं, बशरतें कि क्रुछ उत् वसूछी और 
बुनियादी वातो पर ध्यान दिया जाय । 

युद्धोत्तर काल में इस उद्योग का जैसा विस्तार हुआ है, वह अभिननन्‍्दनीय 
अवध्य है, पर नाकाफो है। ३० करोड की आबादीवाले इस देश में केवल २५०० 
सिनेमा-घर है, जिनमें से २,००० घरों में भारतीय चित्रो का प्रव्शन होता हे । 
उधर ब्रिटेन में ४ करोड की आवादी में ५००० सिनेमा-घर है, और अमेरिका 
में १२ करोड़ की आबादी में १७,००० प्रदर्शनगृह है । इसलिए अभी भारत में 
फिल्मों के विस्तार का बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। अभी तो केवल ६०० बरदरों 
में ही सिनेमा-घर है । करीब २,००० शहर और लाखो गाँवो में प्रदर्शन का कोई 
प्रन्‍न्ध नही है । अगर इस बाजार का उपयोग किया गया, तो यह उद्योग बड़ी 
तेजी से आगे बढ़ेगा । ह 

पर यह बाजार केवल सिने मा-घर खोलने से पकड़ में नही आयगा । इसके 
लिए फिल्‍मों में जनजीवन की झाकी रहनी चाहिए । जब तक कथावस्तु, निर्माण 
और अभिनय का स्तर ऊँचा नही उठेगा, वास्तविक उन्नति सभव नहीं हू । विषय 
और अभिनय में गिरावट आयी है, उसको तो सबसे पहले रोकना हैं । फिर 
टेकनीक में भी सुधार करना चाहिए । रंगीन चित्र बनाने की और भी ध्यान 
देना है । अबतक इस दिशा में लगातार-कोशिश नहीं की गयी हू । इनके टुकड़े 
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फिल्‍मों में प्रयास किया गया है, पर विशेष सफलता चही मिली है । इधर एक 
दो रगीत चित्र बने हूँ । 

फिल्‍मी दुनिया के वातावरण में भी सफाई आवश्यक हू । आज वहाँ हंद 
दर्ज की कुरीतियाँ घर कर गयी हू । भले घर की लडकियाँ, जो भी इस क्षेत्र 
में आयी है, बुरे अनुभव लेकर लौटी हैँ । पुरुष कलाकारों में से भी कुछ ही ऐसे 
भाग्यशाली है, जिन्हें समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हैं । इसलिए जबतक 
फिल्म-क्षेत्र के कामों की प्रतिष्ठा और मर्यादा कायम नहीं की जाती और 


स्त्री-पुरुष के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका-प्राप्ति करने का अवसर नही मिलता 
तबतक वास्तविक उन्नति संभव नंही हे । 


इन सब दिशाओं में बडे सुधार की आवश्यकता है । प्रसन्नता की बात हूँ 
कि सरकार ने इसकी जाँच के लिए एक जाँच-सभीति नियकत की है । सरकार 
ते इस उद्योग के सामाजिक महत्त्व को भी स्वीकार किया हूं । वह महसूस करती 
हूं कि यह उद्योग शिक्षा और प्रचार का साधन वन सकता हू । उसके सूचना 
और ब्रॉडकास्टिग विभाग के फिल्म्स डिवीजन' ने १९४८ से डॉकुमेन्टरी फिल्में 
वंताना आरभ किया हूं । इस विभाग की ओर से किसी-त-किसी महत्त्वपूर्ण 
घटना पर वरावर डाकुमन्टरी मुक्त की जाती है । इन फिल्‍मो को जनता ने 


पसन्द किया है. । इनके जरिए साधारण लोगो को नाजन्ना प्रकार की उपयोगी बातें 
बंतायी जा सकती हैं । 


पुस्तकालय की उपयोगिता -- 


““ मनुष्य सदा वृभुक्ष, पिपासु और छोल॒प बना रहनेवाला प्राणी हैं। उसकी 
भूख-प्यास केवछ' रोटो-दाल या पानी से शान्त नही होनेवाली है | इनसे उसके 
शरीर की ही भूख-प्यास मिट सकती है, किन्तु उसकी बौद्धिक भूख-प्यास तो 
ज्ञान से ही शान्त हो पाती है । और, ज्ञान के ओगार हु-अथ । ४ * 
मुद्रण-कला के विकास को यह श्रेय है कि ' पुस्तकों हजारो की संख्या में 
छपने रूगी है । किन्तु कुछ ही लछोंग ऐसी स्थिति में होते है कि अपनी रुचि 


( (८३ )' 


और आवश्यकता की पुस्तकों खरीद सके। एक पुस्तकालय की सबसे बडी 
उपयोगिता यही हू कि वह सामान्य व्यक्तियों की इस आवश्यकता की पूत्ति 
करताह | 
पुस्तकालय का आअथ ही हूँ पुस्तकों का भाडार। दूसरे शब्दों में, एक पुस्त- 
कालय पुस्तकों, पत्रिकाओं, सामाचारपत्रों आदि का ऐसा भागार होता है, जिसमे 
गया जिससे ले आकर, लोग नि.शुक्ल या निर्धारित शुक्ल दंकर पुस्तक 
वर्गरह पढ सकते हैं । 
. रैल्तकालय दो प्रकार के होते है, व्यक्तिगत या सावंजनिक । जो शिक्षित 
कम हैं, जो पेशेवर या पत्रकार हूँ, वे बहुधा अपना निजी पुस्तकालय 
रखते ऐसे व्यक्तिगत पस्तकालयों में दूसरे लोगों का प्रवेश नहीं हो 
सकता। सर्वंसाधारण के लिए सावंजनिक पुस्तकालय होते है, जो सरकार या 
जनता के द्वारा सचालित होते हूँ और जिन्हें नगर-निगम आदि से आर्थिक 
सहायता प्राप्त होती हँ। कलकत्ते में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय भ।रत का सबस 
विद्ञाल सरकारी पस्तकालय है। आधुनिक ढंग के पुस्तंकालयों में पुस्तकी का 
वर्गकरण किया जाता हैँ और उन्हें वर्णानुक्रम से रखा जाता हं। आजकल 
पस्तकालयों में साधारणतः पस्तक 'डयई (0८४८9) पंडति से रखी 
जाती हूं । ै धर 
पस्तकालयो की उपयोगिता का महत्त्व ठीक-ठोक निरूपित' केर सकना 
असम्भव पस्तकालय किसी भी देश की सम्यता और सस्क्ृति के मानदण्ड 
होते है । इन्हीसे जाना जा सकता हूँ कि किसी दश का शैक्षणिक विकास कंहां 
तक हुआ हूँ । किसी देश में कितने पुस्तकालय हू किसी प॒स्तकालय में कितनी' 


पस्तकें है, पस्तकों के विषय क्या हूं, पाठकों की सख्या कितनी हूं, ईन बातों 


से वहाँ के लोगों की अभिरुचिं और प्रगति का बहुत दूर तक अनुपात किया जा 


सकता ह। * 


पस्तकालूय से स्वतन्त्र चिंतन को प्रोत्सा 
साधन प्राप्त होते है । यहाँ पर विद्वानों को ऐसे पुरान कागज: 


हन और अनुसधान को आवश्यक 
-पंत्र और प्राचीन 
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कुडलियाँ मिल जाती है, जितकी सहायता से वे मानवीय ज्ञान के अज्ञात क्षेत्रों 
पर प्रकाश डालते में समर्थ होते है। एक पृस्तकाल्य से पुस्तक-प्रेमियो को 
समय काटने, चिता दूर करने और शक्ति प्राप्त करने के आधार भी प्राप्त 
होते है । पुस्तकालय ज्ञान का प्रतार करता है । समी मनुष्य विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नही होते। किन्तु चाहें तो सभी पुस्तकालय 
में सुलम ज्ञान-राशि का छाभ उठा सकते हैँ। कार्लाइल ने ठीक ही कहा हैँ 
कि आज का वास्तविक विद्यालय तो प्स्तको का सग्रह ही हैं । 

हमारी शिक्षा-पद्धत कुछ ऐसी है कि हम पाठय-क्रम क॑ बाहर के विषयों 
के अध्ययत का अवसर नहीं पाते। पुस्तकालय में बैठकर छात्र विश्वविद्यालय 
के पाठ्य-क्रम से प्राप्त अपने सीसिति ज्ञान को विस्तृत बना सकते हँ। वह 
अतीत की समस्त, सचित ज्ञान-राशि का तो लाभ उठा ही सकता है, सम- 
सामथिक वौद्धिक उपलब्धि को.भी सहज ही अधिकृत कर सकता है। 


भारत में निरक्षरता और अज्ञान का बोहुबाला हे । यहाँ तो पुस्तकालयों 
की सबसे अधिक उपयोगिता है। देश में जितने अधिक पुस्तकालय खुलें, उतना 
ही अच्छा। चलते-फिरते .पुस्तकालयो की व्यवस्था बहुत लोकप्रिय, सिद्ध हो 
रही हूं । गाँव-गाँव तक ज्ञान का आलोक फैलाया जा सके, इसके लिए ऐसे 
पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहे हैँ। 


.. पुस्तकालय सास्क्ृतिक निधियाँ-होते हूँ। वे यूग-युग की ज्ञान-राशि और 
मनीषा के आगार होते हैं। उनमें अतीत और वत्तमान, मृत और जीवित 
एक साथ ही सुरक्षित रहते हे । उनके भीतर भिन्‍न जातियो और धर्मो, नाना 
रुचियो और मतोवृत्तियों और परस्पर-विरोधो विचारों और आवदर्शो के 
व्यक्तियों को शाच्तिदायी' शरण मिलती है । एक पुस्तकालय में गाँधी या माक्से, 
तुलसीदास या प्रसाद, गालिव या रवीन्रनाथ आज भी आपको अपनी 
उपस्थिति से प्रेरणा दने के लिए वत्तंमान है ॥ वहाँ बैठकर आप इन ऋषि- 
महपियों के विचारों, भावों और आदर्शों को ग्रहण कर सकते है, अपने ज्ञान की 
-पिपासा को श्ञान्त कर तृप्ति का अनुभव्‌ कर सकते है । 
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यह तो टीक हो हूं कि पुस्तकालय इस प्रकार की वास्तविक सेवा तभी कर 
सकता हैं, जब उसकी अत्मारियों में वढिया कितावें हों। रही किताबें बहुत 
बड़ो नत्वा में भी हो तो उनसे विशेष छाभ नहीं होता। अच्छी पुस्तक 
बह नी हा तो छामकारी सिद्ध होती हैं । एक पुस्तकालय के अधिकारियों 
को यह समझना चाहिए कि पुस्तकालय की वास्तविक उपयोगिता यह हूं कि 
वह जनता में अच्छी और ज्ञानवरद्धेक पुस्तकों के लिए रुचि पेदा करें--ऐसी 
पुस्तकों के छिए जो जान का विकारा कर सकें, बुद्धि के लिए निर्मल खाद्य 
जुटा पाएं और अपने पाठकों के नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण के साधन 
प्रमाणित हो। 


किताबों का चुनाव (६#०४५८० ०7 980०/४5) 


प्राचीनकाल में, हमारे पूर्वजों के लिए, किताबें दुर्लभ और बहुमूल्य हुआ 
करती थी। किन्त्‌ आज स्थिति सर्वथा भिन्‍त हैँ और हम अपने को अपेक्षाकृत 


अधिक सौभाग्यशाली पाते हँ । अब तो सख्यातीत किताबें छपती है और 


उनकी कीमत भी पहले की तुलना में बहुत कम होती हैं। फलत. अब ससत्वा 


दूसरी ही हो गई है --भव समस्या यह हैं कि हम कौन-कौन-सी प्‌ स्तके पढने के 
लिए चुनें ? एक समझदार आदमी के लिए यह जरूरी हूँ कि वह बड़ी सावधानी 
से कितावो का चू नाव करे, अन्यथा हमारे समय और अर्थ का अपव्यय होता है। 
बहुत-सी किताबें तो सिर्फ नाम के लिए होती है, उन्हें इस नाम से अभि- 
हिंत करना ही अनुचित है । बहुतेरी किताबें तो ऐसी होती है जो रददी से भी 
रहो होती हैं; क्योकि उनमें असत्य, अशिव और असृन्दर के ऐसे चित्रण-वर्णन 
होते है जिनसे हमारे नेतिक जीवन का स्रोत ही पकिल हो जाता हू । 

फिर, पस्तकों की सख्या इतनी अधिक हैं कि न तो सभीको पढ़ पाना 
सभव ही है, ने आवद्यक और न उपयोगी ही। रही के ढेर के रूप में बृहत्‌ 
पुस्तकालय रखने से तो कही अच्छा हँ कि कुछ चुनी हुई बढिया पुस्तक ही हम 
रखें--ऐसी पुस्तकें जिनसे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जो विवेक, आनन्द, लाभ, 
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णान्त और सूख प्रदान करनेवाली हूँ । अत' जीवन के आनन्द और चरित्र के 
के निर्माण के लिए यह निहायत जरूरी हूँ कि किताबों का सही तरीके से 
चुनाव किया जाय। 

यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का यूग है । पुस्तकों के चुनाव में भी आज का 
मनृष्य अपने को स्वतन्त्र रखना पसन्द करता हे। किन्तु वौद्धिक श्रौढता की 
स्थिति में पहुँचे बिना पुस्तकों के चुनाव की यह स्वतन्त्रता पुस्तक-प्रेमी को भी 
पथम्रष्ट कर द॑ं सकता है । अतः कम-से-कम प्रारम्भिक जीवन में तो उसक 
लिए यह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा कि वह योग्य व्यक्तियों से सलाह और 
पथ-निर्देश लेते की कोशिश करे । 

एक पृस्तक-प्रेमी को सबसे पहले तो ऐसी श्रेण्य पुस्तकों ((+388८8 ) 
को चुनना चाहिए जो सर्वोत्तम लेखकों की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हो, जो समय की 
कसौटी पर खरी उतर चुकी हों । ज॑स मनृष्यो के बार में सिद्धान्त हूँ कि अस्तित्व 
की रक्षा के लिए उनक बीच सर्देव सघरं चलता रहता है और उत्तम जो सबसे 
अधिक सशक्त होते है, वे ही बच पाते है, वैसे ही किताबो के बारे में सच हूँ कि 
जो सर्वोत्तम होती है, वे ही समय की सीमा का अतिक्रमण कर युग-युग तक जीवित 
रहती है, अन्यर्था जिनमें दम नही हे वे तत्काल प्रसिद्धि पाकर भी कुछ दिनो 
के बाद कील-क्वल्ति हो जाती है । पश्चिम में एक कहावत हूँ कि प्राचीनता 
चार चीजो'की उत्तमता प्रमाणित करती पुरानी रूकडी, पुरानी शराब 
पुरानी मित्रता और पुरानी पुस्तक ही उत्कृष्ट होती हू | एक हद तक बात 
ठीक भी है । नई पृस्तर्क तो समय के सागर में बलंवलो के समान होती हैं। 
कोई नही कह सकता, इन बुलव॒लो में कितने फठ जाएँगे और कितने बचे 
रहेगे। किन्त श्रेण्य पृस्तक तो समय की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध 
कर च॒की होती है कि वे श्रेष्ठ है 

इस प्रकार की श्रेण्य पुस्तको के अध्ययन से अध्ययन की परिष्कृत रुचि 
विकसित करने में सहायता मिलती हँ। अध्ययंन-हचि एक वार परिष्कृत॑ं 
हो गई तो फिर यह खतरा नही रहे जाता कि पाठक रदी किताबें पढने में अपने 
समय और शक्ति का दुरुपयोग भौर अपव्यय करेगा। किन्त्‌ श्रेण्य पुस्तको के 


'( “५८७ ) 
वीच भी यह ध्यान रखकर चुनाव करना आवश्यक हो जाता है कि किन 
विषयों में रुचि है और किन्‍्हें ग्रहण करने की योग्यता है। माचव-जीवन इतना 
लम्बा तो होता चही कि सभी श्रेण्य पुस्तकें भी पढ डाली जा सके । 

पुस्तकों का चुवाव करते समय जिस दूसरी बात का ध्यान रखना आवश्यक 
है, वह यह कि हम जिस कार्य-क्षेत्र में है, उसमें हमारे अध्ययन से हमे कहाँ तक 
लाभ होता हूँ । एक वकील को कानून की किताबों के अध्ययन से, एक चिकि- 
त्सक को चिकित्सा-क्षास्त्र के ग्रंथों के अवलोकन से अपने-अपने विषयो का 
नवीन जात प्राप्त होता रहता है और उन्हें अपने कार्य में अधिकाधिक सफलता 
मिलती हूँ। भिन्‍त-भिन्‍त पेशों में छूगे रहनेवालों को अपने विषयो से सबद्ध 
प्र-पत्रिकाओं का भी अध्ययन करते रहता चाहिए: क्योंकि वे भी एक तरह की' 
पुस्तकें ही है । 
कुछ लोगों का विचार है कि सभीको यह स्वतनन्‍्त्र रहनी चाहिए कि वे जेसी' 
पुस्तक चाहें पढें; वह भच्छी हो या बुरी। ऐसे छोगों का यह कहना है कि 
पढत-पढते अन्ततः पाठक को अच्छी-बुरी पुस्तक पहचानने का विवेक हो ही' 
जाता हँ । यह ठीक भी हो तो इस प्रकार से-पुस्तकी के चुनाव में बहुत वक्‍त 
बर्बाद होता है और दे वाछतीय नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त, यह 
भी स्मरण रखना आवश्यक है कि ऊपर से देखने पर पुण्य की अपेक्षा पाप 
और गदी बातों का वर्णन करनेवाली पुस्तकों के 


दि 


अधिक आकर्षक होता 
निरन्तर अध्ययन से' पाठक के न॑ तिक स्वास्थ्य की क्षति होती है ! 


फिर यह भी प्रशत है कि अध्ययन में रुचि रखनेवाले को अधिक पढना चाहिए 
या कम; पर अधिक ध्यान से पढना चाहिए; क्योकि सस्ती और बहुसख्य पुस्तकों 
के प्रकाहन के इस यग में दोनों प्रकार का अध्ययतत एकसाथ चलाता संभव 
नही । _ वास्तविकता यह है कि अन्ततोगत्वा पुस्तकों का अध्ययन ही लाभदायक 
होता है । अतः हमें चाहिए कि हम कम ही किताबें पढें; लेकिन वे उत्तमोत्तम 
हों, और हम उनके सार-सर्वस्व को ग्रहण करने के लिए ही प्रयास कर, न कि 


अधिक सछ्यो में पस्तक पढ़ छेने का संतोष अ्राप्त कर । 


( ५८८ ) 


भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद यहाँ के निवासियों का, पाठकों के रूप 
में, उत्तरदायित्व बहुत वढ गया है। सस्ती भावुकता उत्तेजित करनेवाली 
पसतक पढ़कर इस नवीन दं शा के नव-वय के पाठकों को अपने समय का अप- 
व्यय नही करना चाहिए। उन्हें तो ऐसी कितावें पढनी हूँ, जो महान्‌ साहित्य- 
कारो, राजनीतिज्ञों और बर्थ शास्त्रियो ने विभिन्‍न भाषाओं में मानव-कल्याणाथ 
प्रस्तुत की है । भारतवासियो को ससार के सभी दंशों से उत्तमोत्तम पुस्तक 
सगृहीत करनी चाहिए, जिनमें विश्व की ज्ञान-निधि की कुजी छिपी रहती हू । 
इसके विपरीत हम देखते यह हैं कि विदेशी से रही, विकृत और अरन॑तिक 
पुस्तकों के ढेर विदेशों से आयातित हो रहें हैं। इनसे भावी पीढी का कितना 
अहित होगा, इसका अनुमात करता भी कठित हैँ। आधुनिकयुग में सुद्रण- 
यत्र के विकास के साथ-साथ नित्य सहस्थ-सहस्थर पुस्तक प्रकाशित होती है, अत 
उनमें से पढने छायक पुस्तको के चुनाव में अत्यधिक सावधानी बरतने की 
जरूरत है । यही कल्याण का मार्ग हं--पुस्तको के अव्यावहारिक चुनाव और 
उत्तके सतत अध्ययन से भी कोई लाभ नहीं हो सकता । 


ह सहकारिता-आन्दोलन | 


अथ शास्त्रियो और सरकारी विशेषज्ञों ने भारत में सहकारिता-बान्दोलून 
का आरम्भ कर एक एस साधन का प्रयोग किया हें, जिससे ग्रामीण जनता के 
बीच कृषि, स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा का समुचित विकास हो सके। जम॑ंनी 
मे भी एक समय था जब कृषि की वे समस्याएं थी, जिनसे हम छुटकारा पाने में 
कठिनाई का सामना कर रहें हैँ गौर वहाँ सहकारिता-प्रणाली से उनका 
सन्तोषजनक ससाधाव समव हुआ। _छेकिन यहाँ-जेसे रोग के लिए वहाँ 


जो उपचार सफल हुआ था, वह .यहाँ प्रारभ में लाभ पहुँचाने में असमर्थ 
सिद्ध हुआ। 


सन्‌ १९०४ ई० में 'कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ऐक्ट' लागू कर भारत में 


( ५८९ ) 


इस आन्दोखन फा सर्वप्रथम सूत्रपात किया गया था। इस अधिनियम (एक्ट) 
की परिधि को १९१२ में व्यापकतर बनाया गया । १९१५ में मेकलेगन कमिटी 
(08८ [ब8977 (0777700८०८) ने कर्द्रीय और प्रान्तीय बैंको की स्थापना 
के लिए सझाव उपस्थित किया । इसके उपरान्त १९१८ से १९२९ तक सह- 
कारिता आन्दोलन ने काफी प्रगति की। १९३० के वाद जो विश्व-व्यापी मदी 
शुरू हुई थी, उसका प्रभाव इस आन्दोलन पर भी पडा और भारत की सहका रिता- 
समितियों के सगठन और ढांचे की अनेक त्रुटियाँ उद्घाटित हुई । इन त्रुटियों 
में मुस्थ ये थी-- पटुण लेनेवाले की, लऋृण चुकाने की शक्ति पर ठीक से विचार 
किए बिना ऋण देना; जो ऋण चुकाए नही जा सकते थे, उनपर पर्दा डालने 
के लिए शूठी अदायगी दिखाना, और सामान्य रूप से सहकारिता के सिद्धान्तों 
और आदर्शों की अवहेंलना करना। इस अवधि में सहकारिता-समितियाँ ग्रामीण 
आर्थिक समस्या के एक ही पहलू, नटण-दान, पर ध्यान द॑ रही थी। अन्य क्षेत्रों 
में ग्रामीणों का जो शोषण हो रहा था, उनकी और इनका ध्यान नही गया था 
जहाँ तक ऋण-दान का प्रदन है, इस क्षेत्र में भी समितियाँ ऋण की कुल 
आवश्यकता को दस प्रतिशत मात्र की पूर्ति कर पाती थी। लि 
सहकारिता-आन्दोलन का अगला महत्त्वपूर्ण कदम था--भारत के रिजवे 
बैंक की स्थापना, जिसमें एक विशेष विभाग ही कृषि-ऋण-विभाव 
(3 ९7८णॉप्राको (९टवत77 7067थ7077०7) [ रिजव॑ बैक के द्वारा कण- 


सबवंधी सहायता सुलभ बना दी गई थी। उसका छाभ अनेक प्रातीय सहकारिता 
बैंको ने उठाया था। 

इससे इन्कार तही किया जा सकता कि सरकारी तियत्रण और निरीक्षण 
को बावजद, आन्दोलन को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी उससे अपेक्षित 
थी। चतुर ग्रामीणों ने आन्दोलन को प्रवर्तको की आँखों मे धूल झोकन के लिए 
ऐसे छोगो को बहुत बडी सख्या में ग्राम।ण-समितियी की कर गे लिया 
था जिनके पास अपनी कोई सम्पत्ति नही थी। केन्द्रीय बैक से ये लोग बहुते 
कम'व्याज पर ऋष्टण लेने की रिथति में थे। इसका परिणाम यहें होता था 


> गए ऋ थ्रे मृकदमेबाजी 
कि कृषि आदि कार्यों को नाम पर लिये गए १६ण की रकम की ये मु ; 


( ५९० ) 


विवाह आदि के उत्सवो और अन्य समारोहों पर खचे कर देते थे। यदि साव- 
धानी से काम-किया गया होता, तो सपत्तिहीन सदस्य ऐसा आचरण नही कर 
पाते, जो उस सस्या के लिए-घातक सिद्ध होता, जिसने उन्हें आर्थिक सहायता 
दी थी। 
किन्‍्त इधर कुछ वर्षों से सगठन की त्रूटियो और इसके मार्ग की कठिनाइयों 
को दूर करने का प्रयत्त चल रहा हैँ और यह सनन्‍्तोष का विषय हूँ कि अब 
सहकारिता-आन्दोलन अपेक्षित प्रगति कर रहा है । हाल-साल में देश भर 
में सहकारिता-समितियो की सख्या १,७३,००० थी। इनकी सदस्यता-सख्या 
एक करोड वीस छाख थी और कार्य रूग्त (४/४०7४78) पू'जी २३३ करोड़ 
रुपये । इधर कृषको को ऋण देने के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी आन्दोलन 
का विस्तार हुआ हे, और विभिन्‍न उद्देगो की पूत्ति के लिए -समितियों का 
सगठन किया गया हैँ, उदाहरणा्थ सहकारिता गृह-निर्माण, उपभोक्ता दूकानें 
((।ण्राघप्रा7८/8 500728), कृषि-सम्बन्धी. विक्रय-व्यवस्था (2877- 
८र्पाप्पाथों 7रथाऐटत १ ) , मत्स्य-विभाग (#78702768 ) , दुग्घ-आपूरत्ति और 
सहकारिता खेती | देश के विभिन्‍न भागों में विविघ उद्देश्यो वार्ली समितियाँ 
(/एॉ४-०प०७908८ 50८6065) भी स्थापित हुई हैँ । 
देश के आर्थिक पनरनिर्माण के लिए इस आन्दोलन में असीम सभावनाएँ 

वत्तमान हें, विशेषत' ग्रामीण पुन्ति माण के क्षेत्र में । यही कारण हूँ कि भारत की 
प्रथम पच्रवर्षीय योजना का एक लक्ष्य यह भी हे कि भारत की आबादी की 
कम-से-कम एक-तिहाई १९५५-५६ तक बुनियादी (?077797ए) सहकारिता- 
समितियो की परिधि में छाई जा सके । 


+ 
इक का 


नदी-घाटी योजना 


- भारत के प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ वर्ष पहले कहा 
था, “गत तीन या चार वर्षों में हमारी सरकार ने जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण वात की हूँ, वह हूँ योजना-कृमीशन की नियुक्ति ।” 


( ५९१ ) 


भारत में आयोजन की विचार-घारा ते अक्तूवर, सन्‌ १९३८ में प्रथम 
चार मूर्तत रूप प्रहग किया। उस समय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने राष्ट्रीय 
आयोजन-समित्ति की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जवाहरछाल नेहरू हुए। 
इस समिति को अनेक बाधाओं के बावजूद देश को योजना के विचार के प्रति 
सचेत करने में सफलता मिली | 

तत्ता-०स्तान्तरण के बाद भारतीय जनता के जीवन-स्तर को उन्नत करने के 
लिए, युद्ध तथा विभाजन आदि से भारत की कमजोर हुई अर्थ-व्यवस्था को 
सजक्त करने के लिए तथा बेइन्तहा प्राकृतिक सम्पत्तियो के सम्यक्‌ विकास के 
लिए भारत-सरकार ने विकास की एक समग्र योजना की एक संस्था की स्थावता 
करने का निः*चय किया। इस प्रकार मार्च, सन्‌ १९५० में योजना-कमीशन की 
जन्म हुआ। कमीशन से कहा गया कि वह देश के जन, धन और सामग्री के 
साधनों की जाँच करे, उनके सर्वाधिक प्रभावशाली और सतुलित उपयोग के 
उपाय सुझाए, प्राथमिक्रताओं को निर्धारित करे और समग्र योजना की कार्या- 
न्व&ति के लिए आवश्यक प्रशासन-यस्त्र आदि के विषय में निर्णय करे। 
पन्द्रह महीने तक कमीशन ने समस्याओं का अध्ययन किया और उसके 
बाद तीन माँगो में विभक्‍त उसके प्रतिवेदन में कतिवय अन्य विषयो के साथ ही 


प्राकृतिक साधनों का विकास' कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी गयी । 


भारत में जल का प्राचुय्यं है, पर इसका पूर्ण और जिस प्रकार चाहिये, उस 
विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय 


प्रकार उपयोग नहीं किया जाता रहा हँ। हे रो जगा 
हमारी नदियों में जितना पानी बहता हैं, उसमे से केवल छ. श्र शत हे हे 
काम में आ रहा है। भारत में जितने क्षेत्र में सिचाई होती है, उसका परिसो | 


सलूगभग ४ करोड ८० लाख एकड़, अर्थात्‌ दुनिया के किसी भी दंश कल 
४ के में खेती होती है, उसके 


वाले क्षेत्र का दुगुना है । फिर भी, जितने बडे इलाके में खरे! 

केवल पचमाश को ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त हैं। शत का। भूमि वर्षा की 
दया पर ही निर्भर हे । और कहने की आवश्यकता नही कि वर्षा पर भरोसा 
किया नही जा सकता | फलस्वरूप हमारे देश के खाद्य-उत्पादन में सदा एके 


अनिश्चयता का उपादान रहता है । 


( ५९२ ) 


आयोजना-आयोग ने यह अनुभव किया कि यदि किसानों को वर्षा की 
अनिरिचत गति से बचाना है, तो जल-सम्बन्धी साधनों का पूर्ण उपयोग अनि- 
बाय है। अत योजना में स्िचाई तथा शक्ति-परियोजनाओं के लिए ४५० 
करोड़ रुपये निर्दिष्ट किये गये। ' 
जल-सम्बन्धी साधनों के पूर्ण और सम्यक्‌ उपयोग की आवश्यकता को दृष्टि 
में रखकर भारत की वेसी नदियो--जिनमें वाढ आ जाया करती हो, अथवा 
जिनके जल को नियन्त्रित करने से सस्ती विद्युत्त-शक्ति प्राप्त हो सकती हो--- 
के लिये लगभग ३०० नदी-घाटी परियोजनाओ की परिकल्पना की गयी, 
जिनमें से एक दर्जन से ऊपर परियोजनाएँ बहुघन्धी (7ण४-.०0०7०[9056) है । 
तात्पर्य यह हैँ कि इन परियोजनाओं से बाढ-नियन्त्रण, विद्यत्‌-उत्पादन 
तथा सिचाई और पानीय जरू-आपूर्त्ति प्राप्त होगी। ऐसी परियोजनाओं में 
प्रमखत है--भाकड़ा-नगल परियोजना, दामीदर-घाटी-योजना, कोशी-योजना 
हीराकुड-योजना , कृप्णा-पेनार योजना, पाइकारा, वैतरण आदि। 
विहार की नदियो में दामोदर, कोजी, गडक आदि में भीषण बाढ आया 
करती हूँ । बाढ से सुरक्षा तथा नियन्त्रित जल से रकाभ उठाने के लिए कोशो 
तथा दामोदर की योजनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोशी से तो एक- 
मात्र बिहार को ही लाभ होगा+ किन्तु दामोदर-घाटी-योजना से बिहार तथा 
बंगाल, दोनो को लाभ होगा। साथ ही कोशी से दामोदर-घाटी-योजना (अधिक 
विशाल तथा एकाधिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण भी है । निम्तलिखित प क्तियों 
से यह अन्तर स्पष्ट हो जायगा। 
पंचवर्षीय योजना में दामोदर-घाटी-योजना को प्राथमिकता दी गयी। 
इसका कारण कवलछ दामोदर की भीषण बाढ ही नही, विकास की सम्भावनाएं 
भी थी। है, ह 
दामोदर में आनेवाली बाढ़ों के आँकडो के अध्ययन से यह पता चलता हैं 
कि इस नदी में हर दसवें वर्;ंं भीपण वाढ आती है और हर सौ वर्ष पर तो ऐसी 


वाढ आती ह जिसकी भीषणता और विनाशकारिता का सहज अनुमान किया 
नही जा सकता । 


उँ 


( ५९३ ) 


फिर दामोदर-घाटी-क्षेत्र खनिज-सम्पत्ति का भाडार हूँ । वस्तुतः इसे भारत 
फा हर (छप। ) कहा जाता हैं । इन खनिज-सम्पत्तियों में कुछतो ऐसे 
खनिजहे जो बुद्ध एव प्रतिरक्षा के लिए बडे महत्त्वपूर्ण हे । इनका अभीष्सित 
विकास तभी सम्भव हूँ जब इस क्षेत्र में कक-कारखाने खोल जा सके । 


े इमके अतिरिक्त दामोदर-घाटी के निचले हिस्से में, जो बंगाल के अतर्गत 
द्र्ड खर्त ॒*ि जलती जी 3 ४ बे का भें ्( 
हे, ख ती के लिए बटी उर्वर मिद॒टी है । लेकिन वाढों के चलते फसल मारी' 
जाती हूँ, साथ ही कुछ क्षेत्रों में जलाभाव के कारण सिंचाई का समुचित प्रवन्ध 
न होने से पैदावार जितनी हो सकती है, नही होती रही है । 

दामो5र का नियन्त्रण इन तौनों कार्यों में सहायक होगा। निचली घा्ी' 
में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। वाढ के आने से रेलवे, सडक, यातायात आदि 
को जो लाखोलाख की क्षति पहुँचती रही है, उससे सुरक्षा मिलेगी; और घाटी के 
खनिज के विकास के लिए जो सस्ती विजली चाहिए, दामोदर-योजना के अत्त- 
गंत पनविजली-उत्पादन से, वह भी सुलभ होगी । ह 

नदी-घाटी-योजना की चेतना हमारे देन में अभी नयी 
वाढ आदि को रोकने वे लिए ही बाँध आदि बनते रहे थे, और बे भी छोटे- 
मोटे। ऐसे विशाल वाँधों की परिकल्पना, जिनसे एक दिन लाभ उठाया जा 

>। जल को इस प्रकार नियन्त्रित करता कि उससे अदत्यक्ष 


सके, हाल की. चीज ठ्‌ 
तथा परोक्ष रूप से अनेक प्रकार के छाभ मिल सकें, अपेक्षाकृत नवीन चेतना 


है । दामोदर-घाटी-आायोग का जन्म ऐसी चेतना का प्रतिफल हे । 

दामोदर घाटी के अन्तगंत, प्रथम पक्ष में, तिलेया, कीनार, माइथन और 
पंचेत हिल बाँध तथा वोकारों का वाष्प -विद्युत्‌ गृह बताने का कार्यक्रम था।: 
इनमें से तिलया तथा कोनार वाँध और बोकारों का वाष्प-विद्युत-गृह भी बन 
कर तैयार हो गये । इन कार्यों के सिलसिले में कुछ और भी कार्य इस योजना क्के 
अन्तर्गत अनिवाय हो गये--बाँधी के. साथ के जलागा र के लिए भूमि अवाष्ति का 
कार्य, जलागारो में डूबनेवाली जमीन पर बसे लोगो के पुनर्वास का कार्य, भूमि 


अपक्ष रण को रोकने के लिए छोटे-छोटे बाँध आदि के कार्य भी मुख्य कार्यक्रम 


हैं । अब तक, 


|. पु 5) 


के साथ चलते रहे हँँ। इसके अतिरिक्त वोकारों तथा तिलेया की विजली 
के वितरणाथ विजली की लाइयनें वबिछाने का कार्य भी आवश्यक था, जो 
अधिकाञत प्राहो चुका है । दुर्गापुर का वराज भी वनकर तैयार है । 
दामोदर-घार्टी-योजना का पूर्ण अनुमानित व्यय लगभग एक सौ करोड़ 
रुपया हैं। आजा की जाती है कि जब ये सभी वाँध वनकर तंयार हो जायेगे 
दो इस योजना से लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश को साढ़े चार करोड 
रुपये का लाभ होगा। दूसरे शब्दों में, इसकी विभिन्न उपयोगिताओ से खाद्य-उत्पादन 
में वृद्धि होगी, मत्स्य-उत्पादन का बढेंगा और विजलीकरण के फलस्वरूप छोटे 
कुटी र-उद्योगो का विकास होगा । इन उपलब्धियों में, कुछ तो प्राप्त होने रूग 
गये हैं। तिलंया के जलागार में मत्स्य-पालन का काय॑ शरू हो चुका हैं; 
कोडरमा को अश्रक-खानों तथा टाटा आदि कारखानो को बिजली प्राप्त 
होने लग गयी हैं । हजारीबाग गहर को अपक्ष रण-निरोधी छरवा बाँध से पानीय 
जल-आपूत्ति प्राप्त होने लग गयी हूँ । साथ ही, छोटानागपुर का वह भाग * 
जहाँ पहले घना जगल था, अब प्रवेश्य हो गया हू और उन स्थानों में अब छोटे- 
मोट गहर जगमगा रह है । 
दामोदर-घाटी-योजना को कार्यान्वित करनेवाछा आयोग भी अपने 
ढंग का भारत में सर्वप्रथम आयोग हूँ । इसके सम्बन्ध में कहा जाता हे कि 
आयोग द्वारा सरकारी योजना कार्यान्वित करने का यह एक प्रयोग हैं। 
स्वभावत. ही यह अमरीका की 'टेनेसी वैली ऑधॉरिटी” के साँचे पर संगठित 
की गयी है । निस्स्दह भारत की अन्य किसी भी नदी-घाटी-योजता का कार्या- 
न्वयन इस प्रकार के आयोग द्वारा नही किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण 
हुए कार्यो को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि यह प्रयोग सफल है । 
दामोदर-घाटी-योजना के सम्वन्ध में इसके भृतपूर्व अध्यक्ष, श्री एस० एन०- 
सजुमदार ने कहा था कि यह योजना सामाजिक तथा प्राविधिक अभियन्त्रणा का 
समन्वय हू, क्योकि आयोग पर न केवल घाटी के पूर्ण एवं वहुविध विकास 


का भार हूं, वल्कि उसपर घाटी में बसे लोगो के जीवन-यापन-स्तर को- उन्नत 
एवं चमृद्ध बनाने का भी उत्तरदायित्व हूँ । 


०, जा 
हु कोशोन्योजना का विचार, कोशी-क्षेत्र मे आनेवाली भीषण बाढों के 
भगरण हुआ प्रत्यक ब कोशी में वाढ आती हू । बाढ के कारण प्रत्येक वर्ष 
उत्तर बिहार के उस भभाग में, जिसे विहार का अन्न-भांडार माना जाता हैं, 
भोषण नाथ का ताइव उपस्थित हो जाता है। मोटे तौर पर ऐसा अनुमान, है 
कि प्रतिवर्ष कोशी की बाढ के कारण ६ से १० करोड रुपये की क्षति होती हें; 
जान-माल की जो अपार क्षति होती है, उसके अतिरिक्त कोझशी क्षेत्र के निवासियों 
को पूणिया, सहरसा, दरभगा के पूर्वी क्षेत्र आदि से यातायात में अकथ कठिनाई 
होती है, क्योंकि इस नदी में आनेवाली बाढ़ से रेलमार्ग अव्यवस्थित और 
नष्ठ हो जाता है । यातायात के साथनों के विकास की बात तो क्या, रही- 
सही साधन-सुविधाएँ भी नष्ट हो जाती है । इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र के 
निवासियों का स्वास्थ्य भी, वाढ के वाद हैजा, शीतज्वर आदि, के फैलने से नष्ट 


हो जाता हैं। 


इस नदी में इस प्रकार की भीषण वाढ आने का कारण इस,क्षेत्र की भूमि 
की. बनावट हैँ। यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार की समतल 
भूमि पर बहती है । फलस्वरूप, जब इसमें विशाल परिमाण में जल ऊपर 
से अनियन््रित ढंग से चलता है तो समतल में, आकर चारो ,ओर फंल' जाता 
है ।इसके अतिरिक्त यह नदी बहुत जल्द-जल्द अपनी धारा बदलती रहती है । 


इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता हैँ कि विगत १५० वर्षो में इसकी धारा 
कि इस नदी 


७० मील परिचम की भर खिसक आयी हू । इसका कारण यह हे 

में आनेवाली बाढों के साथ मोटे बालू और पत्थरों के बुरादे प्रचुर परिमाण 
में नीचे उतर आते है और समतल भूमि में आकर इस नदी की पेंटी में बे 
जाते है । इससे यह नदी अपनी धारा बदलने को बाध्य होती हे । अपने इस 
स्वभाव के कारण कोशी नेताल-तराई के दो-से-तीन हजार वर्गमील के क्षेत्र 
को नष्ठ. करती रहती हे । 


सन्‌ १९४५ ई० में भारत के तत्कालीन 
बैवेछ ने कीशी के बाढ़-प्रस्त क्षेत्रो का दौरा किया था | वे वहाँ की क्षति का दृश्य: 
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वायसराय तथा गवर्नर जेनरल, लाड 
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देखकर अत्यधिक विचलित हुए भौर उनके आदेश पर सन्‌ १९४६ में के द्रीय जछू- 
सिंचाई और जलमार्ग-आयोग ने, इसमें आनेवाली बाढों को नियन्त्रित .किया 
जा सकता हूँ या नही, इस विपय पर जाँच-पडताल शुरू की । जाँच-पठताल के 
फलस्वरूप यह प्रस्तावित हुआ कि बाराहस्षेत्र में एक विशाल बाँध बनाकर 
इसमें आनेवाली वाढो को नियन्त्रिण किया जाय । लेकिन चुकि उस प्रस्तावित 
बाँध पर अत्यधिक व्यय का अनुमान किया गया, इसलिए उसे बनाने का विचार 
त्याग दिया गया । वाराहक्षेत्र का प्रस्तावित बाँध ससार का सत्रसे ऊँचा बाँध 

होनेवाला था। उसके सम्बन्ध में यह आशंका भी हुई कि उस क्षेत्र के गर्म में 
कडे पत्थरों के न होने से उसकी मजबूती के विषय में इत्मीनान नही किया जा 
सकता था। साथ ही, उस विशाल बाँध के बनने से जो विदुत्‌-उत्पमादन 
होता, उसके लाभप्रद उपयोग के लिए कोई रास्ता नही था। फिर समय भी 
बहुत लगने की सम्भावना थी। अत इसके विकल्प-स्वरूप बाँध के लिए अन्य 
उपयुक्त स्थान की खोज होने लगी । एतदर्थ सघटित अभियन्ताओं की एक 
परामशेदात्री समिति ने पहले तो बेल्का में वाँध-निर्माण की सिफारिश की । 

लेकिन अधिक छानवीने करने पर देखा गया कि इस बाँध पर भी अत्यधिक 


व्यय“की सम्भावना थी, साथ ही कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी थी ; अत, बेल्का बाँच 
का भी विचार कार्य-रूप में परिणत नही हुआ। 


किन्तु-स्वतत्रता-प्राप्ति के वाद इस बाढ़ से जान-मालू की रक्षा के लिए 
उठाई गयी आवाज जोर पकडती गयी और इस दिण 


। [में कुछ करने की मांग 
इतनी बलवती हुई कि इसके सम्बर 


नव में किसी निश्चय पर पहुँचने की आवश्यकता 
को और भी टाला नही जा सका। इधर विहार-सरकार भी भारत सरकार को 
इस सम्यध में कुछ निइचय करने के लिए बरावर स्मरण दिलाती रही । फलतः 
वत्त मान योजना की रूपरेखा सन्‌ १९५३ के नवम्बर में, केंद्रीय जल और विद्यत- 
22738 | का योजना विशेषज्ञों की एक समिति के सामने रखी 
डा इ्से स्वीकार किया । तब दिसम्बर, १९५३ में इस 
दर भारत-सरकार ने स्वीकृत घोषित किया । 'यह योजना 

ग पंचीदा और विश्ञाल है, इसका अनुमान इस बात से सहज ही लगाया- 
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जा सकता हूँ कि इस योजना को प्रस्तुत करने में ही एक करोड रुपए से अधिक 
च॑ं हुए । 

वत्तंमान योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य होगे :-- 

(१) हनुमाननगर से लगभग ढाई मील ऊपर एक बराज। बराज उस 
प्रकार के बाँध को कहते है, जिससे इच्छातुसार पाती रोककर उसके ऊपरी 
तल को ऊँचा उठाया जा सके। इस वराज की लबाई लगभग तीन मील 
होगी, जिसका पक्‍का हिस्सा तीन हजार दो सौ फीट होंगा। इस बराज का 
दो-तिहाई से कुछ अधिक भाग नेपाल के क्षेत्र में पडता है। इसका काम होगा 
बराज के ऊपर और नीचे के किनारों के बाँधों की प क्तियो को बाँधना; मोटी' 
मिट्टी को नीचे आने देने से रोकना और ढाल को समतल करना3 प्रति सेकेंड 
पचास हजार से एक लाख घनफूट जल के प्रवाह का दिशा-परिवत्तंत कर कोशी 
के पूरव की ओर वाली चार पुरानी नहरो में वहा देता और पूरब' की ओर की 
चौदह लाख एकड़ भूमि को सिचाई के लिए जल देना। : बे 

पच्छिम की ओर जल ले जाने की भी व्यवस्था होगी, लेकिन सिचाई की 
योजना बलान और कमला जैसी शाखा-नदियों को सम्बन्ध में और जाँच-पड़ताल 
कर लेने के पव्चात्‌ तंयार की जायगी। 

(२) पच्छिमी तट पर सत्तर मील लबा झामता तक एक बाँध। इन 
दोनों बाँधों की पंक्ति के बीच की चौडाई तीनसे दसा मील तक होगी। 
लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि यह नदी आधे मील से एक मीरू तक कीं 


पतली और गहरी नहर बना लंगी । 
(३) दिद्या का परिवत्तेन करने के लिए चार पुरानी धारामों, ढेमरा, 


तिलवा, परवानी और मेंगा को पुनरुज्जीवित करके नहरें तेयार करना ताकि 
घारा का कुछ अश् इनमें चला आवे। ये घाराएँ समय-समय पर बडी सक्रिय 
रही है और बाढ़ को अवसर पर जलनिःसरण का कूछ भाग छेती रही ह । 
वत्तं मान नि.सरण-द्षेत्र में बाढ़ की तीन्रता को कम करना ही धारा-परिवत्तेन का 
ध्येय होता है । धारा-परिवत्तं नकारी नहरो से अतिरिक्त सिचाई की व्यवस्था हो 


सकती ह ! 
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(४) भीमनगर से अररिया तक एक नहर-प्रणाली निकाली जायगी ॥ 
इस प्रणाली में चार मुख्य वितरक गाखाएँ होगी--सुपौछ शाखा, प्रतापर्गज 
शाखा, पूणिया शाखा और अररिया जाखा । म 

(५) थेल्का के पास भूमि-अपक्षरण रोकने के लिए पहाड़ी दरं पर जल- 
स्रोत-वाँध वनाये जायेंगे और एक मिट॒टी का बाँध भीमतगर के पास बनेगा | 
ये सव जल के साथ आनेवाली मिट॒टी के नियन्त्रण के लिये बनेंगे । 

इन निर्माण-कार्यों के लिए निम्नलिखित व्यय का अनू मान हू :-- 

(१) बराज---१३*२८ करोड रू० 

(२) बचाव के लिये वनाये जानेवाले बाँध तथा घारा-परिवत्तंन-कार्य -- 
१०६७ करोड रुपए । 

(३) पूर्वी कोशी नहर और गाखाएँ--१३*४ करोड रुपए। 

(४) पूर्वी तट से नेपाल में लगभग दो लाख एकड मूमि को सिचाई का 
जल देने पर ३ करोड रुपए। 

ऐसा अनुमानहे कि वराज के पास के नियझ॑र से लगभग २१ ,००० किलो- 
वाट जल-विद्युत्‌ प्राप्त हो सकता है । 

कोगी-योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व विहार सरकार पर 
रहेगा। इसके लिए भारत सरकार विहार सरकार को लग़भग ३७ करोड रुपये 
कर्ज देगी। योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए “कोशी कंट्रोल 
वोढे' की स्थापना की गयी है | इस देश में यह सर्वप्रथम बडी नदी घाटी-योजना 
हैँ, जिसे राज्य-सरकार कार्यान्वित करेगी । 


 अग॒ु-बम 

मनुष्य ने आज तक अपनी बद्धि के 
शस्त्रास्त्रों के आविष्कार किये है 
उस्त वाद आविष्कृत उद्जन-वम 
नही | इसके आविष्कार का श्रे 


दुरुपयोग के द्वास जिन भयकर 
। उनमें भयकरता, है अपृ-बम, यद्यपि उसके 
म उससे भी भयकर सावित हो तो कोई आश्चर्य 
य एक जम॑न वंज्ञानिक ओटो हान को हूं, जिसे 
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१८४४-४५ का नोवेल-पुरस्क्रार मिला था। कुछ लोग कहते है कि अँगरेज 
और अमरीकी व॑ज्ञानिकों ने पारस्परिक सहयोग से इसका निर्माण अमेरिका में 
किया था। यह भी कहा जाता है कि इगलेड में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के 
हारा इस सबंध मे सवप्रथम प्रयोग किये गय थे। किन्तु यह सत्य हूँ कि अणू-बम' 
के आविष्कार के लिए नोवबेल-पुरस्कार तो उक्त जमंन वैज्ञानिक को ही 
मिला था। 

६९ अगस्त, १९४५ को एक अमरोकी वाययान ने जापान के एक नगर 
हिरोशिमा पर पहला अणू-बम गिराया था। इस बम के गिरते ही २५०,००० 
निवासियों का यह नगर प्रायः भस्मसात हो गया था। ९ अगस्त, १९४५ को 
एक दूसर जापानी नगर नागासाकी पर भो अणु-बम गिराया गया और यह 
नगर भी राख का ढेर वन गया। इस नृशस नर-सहार से क्षुब्ध होकर फ्रास 
के प्रसिद्ध वैज्ञानिक यो लियो-क्यूरी ने कहा था---जिन छोगों ने हिरोशिमा और 
नागासाकी पर अणु-बम गिराया है, उन्होने विज्ञान के साथ व्यभिचार किया है ।* 

अगणु-वम की भयानकता का अनुमान इसीसे सहज ही किया जा सकता हैं 
कि एक बम के गिरने से इतनी शक्ति मुक्त हो जाती है कि चार वर्गमील 
भूमि और प्राय. ८०,००० मनष्य तत्काल नष्ट हो जा सकते हू । “इस बम का 
विस्फोट एक प्रकार की रेडियो-प्रक्रिय ((ि००70-8८४ए५) से होता हैं, 
जिससे असख्य मनुष्यों की तो तत्काछ ही और अन्य बहुतो की कुछ ही दिलों 
के अन्दर मृत्यू हो जाती है। जो बच भी जाते है, उनमें नाना श्रकार के 
शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं । 

अणु-बम की भयकरता से सन्तुष्ट न होकर वैज्ञानिकों ने अब उद्जन-बसम 
का भी निर्माण कर लिया है । अणु, बम में उस शक्ति का उपयोग होता हैं, जे 
प्रेनियम जैसे शीष॑-गुर (॥00-728ए9) अणुओं के चूर्णित किए, जान पर 
मुक्त होती है। उदजन बम में हाइड्रोजन जेसे लघु-भार अणुओं का गुरुतर भार 
वाले अणुओं से,मिश्रण होता है; उनके आकर्षण से शक्ति उसन्‍न होती हूं, 


जिसका परिणाम है विस्फोट और अणु-बम से भी अधिक कष्टकर दाह-ब्रण 
(795४ 9पराफ्8) । उद्जन-बम अणु-बम की अपेक्षा कितना अधिक वित्ताश+ 
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कारी हैं, इसका अनुमान इसीसे किया जा सकता हैँ कि वह अपने फटने के 
स्थान से १६ मील की दूरी पर के पत्थरों को पिघला देता है और विस्फोट- 
स्थल से ८० मील की दूरी पर की इमारतो को घल में मिला दे सकता 
आज हम इसी अणु-जक्ति के युग में पहुँच चुके है । अग-शक्ति का सद्पयोग 
भी हो सकता है---उदाहरणार्थ मिछू-मजदरो का काम आसान बनाने के लिए 
इसक द्वारा यन्त्र चलाए जा सकते है । कच्ची यरेनियम धात का केवल एक पाडड 
उतनी विजली पैदा कर सकता है जितनी १ ५०० सौ टन कोयले से उत्पन्न होती 
हैं। इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि अणु-शक्ति की औद्योगिक 
सभावनाए क्या हूं । फिर ऐसे जहाज बनाये जा सकते है जो अण शक्ति से चलंगे 
और उन्हें वार वार कोपले से भरने की जरूरत न रह जाएगी । युरंनियम से 
उत्पन्त विजछी इतनी सस्ती होगी कि गाँव-गाँव में विजली की रोशनी पहुँचाई 
जा सकेगी । सक्षेप में उत्पादन परिवहन, यातायात और यात्रा के क्षेत्रों में अण- 
शक्ति यूगान्तर उपस्यित कर सकती हं। किन्त्‌, यह तो मनष्य पर निर्भर ह 
वह अणु-शक्ति का प्रयोग किस काम के लिए करेगा- -अपने विकास के लिए 
अयवा अपने सहार के छिए ! मनष्य में कहते हें, देवता और दानव एक हो' 
वात वास करते हैं। अगु-शव्त के प्रयोग में वह किसकी सलाह मानेगा, यह 
अभी स्पष्ट नही हुआ है ! अमरीका के भ० पू० राष्ट्रपति ट्र मेन ने ठीक ही 
हो था--अणु-युग मानो पर्णत ध्वसका यूग होगा, या वह एक ऐसा यग होगा 
जिसमें शक्ति के एक नये ख्ोत से मनुष्य का श्रम हल्का हो जायगा । 
अशु-वम के पहले तक जिन भयकर शस्त्रास्त्रो के आविष्कार वं॑ज्ञानिको ने 
किए थे, उनसे नर-सहार होता था और मानव-सम्यता को भयानक आधात 
पहुचत थे, किन्त्‌ अण-बम तो मानव-सम्यता के आमूल विनाश की शक्ति लिए 
है हैं । वेच्रानिक एक ओर इसका प्रयास कर रहे हैँ कि अणु-शक्ति से मनष्य 


को बचाने के साधनों का आविष्कार किया जा सके और दसरी ओर वे ही दिन- 
रात यह भी चेष्टा कर रहे ह॑ कि अण- 


सक [! ब्रिटन के वेज्ञानिको की परि 
हुए, वज्ञानिको और राजनी तिज्ञो को 


शक्ति भयकर से मभयकरतर यद्धास्त्र बन 
पद के एक भूतपवव अध्यक्ष ने थोड दिन 
चेतावनी देते हुए कहा था-- मनृष्य को 
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इसके पहले कि वह अपने ऊपर वश रख सक, प्रकृति पर अधिकार प्राप्त हो 
गया है !' यही तो अणु-शक्ति के आविष्कार में निहित खतरा है ! 

इसी खतरे ये आज कित होकर कुछ ही रोज पहले बट्रे ड रस्पेल और 
आइन्स्टाइन-जैने दार्ण निक और वेज्नानिक क द्वारा प्रेरित होकर समस्त ससार 
के वेज्ञानिको ने अणु-णक्ति दो समावित सामरिक प्रयोग के खिलोफ विभिन्‍न 
देशों के राजनी तिन्ों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होने तृतीय विश्व-युद्ध को 
अनित्रार्य बनाया तो सम्पूर्ण मनुष्य-जाति की ही समाप्ति हो जा सकती हैं ! 
अब यह तो मनृप्य ही निर्णय कर सकता है कि अणुव्ति के द्वारा सभ्यता 
और मनुप्यता का पूर्णतः विनाग करेगा, या वह इसी शक्ति के गाति-साधक 
प्रयोगों से अड्िसा और प्रेम के सिद्धातो पर अवलम्बित नवीन गाँधीवादी 
सभ्यता का निर्माण करेगा ! 

भारत कं वँज्ञानिको और राजनीतिज्ञों का यही दूसरा ध्येय है । भारत में, 
इस पवित्र उददेश्य की सिद्धि के लिए, यहाँ की वैज्ञानिक और औद्योगिक अदु- 


सन्धान-परिषद के तत्वावधान में अणु-गक्ति-सम्बन्धी एक अनुसन्धान-मण्डल 
की स्थापना हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष डा० भाभा जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं| 
ज्ावणकोर के समुद्री तटो पर अणु-शकित के उत्पादन के लिए आवश्यक 'मोना- 
जाइट सैड' प्रचुर मात्रा में सुलभ है। भारत चाहे तो अणु-शक्ति की विनाशकारी 

सकता है । किन्तु उसने मातव- 


दौड़ में कुछ ही दिनों में बहुत आगे निकल जा सके 
कल्याण का रास्ता डी अपने लिए चुना है--वह अगु-शक्ति के शान्तिमूलक 
उपथोंग के सव॒ध में ही अनुसस्वान कर रहा है । 


अखबार पढ़नी 


या शाम होते-होते अखबार बेचने- 


नगरों में, पौ फटने के साथ ही साथ, । 
दौड-धूप करने रूगते हूँ। शहर ह्दो 


वाले समाचार-पत्र के शीष॑क चिल्लाते हुए 
या गाँव, रेलवे स्टेशन हो या जहाज का स्टेशन, ज॑से ही डाक पहुँचती है, अखबार 
बेचने और पढनेवाल्ले अखबारों पर टूठ पडते हैं | सुदृर गाँवों में गाँव का 
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डाक्टर या शिक्षक वडी उत्युकता के साथ अखबार की प्रतीक्षा करता 
रहता है 
बहुतेरे लोगों को अखबार पढने का अभ्यास होता हैं, कुछ का राग भरी 
हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें सुबह की चाय के साथ अखबार 
जरूर ही चाहिए, नही तो वे परीशान हो उठते हैँ । ऐसे लोग भी है, जो 
सावैजनिक पुस्तकालयो में या चौराहो पर खडे होकर दूसरो के हार्थों में खुले 
अखबार के शीपंक और समाचार पढ लेने की कोशिश करने हैँ। हम ऐसे 
लोगों को भी देखते है, जिन्हें अगर समाचार-पत्र न मिले तो वदहजमी हो जाय । 
एक समाचार-पत्र में समाचार और विचार दोनो ही पढने को मिलते है । एक 
अखबार के लिए एक अभिनेता के कुशल अभिनय से लेकर अण-बम के विस्फोट 
तक की जितनी बातें सभव है, सभी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। ऐसा कोई भी 
विपय, जिसमें जनता की दिलचस्पी हो, समाचार-पत्र में स्थान पाता हैं, और 
उसके पक्ष तथा विपक्ष में विभिन्‍त विचार छापे जाते हैं । वाजार-दर, सट्टेबाजी 
खेल-कूद के विवरण आदि समाचार की नियमित विशषताएँ होती हैँ। उसमें 
वच्चो और स्त्रियों के छिए भी अलग स्तभ या पृष्ठ रहने है। समाचार-पत्र 
वस्तुतः देनिक विश्वकोष के समान है, जिनमें बहुत कम मूल्य पर ही, ज्ञान और 
सूचनाओं का भाडार मिल जाया करता हँ। फलरूत. यह आवुनिक जीवन का 
एक अनिवायं उपकरण बन गया है और हर शिक्षित व्यक्ति, वह व्यवसायी 
हो या राज॑नीतिज्ञ, अध्यापक हो या वैज्ञानिक, उच्चपदाधिकारी हो या मामली 


किरानी, इस आवश्यकता का अनुभव करता हूँ कि वह नियमित रूप से अखवार 
पढा करे । 


कितु अति सर्वत्र वर्जयेत्‌*--अति किसी चीज की बरी होती हँं--यह 
सिद्धात अखबार पढने के मामले में भो लाग हैं। यदि अखबार इसलिए पढा 
जाता हें कि कल की खबरें मालम हो सके, तो ठीक है। नींद बलाने के लिए 
भी अखबार पढने में कोई हर्ज नही ! लेकिन यदि अखबार गीता या वाइवुल का 
स्थान लू छ, वह एसा धम्म-ग्रथ बन जाए, जिसे रूँकर कोई घटो अपना वक्‍त 
बरवाद करे, तो यह थोडे ही वाछवीय माना जा सकता है! हमें इसके लिए 
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तो सावबान रहना हो चाहिए कि कही अखबार पढने की आदत किसी अमर 


को आदत की तरह नहीं वन जानी ! 

एक बात और हूं जिससे अखबार पढनेवालो को बचना चाहिए । वह यह 
कि अखबार में छत्ी सभी खबरें सर्ववा विब्वसनीय और सत्य मान ली जाती 
हैं। किन्तु अखबार के एक समजदार पाठक को यह भूलना नहीं चाहिए कि 
असतार की ख़बरें आसिर मनप्पों के द्वारा ही तो प्रस्तुत की जाती ह--ऐसे 
मनृध्यों केद्वारा जो अपनी रुचि और पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते है, जो अपने 
मालिको का हुक्म बजाने है, जो गलती करने से बच नहीं सकते, जो अपने 
स्वार्थों के साधन के लिए सचेष्ट रहा करते है ! 

लेते: अखबार पढने के समय हमें अपनी वृद्धि और आलोचतात्मक निर्णय 
का व्यवहार करना उचित है । अखबार के मुख्य उद्देश्यों में एक यह भी है कि 
जनमत को प्रेरित किया जाय, किन्तु इसके लिए बहुधा पक्षपातपूर्ण विचारों 
को सामने रखा जाता है । इसलिए जो कुछ अखबार में छपा है, उसके प्रति 
हमें आत्म-समर्पण नही कर देना चाहिए, बल्कि हमें उनपर तभी विश्वास 
ना चाहिए, जब वे हमारे वेयक्तिक विवेक को ग्राह्म प्रतीत हो । 

भखवार पढने से हमें सिर्फ खबर ही नही मिलती । इससे दूभर समय कट 
पाता हूं । इससे अकेछापन दूरहो पाता है । दूर देश की यात्रा करते समय, 
गैब हम अपने प्रिय-जनों से अछग रहते है, अखबार नीरव, पर साथ न छोडनेवाला 
मित्र सिद्ध होता हूं | हम जब नाना चिंताओं से ग्रस्त रहते है तो अखबार उन्हें 
भूल सकने में हमारी सहायता करता है । और तो और, हममें से कुछ लोग इतने 
“यस्त होते है कि उन्हें खुद अखबार पढने का समय नहीं मिलता; फिर भी बे 
अलबार खरीदते है जिससे प्रतीक्षा करनेवाले अभ्यागतों को समय काटे मे 
कठिनाई का अनुभव न हो ! हमसमें से कुछ--केवल कुछ ही--ऐसे भी हो 
पकते है, जो केवल शान के लिए एक साथ अनेकों अखबार खरीदते है, पर 


पढ़ते एक भी नहीं। 
एक प्रजातांत्रिक देश का विकास बहुत दूर तक वहाँ के निवासियों के 
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अखबार पढने की आदत पर निर्भर करता है । यह जरूरी हे कि अखबार स्त्॒तंत्र 
हो, किन्तु इससे भी जरूरी यह हैँ कि उनके समझदार पढनेवालो की बहुत बड़ी 
सख्या हो। जनता के अधिकारो और स्वतत्रता की रक्षा के लिए सावधान रहना 
अखबारों का कत्तंव्य है । उनसे ही जनता को मालम होता ह कि शासक अपन 
अधिकारों और स्वतंत्रता की सीमाओं का अतिक्रमण तो नही कर रहे ! 


दुर्भाग्य से हमारे देश में समस्याओं और सघर्षों की कोई सीमा नही रह 
हमारे यहाँ असख्य दल और सगठव है, जो आपस में लडते-झगडते रहतें है । 
हमारे पत्रकारो को साप्रदायिकता और प्रातीयता पक्षपातपूर्ण बनाए रहती हूँ 
अत हमें तो अख़वार पढते ससय वहुत ही सावधान रहना चाहिए, अन्यथा हम 


घटनाओं की असलियत नही समझ पाएँगे और अपने को भावुकता के प्रवाह 
में वह जाने देंगे । | 


सामुदायिक विकास-योजना . 


सामुदायिक विकास-योजना ((ण्ाग्रापपा (ए 970]6९०६) भारत-सरकार 
की अनेक राष्ट्रीय विकास-योजनाओ में से एक हें, मगर अन्य योजनाओं से 
सर्वथा भिन्न और निराली भ हूं । दामोदर-वाटो-योजना, पचवर्षीय योजना 
आदि जहाँ पूर्ण रूप से सरकारी योजनाएँ हूँ, वहाँ सामुदायिक विकास-योजना 
एक अद्ध-सरकारी सस्या हू । इसके अनुसार समुदाय यानी जनता के विकास- 
सम्बन्धी काम सामुदायिक रूप से, सरकार और जनता के सहयोग से, चलेंगे । 
वल्कि, समुदाय की उन्नति गौर कल्याण का सारा उत्तरदायित्व जनता पर 
होगा । इस योजना के चलाने में सारा श्रम जनता का होगा । सरकार अपेक्षित 
व्यव के लिए घन, औजार और प्रारम्मिक जिक्षा देनेवाके विशेषज्ञों की 
व्यवस्था करगो । इस योजना का लक्ष्य यह हू कि भारतवर्ष की जनता अपने 
जीवन-ल्‍्तर को ऊँचा करने के उपाय स्वय करे । वह स्वावलूम्वी बनें और 
अपने परिक्षण एड उद्योग से स्त्रयं ही ग्राम-स्वराज० की स्थापना करे। 

भारत के प्रबान मत्री और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जवाहरलाल नेहरू 
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ने इस ओर सकेत करते हुए कहा कि आज राष्ट्र को तरक्की और खुशहाली 
घी ओर ले जाने के लिए मेहनत करनी हे । हमको अपनी मेहनत, पसीने 
और खून से एक नया और सुखी भारत बनाना हैँ और ऐसा कुछ करना हैं 
जिससे देश की जनता की तकलीफ हमेश। के लिए खत्म हो जाय ।' 

इस प्रकार के ग्राम-स्वराज्य की कल्पना सर्वप्रथम आधुनिक भारत के पिता 
महात्मा गाँधी ने ही को थी । उन्होने कहं। था कि ग्राम-स्वराज्ट की मेरी 
कल्पना तो यह हैँ कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातन्त्र होगा, जो अपनी अहम 
जहूरतों के लिए, जिनमें दूसरों का सहयोग अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहवोग 
रे कार्य करेंगा। हर गाँव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी आवश्यकता 
का तमाम अनाज और कपड़े के छिए कपास पैदा कर ले । उसके पास इतनी 
फाजिल जमीन होनी चाहिए कि वहां ढोर चर सर्के और गाँव के बडो व बच्चों 
के छिए मनोरजन के साधन और खेल-कूद के मैदान इत्यादि का प्रबन्ध हो सके । 
हर गाँव में गाँव की एक अपनी नाट्बशाला, पाठशाला और सभा-भवन रहेगा । 
पानी के लिए उराका अपना सुप्रवन्ध रहेगा । जहाँ तक हो सकेगा, गाँव के सारे 
काम सहथोग के आधार पर किये जायेंगे । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत-सरकार को राष्ट्रपिता की इस कल्पना को 
[कि भारत एक 


साकार करने का अवसर मिछा । यह अनुभव किया गय 5 
कृषि-प्रधान देग है, किसानो का देश है । भारत वस्तुत' गाँवों में बसा है । 
यहाँ लगभभग सौ में अस्सी छोग कृषि पर निर्भर करते और गाँवों में रहते है । 
अत भारत का विकास और समृद्धि गाँवों के विकास और समृद्धि के विना 
सम्भव नही है । ग्रामीण लोगो के जीवन का स्वर बहुत गिरा हुआ हैँ और 
इसके कारण है-गरीबी, अशिक्ष। और सामती अर्थ-व्यवस्था । ये तमाम कारण 
तभी दूरहो सकते है, जग गाँवों का सारा समुदाय एकता मिलकर काम 
करे । किसी एक आदमी से कुछ नहीं हो सकेगा। गाँव के लोगो में इसी भावना 
को भरने के लिए, उनके सामने एक आदर्श रखने के लिए और उतकी तद्रा 
भगकर उन्हें काम में छगा देने के लिए सरकार ने 4ह॑ योजना उपस्थित की हैं, 


जो 'सामुदायिक विकास-योजना' के नाम से असिद्ध. है ! 


( ६०६ ) 


म योजना का उद्देश्य, जेसा कि पूर्वे में कहा हैं गा, गान्‍्धी की ग्राम-सवराज्य 
की कल्पना को साकार करना है यानी हंर दृष्टि में ग्रामीण जीवन को उन्नत करना 
हैं, जेसे खेती के लिए भूमि तेयार करना, खाद सिचाई, अच्छे बीज, नझ, सडक 
विक्षणाल्य, पुस्तकालय, चिकित्माल्य, स्तास्थ्यप्रद कुएँ, घर, गली, मनारजन 
के लिए खेल-कूद, कला-कौजल, सास्कृतिक प्रदर्णन, प्र शिक्षण-केन्ध, प्रामीयाग, 
उद्यान, प््‌-चिकित्सालय, मछली-उत्पादव भ्रादि को व्यवस्था करना । 


इस योजना के अनुसार एक गाँव को एक इकाई माना जायगा | प्रत्येक 
गाँव में आवादी के अनुसार कम से कम-एक-या दो कुएँ और ताछाव होगे । कम- 
से-कम आधी जमीन के लिए सिचाई का प्रबन्ध होगा, | मवेशियों के लिए 
चारागाह होगा। एक पाठशाला होगी। मछली के लिए तालाब होगा । पश्ु- 
चिकित्सा और दाई की व्यवस्वा रहेगी ? यातायात का ययासम्मव इन्तजाम 
होगा । प्रत्येक गाँव को स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग-सम्बन्धी कामो के लिए 
विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होगी। 


कई गाँवो को मिलाकर मडी>लक्षेत्र वनेगा। प्रत्येक मंडी में - कग-से-कम एक 
माध्यमिक शिक्षा देनेवाली सस्था, एक चिकित्सालय, मवेशी-अस्पताल, एक 
डाक-तार घर, ग्रामोद्योग (४१०॥०९८॥१४005४7८४), मछली-केन्द्र, उद्यान 
और सडक की व्यवस्था रहेंगी । 

किर कई मडियो को मिलाकर एक नागरिक क्षेत्र बनेगा, जहाँ, डाक-तार- 
टेलीफोन-घर, विजली, उच्च विद्यालय, कृषि -एवं उद्योग-विद्यालय, प्रशिक्षण- 
केन्र, विक्री-केन्र, कुटीर-उद्योग (00092 6 470प5076४) के बडे केन्द्र, 
दाई-निल्षा-केन््र, अस्वताल आदि का इन्तजाम रहेगा। 
. पअहयोजना विगत २ अक्टूबर, १९५२ ई० से शुरू हुई हू । सबसे पहले 
डेंढ करोड आबादी वाले १८,४६४ गाँवो के २८,९५० वर्गमील क्षेत्र म॑ इसका 
प्रयोग आरम्भ हुआ और ५५ योजनाएँ चाल हुई । ८१ क्रेन्द्रो में काम शुरू 
हुआ । यह योजना अभी तीन वर्षों की है । इन तीन वर्षों में इन योजनाओ 
मे ग्यारह करोड से ऊपर रुपए खर्च होगे । खर्चे का ७५. अतिशन केन्द्रीय सरकार 


देगी और २५ प्रतिशत राज्य-सरफार । इस खर्च का एक हिस्सा अमरीकी 
सरकार और अमेरिका-स्वित 'फोर्ड फोउण्डेशन' से प्राप्त होगा । 


सभी योज्नाओं का प्रवन्ध एक केन्द्रीय समिति के द्वारा होता हे, जिसके 
अधीन कई अफसर नियुत्रत हुए हैं; जैसे एक प्रधाव अफसर, दो सहायक अफसर, 
तीन कृषि-इन्जोनियर, तीन सिविऊ इन्जीनियर, साठ ग्राम्य कार्यकर्ता, सर्देग- 
वाहुक, स्वास्थ्य प्रवन्धकर्ता, डाक्टर, दाइयाँ, पशु-चिकित्सक, कंषि-स्तातक 
इत्यादि । 


थोड़े ही अर्से में इन योजनाओं की कार्यान्विति में आशातीत सफलता मिली 
हैं । पंजाब में लगभग एक हजार पोखरो की मरम्मत अथवा निर्माण हुआ हे। 
नवाणहर में २० क्ृपि-फार्मों का निर्माण हुआ हे, सात मील लम्बी नहर बन 
चुकी हूँ । उड़ीसा में ४०० तालाब बने है, सिंचाई के लिए पम्प लगे हैं, लम्बी 
सडके बनी है । उत्तर प्रदेश में सेकडो पाठशालाएँ इस योजना के अंधीन आई 
हूँ । बिहार भी किसीसे पीछे नही हूँ। दानापुर के पास एक आदर गाँव बना है 
जिसके निर्माण का बहुत बडा श्रेय पटना रोटरी वडव को हैं। एकगरसराय और 
वरवीघा क्षेत्र में सहकारिता-सस्था खुली हे । यहाँचार योजना-क्षेत्रों में काम 
हो रहा है । 

इतना होते हुए भी इस योजना की पूर्ण सकलता समस्त जनता के सहयोग 
पर निर्भर हूं । 


वैसे कुछ लोगो ने इन योजनाओ की कडी' आलोचना की हैँ । उनका कहना 
हैं कि इस योजना में विदेशी धन छगा है और इसमें स्त्रियो, आदिम जातियों, 
हरिजनों तथा पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए स्थान नही है । किल्तु इन तकों 
में विशेष बल नही है । विदेशी धन किसी आदर्श की हत्या पर, किसी समझौते 
पर तही लिया गया है; बल्कि एक सौहारदपुर्ण भेट के रूप में । भारत किसी 
शक्ति-गूट में शरीक नहीं हूं । इसकी .वैदेंशिक नीति पूर्ण स्पष्ट हैं और यही 
अडसकी शक्ति हूँ । फिर स्त्रियो, हरिजनों और आदिम जातियों के लिए अछग 


( ६०८ ) 


योजनाएँ है और वे चल रही है । गह भी नहीं कहा जा सकता कि इन योजनाओ 
का उनपर प्रभाव नही पडेंगा । इसका फायदा तो सबको मिलेगा । वर 

अत आवश्यक्ता इस वात की हे कि गीब-स-शीघ्र हम इन याजनाना क्रो 
सफल बनायें । एन अपना पूरा श्रम इन्हें दें | 


भ-दान-यज्ञ 
दर 

भ-दान-यज्ञ के विधाता है सन्‍त विनोवा भावे । उन्‍होंने इस यज्ञ की 
कल्पना १८ अप्रैल, १९५१ को की । यहां दान' शब्द प्रसगवश विचारणीय हें । 
बहू शब्द साधारणत परलोक के लिए अथवा दयावश किसीको कुछ दे देने के 
अथ में प्र क्‍्त होता रहा है । लेकिन विनोवा जी इस शब्द - का अर्थ सम-विभा- 
जक यानी सम्यक्‌ (उचित ) वेटवारा वतछाते हूँ और कहते हँ-कि श्री भकराचार्य॑ 
ने इस गब्द का अर्थ सविभागः ही क्या हूँ । इस प्रकार भू-दान वग अर्थ हुआ 
भूमि का प्रेमपूर्ण सम-विभाजन या उचित बँटवारा।- इस रूप में विनोवा का यह 
यज्ञ आधूविक और ऋरन्तिम्गरी हे । कब व । 

इस यज्ञ की प्रेरणा वित्तोवाजी को गाँधीजी -से मिली । विनोबाजी के 
शब्दों में-यह जो भू-दान-यज्ञ का काये मैने आरम्भ किया है, वह मेरी ताकत 
नही है, उनकी (गाँधीजी की) प्रेरणा ही काम कर रही है !' 

गाँधीजी रामराज्य' और 'त्रम-स्वंराज्य' जादि के प्रसग॒ में ज्म।न की 
समस्या पर भी सोचा-विचारा करते थे । एक वार मीरा वहन के यह पूछने 
पर कि स्त्रराज्य में जमीन का वँट्वारा किस प्रकार किया जायगा, गाँधीजी ने 
कहा था कि 'जमीन राज्य की होगी - में मान छेता हूँ कि जासंन-तन्त्र- ऐसे 
लोगो का होगा, जो कि इस आदर्श को माननेवाले होगे । अधिकाण जमीदार 


खुशी से अपनी जमीनें छोड देंगें। जो नही छोडेंगे, उनसे कानन छडवा 
लेगा । ; ि 








!. शस्तृत लेख के आँकडे एवं उद्धरण 'तया समाज', अगस्त-१९५३ में 


प्रकाशित 'सामूदायिक विकास-योजनाएँ' शीषंक निवध पर्र आधारित हैं। 


( ६0०९ ) 


तो स्वराज्य होने पर जिनोडाजों ने भूदान की कल्पना की और एक 
योजना बनाई जिशके अनुसार १०५७ तक पाच करोड एकड़ जमीन मिल जानी 
चाहिए । दे गांवनाब याते है भर जमीनवालों से उनकी जमीत का छठा 
हिस्मा मांगते है और जहां जो जमोन मिकती है, उसे वहों के बेजमीन या कम 
जमीनवालो में वाट देते हैं । सकेत में यही विनोवा की योजना है । इधर 
उन्होंने भू-दान के साथ सम्पत्ति-दान की योजना भी वनाई हूँ और जहाँ जो सपत्ति 
मिलतो है, उसे जमीन नो तरह ही, वहा के गरीतो को दे देते हे '। 

वसे जमीन वा बेंटवारा जापान और चीन में हुआ है, किन्तु विनोवा की 
बोजना निराडी है । वे कानूस के जरिए नहीं, वल्कि प्रेम से ज्मीन लेते'ह। 
वे वस्तुरू ब्रेजमीन को जमोन, निर्धन को धत देनेवाले एक देवदूत हूँ । चाडिल 
के प्रवचन में उन्होंने कहा कि भू-दान-यज्ञ में हम किसी तरह जमीन बटोरते 
नहीं । हम दबाव से जमीन नही लेते । न किसीकों ठगकर जमीन लेते हू 
वित्तार ममप्नाकर जमीन छेसे हैँ । जमीन देते हैँ तो मनुष्य हे मन मे प्रम 
और दवा होनी दही चाहिए, और बेदखलियां बन्द होनी ही चाहिए । | 

अपने अनप्ठान में मिनोबा को आणातीत सफलना मिली हँ। मह 
वारह-तेरह सी एकड़ जमीन मिली। केवल विहार अन्त में ग्यारह छात एके 
से भी अधिक जमीन मिल चकी है। उत्तर प्रदेश में पाँच लाख एकऊस 
अधिक, राजस्थान में दो ठाख से अधिक जमीन मिल चुकी हैं । ३१ अगस्त 
१९५३ तक सम्पूर्ण भारत में २०,६६/८९+ एकड़ कम कु हे 
यज्ञ में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त है। भारतीय सुमाजवादा। [| के 
सस्यापक श्री जयप्रकाथ नारायण तो इसके लिए विनोबाजी की तरहावा हे 


ह कि जो-व्यविति 

दौरा भी कर रहे हैं । विनोवा गीता का उद्धरण देते हुए हक हे कि हि है 
वि के बडे न | ड्स व ॥४ स्‍ |] 

समाज छ दिये | वह चोर हूँ | गीता व ई 

जज को कुछ दिये बिना खाता हूं, वहें हैं और उतमें मे बहुत ने, 


ष्ट्र््में 


विनोवा के साथ काम करनेवाले कार्यकर्ता भी मानते देता स्वीकार 
हे 2 दान दें 

जिन्हें केवल मिलते है, अपने १९ वें भाग को 5 + 
हैं कैवल साठ रुपए मिलत॑ ह, पं 'एक कार्यकर्ता 


त्दै < जिले 
किया हूं । इश बचत से उत्तर प्रदश दे मु रादावाद जिले मे 
'बहाल किया गया हे'। 


कर 


कुछ लोग इस यज्र में सदेह करते हूँ । विनोवाजोीं महते है कि बहुतनों 
लोग पूछते है कि गॉँधो-निधि है, ऊल्तूरवा-निधि हूँ, उन सबका जैसा हार: हुआ, 
वैसा हो इसका भो हाल होगा । हम कहते है नहीं, अमीन वो कही उठकर नही 
जा सवती । जमीन तो गाँत में रहेंगी । यह एक क्राति का काम हो रहा हूं.। 
किसके हाथ में कय। रहेगा, इतका के ई सवाल ही नहीं रहता । अगर ऐसा हो 
पफि खट उठकर गाँव के वेजमानवाले को जमीन दे दें, तो हमारा कया निगडेगा ? 
पर आज ऐसा नही हो रहा हू । इसलिए हमें वोच में पटना पड़ता है । हमने 
बँट्वारे के जो नियम वनाए है, उनमें पक्षपात को कोई गुजाइथ नही हैं । हाँ, 
गलती की गुजाइश है ।' 

कुछ लोग कहते हैं कि यदि गोघ्-से-्नोश्न और अधिक-से-अधिक जमीन 
लेनी हूं, तो विनोवाजी भारतीय सरकार पर जोर डारूकर इस सबंध का एक 
कानून वयो नही वनवा छेते । इसके पहले कि इस सम्बन्ध में हम जिनोबाजी 
के विचार जानें, हमें रमझ छेना है कि 4ह भूदान-यज्ञ एक गोपणहीन समाज 
स्थापित करने का पहुंछा कदम हे और गोपणहीन संमाज के स्िए शासनहीन 
समाज का होना जहूरी है । शासनहीन्‌ समाज की कल्पना दुनिया के सभी महान्‌ 
विचारक खासकर समाजवादों और साम्थवादो करते रहे है । किन्तु अभी तक 
अराजकता और हिंसा से यह समस्या हछ नही हो पाई है और इस प्रकार के 
सभी अयत्व विफल हुए हैं । विनोवा ने सर्वोदक-गैली अपनाकर एक प्रेम और 


स्वेच्छित्र दान का नया तरीका प्रस्तुत किया है । भू-दान इस मानी में एक नया 
हर्शन हूँ 


। यथटि यह सफल हुआ तो भ्रान्धीजों के सत्थाग्रह की तरहं यह ससार 
को भारत की महान्‌ देन होगा । और जो काम मार्क्स वाद नही कर सका, उसे 
हूं कर सकगा। यदि सफल नही हुआ तो सम्भव हे कानून का सहारा छ्या 

ज्ञाय हि विनोबाजी को ऐसे प्रब्नकर्त्ताओं को जवाब होता हँ--मोी कानन 
'वनाने से रोकता कहाँ है । आप कानून वनवाइए न, लेकिन मेरा नो यज्ञ का ही 
तरीका हूँ । अगर कानून बिना ही भूमि-समस्था हल होगी तो मेँ नाचँगा) लेकिन 
'अगर अन्ततोगत्वा कानू न बनाना ही पडे तो मैं उसे बर्दाब्त कर लगा? 
पू-झन-यज्ञ को सम्भावनाएँ अपार है। यह समता का अपूर्व मार्ग हैँ । 


([ 


मातसवाद भी समता चाहता हूं, निन्‍्तु उसके तरीको से दुनिया भयभीत है । 
भूदान-यज उस भय को प्रेम में ददट रहा है । 


4 
न 


नी 


९ 


/0॥ 


कर इन पम्भावनाओं की ओर सकेत करते हुए श्री जयत्रकाश नारायण कहते 
हैं कि भूदान-वन-आन्दोलन ने अब जन-मानस पर अच्छा शसर जमाया हे । 
आज यद्यपि कस्यूनिस्ट भू-दान का विरोध कर रहे है, परन्तु आगे चलकर उनको 
भी भू-दान-यज्ञ की चरण में आना होगा ऐड मझे विग्वास हूँ !' राष्ट्र में भृदात- 
यज्ञ के कारण आशिक, सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन होवर हमारे 
जीवन मे पूर्णतः फ्राति होनवाली है । भदान-आन्दोछन की एक और बडी 
संभावना ध्यान देने योग्य है । इसकी सफलता में से एक नया राजकीय तत्त्व- 
जान का निर्माण होनेवाल्या हँ । आज पश्षनिप्ठ-राजनीति के कारण सब कार्य- 
कर्ता जनता को आवश्यकताओं थर अन्न-समस्था-सम्बन्धी विषयों पर एक नहीं 
है सकते । इतना ही नहीं, विरोध करने से आज काफी शवित नष्ट हो रही ह । 


परन्तु भूटान-थज्ञ के कारण अब सहयोग की एक ऐसी हवा बन रही हे कि 
उसके फलस्वरूप कभी वह दिन भी आयेगा, जब इस दे में निर्दलीय शॉसन 
स्थापित होगा और कदाचित्‌ ससार के प्रन्थेक देश में ऐसी ही सरकारें होगी। 


विनोवाजी का यह कथन घ्यान देने योग्य हैं कि "हमने तो यह ठानीं हैं 
कि आज की रचना बदल कर ही ठहरेंगे । उसके लिए भूदान-यज्ञं पहंछा कदेभ 
हँ । हमारा उद्देश्य मामूली नही है , गैर-मामूली है । स्वराज्य के बाद आर्थिक क्रा्तिं 
सामाजिक क्राति होगी, आशिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में समता होगी तमी 
हमारी अहिंसा विजयी होगी । 'विश्व-विजय करके दिखलावें, तब होवे श्र 
पूर्ण हमारा ।” इसका अर्थ यह नही होता कि दुनिया को गुलाम बनाकर हम 
का होना चाहते है । सारी दुनिया में समता होगी तभी हमारा प्रण [्‌र्ण 
होगा । 


( ६१२ ) 


अलशासन, नागरिकता और शिक्षा 


अक्सर अनुज्ञासनहीनता और नागरिक उत्तरदावित्वों की उपेक्षा की 
घटनाएँ सुनने को मिलती हूँ । समाचार-पत्र ऐसी खबरों से भरे रहते हैँ और 
लोग परेजान हूँ कि किस तरह इस अस्तव्यस्तता को टूर कर एक अनुगासित्र 
और दायित्वपुर्ण नागरिक-समाज की स्थापना की जाय । 


अनुशासनहीनता के प्रधान क्षेत्र हु--विक्षण-सस्थाएँ, राजनैतिक पार्टियाँ और 
अहरो के मजदूर-सगठन । रोज ही ऐसे समाचार मिलते हैँ कि किसी स्कूल या 
चॉलेज का विद्यार्थी १रीक्षा में चोरी करते पकड़ा गया और उसने पकड़ने वाले 
शिक्षक को अपमानित ही नही किया, उनपर हाथ भो छोड दिया; इम्तहान 
की तारीख वढा देने के लिए छात्रो ने आम-हड़ताल कर दी और उन द्रकानों 
को लूट भी लिया जों उनको सहानुभूति में हडताल के दिन वन्द न थी; 
लड़की को छेंडने के कारण जिसके प्रति अनुशासन की कार्रवाई की गई थी, 
उसने सजा उठा देने के लिए अधिकारी के दरवाज पर अनशन शुरू कर दिया; 
टिकट माँगने के जुर्म में वस-कडवटर की ठोपी किसीने फेंक दी और प्रतिवाद 
करने पर उसके साथियों ने वस के शीशे तोड़ दिये, इत्यादि । राजनैतिक 
सभाओ में होनेवाले हुडदंग, छोटी-छोटो बातो पर होनेवाली मेहंतरो और 
मजदूरों की हडताल, आवश्यक विभागों जैसे रेल, डाक, बिजली इत्य।दि के 
कर्मज्नारियो की धमकियाँ इत्यादि तो अब अत्यन्त साधारण बात हो गई है ! 
खरियत हूँ कि सेना अभी तक पूर्ण अनुनासित हँ। विहार में पुलिस ने एक वार 
हैजताल की थी, किन्तु वह जनता की सहन भूति के अभाव में तुरन्त खत्म हो गई। 
आख़िर इस व्यापक अनुणआासनहीनता और उच्छु खलता के क्या कारण 
और इन्हें कै रोका जाय -? कुछ लोग तो इसपर गलत ही ढग से विचार करके 
निराश हो जते हैँ और कहने उगते है कि इससे तो अच्छा था कि अँगरेजी राज्य 
ही बना रहता, जहाँ भय था और जिस भय के कारण वाघ-बकरी एक घाट 


पीते ० क्य 
पानी पीते थे । मगर क्या कोई भी अच्छा विचारक और भारत का नागरिक 


( ६१३ ) 


मा मी 
अपनी भभि पर न नहीं दंगे हे विदेशी कम हक े हे शक हि 
कर कर है के पदक हे र अपने पुरान घर की 
2 जनक कम को भरेंगे और उसके हिलते खम्भो को अचल 
कक. 5 अँगरेजी राज्य की तुटानात्मक अच्छाइयो की वदना करते हें, 
वे या तो ऐसे लोग है जो तत्कालीन गासन के लूट-खसो८ में शामिल् थे और 
जिनको अब नहीं चलती, या ऐसे लोग है जो विदेशी हुकूमत को दिल से बुलाना 
नही चाहते; वल्कि देश में छाई हुई उच्छू खलता और उत्तरदायित्वहीनता की 
परिस्थिति ने ऊब्रकर, सुझछाहट में ऐसी बात कह जाते हँ और ऐसे छोगो की 
सलुझलाहट अकारण नहीं है । मगर निराश होने का भी विशेष कारण नही है । 
जब हम अनूभासन और नागरिक भावना के अभाव पर विन्नार करेंगे तो 
अनेक वातें सामने आयेंगी और हमें निराश होने नही देंगी । 
पहली बात तो यह हैं कि हम अभी एक सक्राति-काल (फथ्यांध्रणा&] 
9०700) से गुजर रहे है । कुछ दिन पहले हम गुलाम थे और अपने को 
स्व॒तन्त्र करने के छिए तरह-तरह से ऋ्तियाँ कर रहे थे । हमने कानून तोडे 
क्योंकि हम उन्हें अनुचित समझते थे। हमने कर-बन्दी-आन्दोलव किया । 
हमने सत्याग्रह किया और अपने तरीकों को अहिंसात्मक रखा । यह अहिसात्मक 
कार्य इसीछिए लोकप्रिय हुआ कि हम निहुंत्यों के लिए तोपों के मुकाबिले मे खड़े 
होने का यही एकमात्र सफल तरीका था। वैसे हिसात्मक क्रातियाँ १८५७ से होती 
रही और प्राय. विफल ही रही । गाँधीजी के प्रयत्तो के बावजूद चौराचौरी-काड 
हुआ । १५४२ में क्राति का बिल्कुल दूसरा तरीका था। वह द्वितीय विश्व-युद्ध 
को जमाना थी और उस संस्राज्यवादी युद्ध में लगी मेंगरेजी सत्ता को हिन्दुस्तान से 
सिकाल-बाहर करने की अन्तिम चेप्टा थी । रेल की पटरियाँ उखाडी गई । तार 
काटे गए। अनेक अँगरेजो की हत्या हुई । पुल तोडे गए । सशस्त्र कऋ्राति की चेष्टा 
हुई । भारत छोडो' के साथ 'स्कूल-कॉलेज छोडो के नारे लगाये गये । जय- 
प्रकाशजी कई साथियों के साथ हंदारीबाग जेल से भाग निकले । इस प्रकार 
हमने आज।दी हासिल की और इस बंकार आजादी के पूर्वकाल में उग्नता देशसेवा 


[६१४ --] 


का पर्याय थी । शान्ति चाहनेबाले को हमन गहार मे काहा । सालनयाहूजा 
ने गलाम बनानेवाले कारखाने माना | हल को विदेशी सरकार कभी 
सम्पत्ति मानने के कारण तब बिना टिकट चलवे मे ब्णिय दतिया नदी होती 
थी । पुलिसवालो के साथ दुव्यवह।र करन म जात्मा का घिय्यम चोट नह! पहुंचता 
थी , क्योकि वे विदेशी गासन के पूर्जे थे । सरकारी आना का अवददता मारने 


में ताजगी मिलती थी। अधिकार्यों को चकमा दत मे नाता आनन्द 
मिलता था । 


इसलिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति-काल के प्रथम चरण में थोड़ी अच्तब्यस्तता ग्हेंगी 
ही । उम्र से उदार बनने में थोडी कठिनाई होगी । उत्मुबतता से संयम को आर 
आने में कुछ दिक्कत होगी ही । विद्यार्थी नौजवान छोग होते है । घर की 
जिम्मेदारियो से मकक्‍्त होने के कारण उनमें रउच्छदता की एक विशवप प्रवृत्ति 
रहती ही हे। फिर हमार नेता क्राति का सारा धेय उन्हें देते रहे है | कुछ राज- 
नेतिक पार्टियाँ तो अब भी छात्रों, को दीक्षित किए बेठी हैं 


हैं । ऊुछ ने राज- 
नैतिक छात्र-सघ बना लिए है । गरज यह कि राजर्नतिक सस्थाएँ विद्याथियों 


चाहती हे । ऐसी 
करना ही मब्किल हूँ ! 
यदि हम चाहने है कि विद्यार्थी अनुशासन और नागरिझ-भावना ((ए70 
82780) बनाये रखे, तो जहूरी हूं कि राजनैतिक दल विद्याथियों पर कृपा कर 
और उनसे क्रियात्मक सहयोग की अपेक्षा न करें। छात्र-जीवन बटोरने का 
है, वाँदने का नही । यह सीखने का समय है, पर्वितवद्ध ( रि८छ]7८7 ८0 ) 
होने का नहीं । अपरिपक्व मस्तिष्क को वरगलाने से राष्ट्र का अहिंत होगा, 
ऐसा राजनीति के नेता समझें । फिर पढ़ाई में थोडा अन्तर लाना होगा । 
अवतक केवल नीकरियों के लिए पढाई होती थी । अब आदमी को कामकाजू 
बनाने के लिए होनी चाहिए । यह जरूरी हूँ कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच 
घना सबंध हो । दोनो एक-दूसरे के निकट आयें । यह निकठता शिक्षालयों में 
अनुशासन के पहले कदम का निर्माण करेगी । फिर अधिक-से-अधिक प्रकार के 


को बहुकावे दे-देकर उन्हें अपना प्रछलछा बनाएं रखना 
परिस्थिति में उनसे अनुशासन की माँग 
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खेल-कूद, लादि छलित कछाओ के जिक्षा-दीक्षा की भी व्यवस्था हो और 
विद्यात्रियों की रुचि को इनकी ओर मोडा जाय । देखा गया है कि जिन शिक्षण- 
संस्थाओं में खेल-कूद, गायत-व्यट्त, नृत्य-नाटक, वाद-विवाद, भाषण आदि की 
समुचित व्यवस्था नही रहती, वहाँ के विद्यार्थी खाली समयो में लडाई-झगडे, हल्ला- 
गुल्ला, राजन तिक चर्चा, गुटवन्दी आदि किया करते है। और जहाँ इनकी व्यवस्था 
है, वहां के विद्यार्थी अपेल ऊुत अधिक अनुशासनप्रिय होते है; क्योकि खेल-कूद 
एवं लबह्लित कलाएँ उनका अतिरिक्त गक्ति को अनजाने ही उनके मनोंनुकूछ 
मनोरजक शी पर एक रचनात्मक योग्यता की ओर ले जाती है।  शिक्षण- 
संस्थाओं के अहाते में काफी खेलो जमीन होनी चाहिए। विभाग अछूग-अछ्ग हो । 
देखा गया हूँ कि जहाँ खुली जगह कम हे, वढ़ाँ क्लास खत्म होते ही हजार-पद्धह 
सौ विद्यार्थी छोट-से बरामद या सहन पर धक्‍्फामधुक्की करने छगते हे और यही 
से अभ्ान्ति का गतावरण शुरू हो जाता हें । 

जो अपढ मजदूर »दि है, वे भी राजनंतिक दलों से परिचाछित होते हैं; 
इसे रोकना होगा । उत्हें सर्वप्रथम शिक्षित करता होगा। उन्हें बतल्‍्पना होगा 
कि किसी देश में जन्म ऐेने के साथ आदमी उस देश का नागरिक हो जाता हैं । 
नागरिक होने से ही उसे नागरिकता के सारे अधिकार ((ए८ ए्रंठ08) 
मिल जाते है । मगर प्रत्येक नागरिक अधिकार के साथ एक नागरिक दायित्व 
भी लगा हुआ है । हमें स्वतस्त्रतापूर्वक, सुखपुवंक, विकासपुर्वक रहने का हक 
है, किन्तु साथ ही उस समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता हैँ जिसको 
समुचित व्यवस्था सो हम उपय्‌ 'क्त अधिकार पाते हूँ । किल्चु व्यवहार मे हम 
इसे भूल जाते है । हमें छोटो-से-छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। 
देखिए न, हम सस्ते मूल्य पर सुखपूर्वक रेल में चलने का अधिकार माँगते है, 
किन्तु दूमरी ओर रेल के प्रति अपने कत्त॑व्य को भूल जाते है--मूंगफली खाकर 
छिलके डब्बे में ही फेंक देते हँ , औरतें बर्थ पर ही बच्चो को पेशाब करा देती 
हैँ ; क्योकि एक स्टेशन बाद ही उन्हें उतर जाना हूँ; बठने की 20 आ हम 
पाँव फैलाकर सो जाते हैं औ< इसरो को खडे रहने को मजबूर करते हैँ । मर्जेह: 
एक ओर मजदूरी बढाने के लिए आन्दोलन करते है और जनता कौ सहानुभूति 
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माँगते है, मगर अगर भीड हो, तो जहाज-बाट पर, स्टेशनों पर, मेंलो में कुली 
भाई साधारण लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाकर उनसे अधिफ-से-अधिक 
मजदूरी वसूलना चाहते है, पिछठे जमाने के पण्डो की तरह । छूटे जानेंवाले 
लोग साधारण ही होते है, क्योकि बडे छोगो के पास तो अपने चपरासी, नौकर- 
चाकर होते है । किन्तु हमारा व्दिवास हे कि धीरे-धीरे तागरिक दायित्व की 
मावना भी जनता में आवेगी । यह जो छट-खसोट की भावना हूँ , वह इसलिए कि 
देश में किस्म-किस्म के वर्ग हं--अवर्ण गौर सवर्ण, अमीर और गरीब, मालिक 
और मजदूर, जमीदार और किसान इत्णदि । अब कुछ वर्ग तो समाप्त हो चले। 
हिन्दुस्तान से अस्पृश्यता छग॒भंग उठ गई । ज॑मीदारियाँ उठ चली । सत विनोवा 
अमीर-गरीब के भेद को मिटाने चले है । इस प्रकार जब आश्िक भेद ज्यादा 
नही रहेगा तब परस्पर ईर्ष्या की जो भावना है, वह नष्ट हो जायगी और परस्पर 
सहानुभूति उत्पन्न होगी । हम शासनहीन समाज की ओर चल रहे है । अत- 
अगले चरण में अनुशासन और नागरिक-उत्त रद्ययित्व का विश्ञेप आग्रह होगा । 
अवश्य हम अभी से उसके छिए प्रयत्त करें और जनमत को जिक्षित करें । 
एक और बात हू । हिन्दुस्ताद में अभी तक नेता पूजे जाते रहे है । और 
ये तेता भी सर्वेसाधारण से नही आए हैँ, समाज के उच्च वर्गों से आये हैँ । 
सों आज भी लोडरी को हवस है ।' हरेक आदमी छोडर ही होना चाहता है, 
स्वय-सेवक कोई नही । हरेक आदमी के मन में सबके आगे खडे हो जाने की 
जालसा हूँ और बागे खडे होनेवाले के प्रति उसकी वह जिक्म्यत है कि वह सिफा- 
रित् से, पिछले दरवाजे मे आगे बढा है । यह मनोवृत्ति अत्यन्त निन्‍्दनीय है और 
यह उच्चवर्गीय वेतागिरी का परिणाम हु । हमें इसे दूर ऊरता है। सोचिए तो 
सही, कि अगर सभी आदमी नेता ही हो जाएँगे; तो समाज चलेगा कंसे ? हमें 
इस मनोव्‌त्ति को रोकना हूँ और इसका तरीका यह हैँ कि लोगो को इस 
प्रकार प्रेरित करें कि वे काम को पूर्जे, व्णक्ति को नही । ह॒ 


